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श््ञान्निवपेदयुग्मान्‌ वै भीतकान्‌ यथायोन्‌ । 
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लोकायता वदन्त्येवं नास्ति जीवो न निवृतिः । 

धर्माधर्मौ न विद्येते न फलं पुण्यपापयोः ॥ 

2 11८7600, 1, 150, 29: 

| वेदाचारविधानोक्तंः यज्ञेधार्यन्ति देवताः । 

बृहस्पत्युरानप्रोक्तैनयैधीर्यन्ति मानवाः ॥ 

४ प्रजापतिहिं प्रजा सृष्टा तासां स्थितिनिबन्धनं त्रिवगेस्य साधनमध्यायानां 
रातसहस्रेणाग्रे प्रोवाच । तस्यैकदेशं ` स्वायंभुवो मनुधेमाधिकारिकं पृथक्‌ चकार । 
 बृहस्पत्तिरथाधिकारिकम्‌ । महादेवानुचरड्च नन्दी सहसरेणाध्यायानां पृथक्‌ कामसूत्रं 

प्रोवाच । (कामसूत्र, 1, 1, 5-8.) 
4 | 
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1 देयं चोरहृतं द्रव्यं राज्ञा जनपदाय तु | 
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जनपदग्रहणं सवोर्थ, न ब्राह्मणायेवेत्यथंः । " 
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0'एथृक्षुणु1ध ० > इषां कत्‌ क, का 11248878. = 16 प10ृ€ रा {16 इत्ण्लाती = | 


न 11200509 18 त<र०४6त्‌ 0 (€ (वदना ग [गा वृला€ € = ` 
, (नालथ्‌ ' कपुप्फटत्िला8 1 उप्ालः [09८8 9 16 पना. 1116 [18 तप्र 10 | 


१९०१९ [कफ उप्रं¢8 कपिलः एव्ाद पलप लणलः एनश्च जः ए वकृप्8 
0९०6५ 8४ ४06 एच्छ्ापपतद न ४06 लाः, ७०० (एष, 1-10), कपत इतण = | 
1९21 ए6 00010118 01 1116 ६४९6 ॐ€ वृल्थ्॥ 111 2४ ६106 @त 0 पा2 86९ 


11010 (रए. 401-403). 18 {06801084 तवृप्र&8, 171९1). 26 1614 10 10वुप्त्‌€ ॥1€ 


1181112 07 108 10 -ए18.11101218.8 (1 , रए. 313-323 ; 1, 21-23), 10 0106 = ` 


९0110 प्€†8 (1, 251 ; 3 , एए. 115, 119), 10 86116 19.568 &1त तृप्र€8 (९, 118 ` 

2व 120), {0 06 {5१ (1, 18-19, 126-129, 170-175 ; 1 , 249), 0 8ष्€ए 
46811 111 0816 (3 , 328) 816 {0 {1690 &8 1118 2768 ०01. 2106 0008 = 
(पा, रए. 27-28), 86 त6्इनए०९्त्‌ 1 छलः 8600008 ग {116 7. 106 = | 
॥त्णा त 10ङृ8्‌ 0ुादफ़ 18 (76कात्त्‌ 101 0001 ॥106 इल्ला (गश. 160-215) =. 

000, 10 1116 1 त17द्८निष ` 0610148, 204 ६6 11110711 (एए. 294-300). 
४2] 1098, 46१०६68 00 0 एला868 170 106 607110पत्‌70 वा व्)4€' ० = | 
1106 0780 00 मा 18 शण (कतनकाकवकक्कव) ॥0 96 तृपप्रंल्ड ग {6 वपद्वु. 
0 {116 ०४0७ 1804, {06 {117 8०4 पाला 00018 0 {06 20070, 60ध्धृन्व्‌ = 


00001017 ९०. 1१0८4040, 876 १९५०६६्‌ ६0 मंशा कत्‌ सधु ` ` 


[कषक वृप्पडामपतल्या०€ कतत एतदव 866 05 0प्लगश्) 0 
283. 116 [0 0 0686 वात ग 08808 0 गक 18 01086, 1176 = ` 


एलन रग श्ुल्डश0. 701 16 0त्‌ला इध 000६8. उप धा [5 काक ` 
प्र16ए8 फएला6 280 70. ४636 1051 06 1्लितल्त 1010 8101285 0116 8 118 = ` 


7 (6 11 0ककाछ. वषपर, प इदण्का्छ (र्‌ ऋ, 14.15); गुपड एलाह 
(10100) एए 571 0 3125108 : ^ 48 > 60018, 770 & 1016 इशत 8 (0166 = 
77 06 016)» ६0 १०९३ 16 व्वा इफएव्व्‌ा0फ पए 116 रट प्त क्रा एत द्वा , 
8०0 1016 -््ाद2 प्र10 फला कठा कला© गिण पल फनयृत्‌ 1 प्क प्रहि 
86610 ९8 16] 0 0्लाइ 2180 28 0 ए 118 एल दन एपव्त्‌ 7 = ` 
8110061 कालि कगत§ ४0 89198 171 2186 वाशु0ल' (1.9, 2-38).2 4 क्लः = ` 

शतार 18 ऽधं॑त्‌ 10 06 एथ तणा 1116 कवक (18. 1, 38.39); 





` › अपि गाथामिमां चाऽपि बहस्पतिरगायत । 
भूमिरेतौ निगिरति सर्पो बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ।1 
` भगवानुशना चाह शटोकमव्र विशांपते । 
तदिहैकमना राजन्‌ गदतस्तं निबोध मे ॥ 
द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पो बिल्रयानिव। 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ 


प्ण 507 एण 03 । &¶7 


{11 116 8016166 60700088 एए 81188] ,01त 028 &[०ा्‌2 18 एप, 
0 114, 11010 18 2]0]01168016 {५ {€ लडह पाकलः (1.6. €ण्] दव्8 ग 
06 [६.8 1111011688}. पिदा 1४ 88 ] 16006 1४; ^ वु6€ [0 100 18 तन्ना 
ग्रा 18 पव्‌ 0 €रला ४06 10 -016त्‌ एलष्ड०ा, पए8 2806008 118 
0684. €ण्ला > ६16 €]6]0 11818 वरल" ५०९8, 8 1628 1122 2.1 = 4 {117 ल्फ 
० उ]183]0 कण 17070 118 0044717८ (वलाः 0) [त098) 18 01164 [कलः 
(18.; 1.1, 6-7) : (8 कललं शनृह8, विता 06 हुक 2/८ ० 8719808४ 
088 0€ला) इप्रह्ु 0 व्‌ करपप{{8,: ^^ व१16 20 9ात0्ााला1{ 01106 0766नुएध्म 18 
€ 01166, ‡ 16 66०0068 क०९९१, {0110 फ700 एवम, 82 18 12.916 
10 व्‌180ान 1111806 06 कल्ला) {090 8110प1त 06 ५0०४6 त 200४ 4006 °. 44 
2684110 जा 106 128६ 16018961 शार {1716 0168070 : “ 6 18 एप्णत्‌ 12016 ६0 
` [0 प181100 € [लणााक्कलााप्' (44100 8709 &@5९4108). = व्ला6 @'€ क्लः 
ए68 0 30 9शुएक्ं त४6त 70 इना. [ग (6.8. १४., ताक कर, 12 00 € 
{छपरा एष 01 266019[7810111 0168 211, 12. 0 0९148, 16011, 2010 
206. 11611166) 170 01610 1४ 18 1101 अका" ४8 6 118ए6 {116 एलाफ एता तड 
2 06 8846.५ पि0फलएलः 1४ 06, 1 18 अ€् 1118४ 01 +वार 06 कला6 


1 बाहृस्पत्ये च शास्त्रे च इलोकोऽयं नियतः प्रभो । 
अस्मिन्नथं निगदितः तन्मे निगदतः शुणु ॥ 
क्षममाणं नुपं नित्यं नीचः परिभवेज्जनः । 
हस्तियन्ता गजस्यैव शिर एवारुरुक्षति ॥ 

2 मरुत्तेन हि राज्ञा वै गीतः श्लोकः पुरातनः । 

 सज्याधिकारे राजेन्द्र बृहस्पतिमतः पुरा । 
गुरोरप्यवरिप्तस्य कायौकायेमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ 

3 चतुर्विधा ह्यर्थगतिः बु हस्पतिमतं यथा । 
मित्रं विद्या हिरण्यं च बुद्धिर्चेति बुषेप्सिता ॥ 
£ 00067 1118{811668 86 ; (1) {6 ©121@0 ग 810881086178 ए0ात्‌8 {0 ` 
1०412 096 (116 0 पा {11118 0160 = ष्द्ाः 11010601866 गपा &6 6 
16801प्1011. 07 &0५8, 106 174 प्र710. ग ४16 10एला7दलय, ५016 ॥ पा ° {06 
1691166 &1त. 116 687 प्८10 ° € णा तला) 7, 171 (त4/०007४८, -+ 3 2 1, 
ण्ण. 78-79 ; (9) -ए10281020118 ९ वए106 0 06 00 > {06 11086 87608711 
18 ९४ 1628४ 0116-{111त 1688 {11 0 प्राः 01, 10 (24/०0 4042८, 1४, ए. 67 
(3) 0 प7०त४९2*8 पप्रा ग 006 एल 9 -088081 ५18 06 | 
9010118 ० 128 276 &0 १166 $ 010€' कपाल ध्र {6 9606008 ° 
60101007. 06096 (7.0८ +द4200 = 02102 204 51045007 111 
` 601200४0, 81, 6) ; त्‌ (4) {116 8१68 परल एल फर 61020 कणठ पाठका8 | 
216 €101881016 ए 16 तल्डध्प्ठप्रं०प ग क लाल (४ ., ऋणा, 8) ; (5) 
[10978 0108110. 97 11860 90728 16 024 016 800 प्ात्‌ उनालाा6 # | 
&10 01112 2110 ५6870 % 68.6060 {06 (601/000700, 4, 48) 
ए111931020178 {68010148 276  16{06९१6तकक= व्वप्र पं८क४ल्त्‌ 0 108 ` 
` पा] पताः, फला वप्ठ€006त एद ॥06 [दला ; शात्‌ 80668 06 


88 एिति4824 पाणण 


8116160 गावल गात 98 ० 9809, 80116 ता पतात क्षल सन्कुाछछशुष 
826 ६0 06 पठि) 1018 0001 0). 1104-0, 1184 णल'९ 71) -111€{1162&1 {ठा 
11 3112802४} वात्‌ 1101 €010{0086 11016 {118 & 8111016 पठार 011 10004८50 ५ 
1 71 प्र 06 ण्ठ्डप्रा€त्‌, 11 न1686 कलल इक का'€ कपताला८, (द धह | 
000 28 [081 10. 01086 800, शा] 171 रला ६९. 

24. 66001100. ग 8120०६1 28 > आ] फाल 1 शिषङ् ल्मुक् 
{क्वत1द् 8170161 111 106 36186 ४1161, 1188 710 06९का716 [08९ 288001216त = ` 
प्र 116 {€ 28 €व्2] 10 4741101004क5८ (11411, 1, 10).1 {16 
९९ऽप्॥ 1ला४०71 ग 116 11877168 0 8 प्रलाः 9 आतां पावला 1 116 
100010145द्र745 0 & {08808110 3क्पत्‌ दक 208 शात्‌ ए9581118 1110148.168 {16 


65136166 9 8 (0ु0पड [लक्पा'ठ ग तक्ाना19688४्78 €) 0016 पलः . 


088. ९ प्र] 7सलि'€766 {0 1116 [016-611060॥ [1866 त 40009010 कध 
(1. 150) 8१९९6808 06 10 प्ला7618 [0081620 6] पऽ 084 ६ प८त्‌ 0 1106 
पान व्लयपाफ 8.6. 116 व्व्मान्छ 18४ ज शा8 18 कला9ु)8 18 (ता 
19160 77 > 52 9 शप्र, वप०४६त्‌ ए ^ ९.8 गणता) 018 18 
1107 {0 06 एप्त 7 {116 €्इ्द् 64५10710-0004110143द्1८, 118 कतवा 18 = 
प्रा वप्€8{10112.016. = 006 ° 06 अश्छल्ला). 800 कप1018 11611016 11 10 
(14111440500-007011९12040) 18 81118.5108.61. दकाप) 9-11र11६६, 1086 {ध 


118०1011 18 एर्टलि९त्‌ 0 88 ला100016तु 71. > 8लला९6 (ककव), ९.४. 
` 0९४8 = 0502047४ = -0९४व1 कु = क0700741€, = &4 = 17204 = <65740) = ` 


ध 01041020 21145008 (6000040, 50, 8). {116 51 0050क75001044, 10] ¦ 
18 प्रप्श्नाङ्ग प्रात्‌ 10 (नाल्ककाइ 9 काठाः 80018 00018 {0 (08 


1686पत्‌ एग एनंण्ट् 1 06 {070. 9 80. 2447688 ॥0 1078, 0 ए 8810 :-- 
८८१2४ 11476100 2180500 %९४८५-2९0421८10271 व 
2450020 17040द10700100 -5/005100/ 0८८0 4, = (12. , 3.) 


" श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मदास्वरं तु वै स्मृतिः | 
ते सवे्ेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ।॥ 


£ 02862108, 068 एए 78716 {16 गाठ ४८) काहलिः 011 00100904 
धत; वर, इव, [प्प प, -दपा82, एपञा०8्त्‌ा, सा. 
थण, दिष्छाभा्छप 9 पतद्त५9 39761052108 8180 ०68 पहा भात्‌ 
५16 ग0फाणठ उपलाः इतप्ला.; परशु कणु, पक, 1९ 8808, उक्प्(208, 
भदा, कप शात्‌ शिपि. एः ग 0686, पाट, (तकपद्ा)2, 
ऋ का18, द्धक कात्‌ ककण 96 यत्‌ ए प9ड {09 770 8०) + एक्चा18. = ` 
` वकपका08 0ोप्ठि जप श्प एर्‌ कका, कात्‌ जौकरलाड शआानाङा0पशूर्‌ 88 ` 
(€, ( ९९21 * अत्‌. ( 2८79४47. वऽ, 2 [न्धा इलरलाल्ला) शातं जातहलिह = 
कणला107 10 {01686 शवक 520, काह [फा एङ 19116, 88 00009760 
प्प 16 उवट रइ फालः 07 8610018 तत्त्‌ एङ्‌ रकप्ना9 

` 9 .{0काका्व, . 7 | र 
अव्र गौतमः। स्मृतिधमेशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-दक्षाङ्किरोऽत्रि- 


` बृहस्पत्युशन-आपस्तम्ब-गौतम-संवरते-आत्रेय-कात्यायन-शङ्कङिखित-पराशर-व्यास-शाता- 
` तप-परचेतो-याज्ञवल्क्यादयः ॥ 


07070 ए ८01 89 


1061108 26 11 8 प्र 79 {छा , 1606808 {1018 1186 णप्‌ आदाय एक्मतकप०ा1.4 96 
ल्काण1©8४ 1101810 प॥९016 1180 18, 110 फल्पला, {1187 170 104४०445 (1, 4-5) 
110 1110610 2171010 (एला एा6ा§ 9 8111118 -311980 ध 18 10106. 
ए ा1181 116168868 16 पप्रा 0ला' त 71118 10 118 118४ 10 (किप -शं र &1त 
(21८14; 1.6. ए311.88108.1, 18 0116 01 {11610.8 [2106808 07 8707 ५0111168 1116 {06 
(101८1011024411097व0 271. 1116 6 व-112014410007@4, ज 101द0 (शा. 8116 एठपत्‌ 
23810 0 #06 06100 ^... 700-900, ५0 २०४ {@] 0 यला 311९5109; 
110 18 0706 2 106 86]€५४९व्‌ छात ला8 तृल्व्य४ प्र एङ पला. 06 गणङ 
6९6{0{1071 0 06 ९6०७2] {€इप्रं्ठत्रङ् 10 कर्पा त 116 क्छ 
018609६ 98 ॐ शा (16 18 16 118४ 10 70॥द44८2510000 88 (0 6क्त्‌ म " 
. (ई"0{24) 1४ 11161. 1118 1121068 ५068 110 0८्८पा.5 प्रा 17 एल ° 1४8 0० 


1 40204444 (7160052), 1. 16: 
रङ्कलिखितौ-- “ स्मृतिः धर्मंशस्वराणि तेषां प्रणेतारो मन्‌-विष्णु-यम-दक्ष- 
अद्जिरोऽत्रि-बृहस्पत्युशन-आपस्तम्ब-वसिष्ठ-कात्यायन-पराशर-व्यास-शङ्कुलिखित-सं वतं- 
गौतम-शातातप-हारीत-याज्ञवत्क्य-प्राचेतसादयः ।। “ 
2 मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवत्व्योरानोऽङ्किराः । 
यमापस्तम्बसं वताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
परादार-व्यास-शङ्कलिखिता दक्षगौतमौ । 
दातातपो वसिष्ठदच धमंदास्तरप्रयोजकाः ॥ 
8 [100120110444/4 (07100452), 1. 15: 
तेषां मन्वाङ्कखिरोव्यासगौतमात्रयुरानो यमाः । 
वसिष्ठदक्षसंवतं-शातातप-पराशराः ॥ 
विष्ण्वापस्तम्ब-हारीताः शङ्कुः कात्यायनो भृगुः । 
प्रचेता नारदो योगी बौधायनपितामहौ ॥ 
सुमन्तुः करयपो बभ्रुः पैठीनो व्याघ्र एव च । 
सत्यव्रतो भरद्राजो गाग्यः काष्णौजिनिस्तथा । 
जाबालिजंमदग्निहच लोगाक्षिब्रहयसंभवः । 
इति धर्मप्रणेतारो षटूत्रिंशदृषयस्तथा ॥। 
4 “१6 (८"000014410000व10 18 2 एठा फ 1116] [01088868 10 215 106 
ए 68 0 24 82468 011 [211 911248807.2, ए12. 2] 11086 [7886्त्‌ एष + स्धु02- 
ए] ९ (6060 1९ {218 811 [111102.) @त्‌ ड 11016, ए, (कफ 
` पििक्48, 8 क्पत्‌ा1दए98, ४2088, = #15पक्ा1178 89.11.12, (हर्‌) ह 228 १) 
(९816, 0. 7. 7. 153). 8८41-1 04400004द, 28 नं४९त एप - 06 62 ८८८2- 
00, 76704७९७ 116 1157 0 74४ (0010606 $> 5017८) 28 108 0 य 


5 पराशरस्मति, १, १२-१९- 
श्रता मे मानवा धमा वासिष्ठाः कार्यपास्तथा । 
गार्गया गौतमीयाइच तथा चौडशनसाः स्मृताः |) 
अतरेविष्णोडच संवतोदृक्षादाद्भिरसस्तथा । 
रातातपाच्च हारीताद्याज्ञवत्क्यात्तथव च ॥ 


90 एम्धत^82.4 गण ञाषणण 


पणत्‌ 70 1116 [80 9 116 वप्प्ल लवणानि अदशन्‌ 006 (णाया 
ग लु06 नदत 71 शिशठपाः ग 8 एल ०6 0 {16 छगु ६0 (वला =. 
106 त1ए्116] ए 1118101760 पदा0858878 {160 ७४३ 168म {16 §0पा6 ग = 
धशाप्8 णाल, 106 17881070. ग श्रथः तिजा) 0215.480148 [18 18 0 16 = - 
ल्स्तुगभं९त्‌ एए एव्छ्कतापट्‌ (6 [5४ 28 [[प्ञाकर्रठ 90 70४ सप्ादप्डनिए्ट, 10. 
ए€फ् 9 16 20168 (लाावृ€<ङ़ {०५४ ॥0 [01806 ४८50200४ 0606 116 ` 
ए ण 811980कध+1 1 18 1006€कठाङ ध पिदा त६8 1121116 068 1101 
शगुणन्छाः 1 "16 1568 0 कककाण्क-ऽद्ा, एव एकवा, 11 11.111 
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आपस्तम्बकृता धमाः शद्भुस्य लिखितस्य च । 
कात्यायनकृताश्चैव तथा प्राचेतसान्मुनेः 
1 8.2. वज] 26 {९ 8.16. | 1 
2 ऋ. 26 हश (०2. ४. 1. 133, 1016 259) 76 10110 [8 
01 104-60्9ु05 28 701 244०040 क@कथ, न४6वै 10 णकर्कृदक्व - 
नारदः परहो गाग्यैः पुलस्त्यः दौनकः क्रतुः । 
बोधायनो जातुकर्णो विदवामित्रः पितामहः ॥ 
जाबालिनोाचिकेतर्च स्कन्दो लोगाक्षिकश्यपौ । 
व्यासः सनत्कमारङ्च शन्तनुजंनकस्तथा ॥ 
व्याघ्रः कात्यायनङचैव जातुकण्यैः कपिञ्जलः । 
बोधायनस्व काणादो विद्वामित्रस्तथैव च ॥ 
पेटीनसिर्गोभिरद्चेत्युपस्मुतिविधायकाः । | 
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 वसिष्ठदक्षसंवतंशातातपपरारराः॥ ` 
 अपस्तम्बोरनो व्यासाः कात्यायनबृहस्पती । ` 
 गौतमर्शङ्कलिखितौ हारीतोऽत्रिरहं तथा ॥ 
एते विष्णुं समाराध्य जाता धर्मोपदेशकाः । ¦ | 
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कुक ४0 तोऽनुक6 118 6018 2 ७] 88 2४ 711] तृप्र 011 1118 1 
816 801 (16., >, 106-7, 116), 9 शालौङ्8 [84 10 108 11 16 10111610 
168 (१9. ॐ, 80, ए. 112) 84 € बद्धा ज & रिप्रतूा६ [ल्ट {6 8० 10 
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ताः 2, 11836, 8) वाला, 9 0115000ला' (01170), दवो 2061४ (0), 
006 10 1188 €) 8666066 10 प्फाडा160 (14101101), 2 = 8]0६०। 
(50004004), 2 001 (209), ९ गिलात (9त), & 702 लाए (गद्य), 
006 110 188 0600116 प16ा710{10््‌ (एकाद), को९ प्क्रलृलाः ६ ए (शो, 
2 क्प्ल, दा 10200, 2, पलापः जत [लाहा 8 पूतो कत्‌ २ तू56286व्‌ 
0617801. 118 28 क्िधएप्कल्त्‌ ६0 8712807 70 {16 1/4 & | 
1068४ 02864 0 8180816] "8 ^ ‰८४९८00 40001000, ५1116 करः 1056त &इ ४, 
` ००५९ 11 12209 10. {116 1114416 86६ (. 130, ९५. 7} #लिदङ्ष श) [668 
ग्तएछातप्रा). = सिप, 016 86 [98886 0८ठपाह, एत (ठप्‌ एवपथाा8, 
11 {16 44444101 (1. 248)2 276 18 {0616 080110९ {10 (76105201, 
71 ए101011 116 इपर] न इप्फलफ़ लाद 0111 0९8 101 0८्दप्रा" 8६ 9]. = पल6 
8€ 0111 {प्राः [0888868 110 {1181 आ) 071. इप्राटा 1९68, 8116. 108 "लकल ग 
116 8प०}807 18 802010४ (४, 121 214 #, 41-45) ; 814 {1106 त लो) 86 
110 एला88. 06 क्र एप गा 8 [088६6 {0 का + (प्रर [८०८९४ 
द 1 18 शलाकः कठण्क्णक & दलणप्ह आ व को णत्‌ हल्ः न्‌ 
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(21000) 7 एशाक्शृष्् 18 कलन दपा]; भत्‌ तलात्‌, चप९८ ग्ला 
६3118 (64. 806, एए. 114-116),3 प्लु € 2,8९व्‌ 01 ला {21078 111 16 = 
1114610, 69011441 वक, = षठवकावर्दता८ = 2114 116 = 116व1004४/व+ 
ए्ोषप्रभा एल्‌्०दपछ€ चह (71086 [0838846 170 6102 [कित. 4५5 1९ कप्द्का ४ 
18 & 10110फला न [80881090 (1000 16 व०४८७ ॐत 100]पत्त्‌ प्त 8 & 
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00ापुण6ा6 §हकटलट्पालप। ज 178 एठः 801 96 एल्वृप्णाल्त्‌. = वुप8 फणा] हलात्‌ ४0 
0, €षएला, कका प्ण ए6णकनत0९ऽ सथुणाने॥ इषदप्लाच), लं६८्त्‌ ०0९ 





| 1 क. इक (०. न, ए. 530) कणाद अइलतएकछ =कणवकाद 
0 भक्तश्च] 2, 214 118 ५8६6 {07 11 (61206611 (लापा) 18 21 16880 †0 
(नप प्68 [कला {11271 ए10&9 101008.0111668 1107080६ 
° 60. एकदम, 1941, 1. 248 
“नचस्वामीन च वै शत्रुः स्वामिनाधिकृतस्तथा । 
 निरुदधो दण्डितद्चैव संशयस्थार्च न क्वचित्‌ ।! 
नव रिक्थी न रिक्तश्च न चैवात्यन्तेवासिनः । 
राजकायंनियुक्तर्च ये च प्रव्रजिता नराः ॥ 
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` मन्वथविपरीता तु या स्मृतिः सा न दास्यते ॥ 
 स्रपिण्डता तु पुरषे सप्तमे विनिवर्तते ` 
_ समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।। (प, 60.) 
` ˆ योऽथिनाथैः समुदिष्टः प्रत्यथी यदि तं तथा। ` 
प्रप्य कारणं बूयादाधर्यं गुरुरब्रवीत्‌ ॥ ` 
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` नातश्चतुर्थं प्रसवं आपत्स्वपि वदन्त्युत | | 
अतः परं स्वैरिणी स्याद्रन्धकी पञ्चमे भवेत्‌ ॥ (दवष, 128, 77.) | 
> तेषां वु कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने सति । „ . ^ 
सजेयुः बान्धवाः पुत्रांस्तेषामंशं प्रकल्पयेत्‌ ।॥ (. 162.) ८ 
9 08808018, (1, 6, 13, 6) काऽ वप्रजएछात्‌त 16 पष्प (ला पपठ | 
(2९811081 07000) 88 {16 शपनम्‌ एलपनी४ 0 ४1८ पो भन] &० गभा 10 
106 066/{€ : | क. 
उत्पादयितुः पत्र इति ब्राह्मणम्‌ । इदानीमेवाहं जनकः स्त्रीणामीष्यौमि ` 
नो पुरा। यदा यमस्य सादने जनयितुः पृत्रमन्रुवन्‌ । 
` रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसाधने । 
तस्माद्‌ भायां रक्षन्ति बिभ्यन्तः प्ररेतसः ॥ 
अप्रमत्ता रक्षय तन्तुमेतं 
माः वः क्षेत्रे परबीजानि वाप्सुः । 
जनयितुः पुत्रो भवति सांपराये 
। मोषं वेत्ता कुरते तन्तुमेतम्‌ ॥ इति ॥ 
ध एवपतद ०६ (1, 4, 9-10); | ५ 
मत ऊध्वं गुरभिरनुमता देवराज्जनयेत्‌ पुवमपूत्रा । अथाप्युदाहरन्ति-- ` 
वशा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । ५.१ | 
नेाऽकामा सच्नियोज्या स्यात्फलं यस्यां न विद्यत इति ।। 
3 एषम, उपरा, 65; न | 
 सििरोभान्नास्ति नियोगः । (4. 
 ' नियुक्तायां सपिष्डेनोत्तमव्ेन वोत्पादितः क्षेत्रजो दवितीयः ।॥ (कष,3.) 
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65). (16 1€क0लव ° 16 1660626 ४१5 600तलाता 1 (21/0८) 28 
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+ अनृत्पन्नप्रजायास्तु पतिः प्रेयाद्यदि स्रियाः । ` 
नियुक्ता गुरुभिगंच्छेहेवरं पुत्रकाम्यया ॥ 
स च तां प्रतिपद्येत तथैवापूत्रजन्मतः। 
पत्र जाते निवतेत सङ्करस्स्यादतोऽन्यथा ।॥। 
कुले तदवरेषे हि सन्तानार्थं न कामतः । 
स्त्रियं पुत्रवतीं वन्दं नीरजस्कामनिच्छन्तीम्‌ ॥ 
न गच्छेद्‌ गर्भिणीं निन्यामनियुक्तां च बन्धुभिः । 
अनियुक्ता तु या नारी देवराज्जनयेत्सूतम्‌ ॥ 
2 अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सृतः । 
उभयौरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥! 
ओरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पृत्रिकासुतः । 
क्षेत्रजः क्षेवजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ 
8 नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धमं हन्युः सनातनम्‌ ॥। ` 
` नौदाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कील्यते क्वचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पूनः ॥ ` 
« अयं द्विजैर्हि विद्रद्धिः पडुधर्मो विगरहतः। ` 
 प्नुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ` 
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{00881016, लर्घ0ा6, 08४ 17 1116 76600०१6 एष 11616 36 
10268868 10161 01त€ा' 11181. {116 0768ल0{ {९२४ ग 400८5900, = उपा, {शपा 
88 > "11016, 1४ 83661008 0162 {1121 {06 प] {116 16600806 8110111, 
. 28 {116 12116118 1 1 86 ९0016 40, 18 184ल€ा' {श -1701८507081, 88 
1॥ 52168 0 क्र, 8०4 {06 [ल्ल 1] [{परा8 1 80 1८00९ [0४ {0 {6 60 - 
| 10081107 ° ४16 1९0080४ ° -511050411579, 16 79706005 ग 1610 
26 8४९12016 10. 6000108. = 48 फला मा€ा' कर1086 18.16 0८0प्रइ§ 170 0686 
18 भ्लान०ः 10 [धश्म'ऽ ९0०6, +€ कदशा17181010 ग 06 80168 भलत एष 
8109808६, 80 शि" 28 18 980लाकक्18.1016, १०९३ 701 तोऽ्पाए 6€ (ज्पलुपडम 
.ए8 168९064. पठ 18 18 २९11414 206५6 0९ {06 [100 सजा $ ० > लप 
 €€70€108, 88 01" € 810]216 {116 {01086 [88868, 06102 ०1व€' {180 {06 0666], 
210 2 7 प्रा ए0ल€' ° 81028 061 {0 पत्‌ 10. 06 60116100, 10086 00 वप्रा 
त्‌ कृलताश08 छल कप्रालाप्िल प्प 06 ताशएपनश्छल. ण रंल्फ ग 8 
` एला] ज € 10र्व्डलि्ठढप्नाा, 1 9 06 कडा [70एलत्‌द धद 71 8] 
९2.868 11. प्116]1. 1तलतठक्‌्‌ एल'§68 86 28611066. ४0 ०४ कप कति 8125 - 
एकन, प्स ला 101 (न्दा, एद [क्प तिल 8 गातल, | 
78. [+ 18 1160688 10 1086 2 पर्थ एललिःल८6 0 +16 16861106 
11 {06 वनाान्जनत ज 9 प्प्राए06ाः त एला868 171. एतष© एषा स्ह0क-8 0 08106 





` 62608 7 #0 1011. प्रतोलंभ्‌ ०९३०३, 8९00 26 हदनणतकणट ए 2 सतप 
 886]10९त्‌ 9 [1902 170 ४106 वृप्ली€ड ता 70द्पलड कत्‌ लाला0168. | 
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` 0च्ठपा8, = कणप ०१४१९३९ छल्छपाः 7 प इटलजा, ठप एषठवष्ठकष्ण (कुठ, ए). ॐ, 
38; 97, 157} 11 1116€ ० € {पा 190 116 765४ ° 116 0०. = [॥ 10न]ए8 11016 
, पान्‌ 0 ५116 79716 00 06 पपत 71 9 नकत एप् & [कला फाला +1180 10 
2 दशाीप्रा116 8161९ 0 3 128020178 0 (0ाप्एतशध्०0. = [तश्चा शपजा'इ 6, 
10फलएलः, 9९९प्50ातल्त्‌ ४0 096 इप्ठ]1 क कतपोडडांठा जा कप्रप्जाशण]) 71 
8{9/0611161108; 1116 {06 800१९, एप ६06 ८३ 18 0 वाभ्य 16811666 0 ७४868 
11 11610 नाल फ्य9 10 तठ 20010160 ४0 पाला 68008] 7८्सुता 1, 
38 1161 1116 01886111 071. 116 ए16क्रइ ० 0ला8. = व18 18 10४ [पि] ९..३ 
11806 0९0प्र8 171. 016 -4140व<कड्८.1 = करप 18 4००६६्‌ उण्ल' 8 त0द८१ ध7168 = | 
111 1116 -670४4400000044क51+८.2 = व178 15 €न्यु01168016 00 #116 08818 ग 16 ` 
इए 01 016 ए6्जाधण्णताा. ता 106 उपादुतिं ए 2076 (8. 1, 60).9 16 वृप्ल्छनंणा 
18; 0 फटएला, 101 एलाःफ़ कलात्‌ ४० 06 वृह्छलतपाकक्जा, त {16 क्प्ल = 
० उपशा" 8 68, 28 006 कणा] ०८ पत्‌ लवन आ 9 लंहक््ठय प्प 
1118 11816 {९]९व्‌ 010. ४0 16 0 > {गाठणला' छा एप 11118 भ<). {6 76601064 
113 ए76, [0088101 19110 10. 11176. 80106 एाल्फ णं, जनल, 16 शन्त 
४0 क्नुः 178 0886४. ० [पतारप ता्टल्छा गताव एल ९०8 ४ रला 8९ नुपला = 
| (्०्र्द्ाऽ क कप ्रठा' "8 0, सखाा16 88 कप्र110188{011, 07 9118 10 वप०४6 11 
0४ 1118 1081116 

79. ला 876 वुल्रल 8०६28 10 116 ल्पा ८ क90/0104520410 (€. 
8016); 171 ए 23 ए128]081178 11716 18 11611106. 07 (0686, 7१6 [क ` 
एध) [6लप्रत€त्‌ 7. ॥1€ द्रथा 76त्0णडपर्ठ्रंत0 &इ लष € प्रत्‌ लत्व 
28 -21188]08.1/8 171 0106808. 68807 188 0८0 रल) {0 ॥16 &4तध्ग 
र 0116 ग 16 कलााश्नप्रह् एला868 ४0 एुाभशु0कत (2/0 कद} 5८0४व्‌- 


कथः 6४6.) 06 ध 7 क कवकदवा8 (ए. 170) ऽपद्टहन्डण गल्मुङ < ६6 
४0९6 16 प5 अहु, 7 श्नृप्ाठ 8 एलाफु फणात३, 8 एह त अश. 6 
87916067 (16., 346), 1196 8119809 8 9त 118४ € 1681110४ 2 8 


1688 8॥0प]त 107 € 8५९6]0६6त्‌ पा71688 116 28 1076806 8 1116 1116 2 ॥116 
{18138010 21010 1611, {116 0 का्©8, 18 7 1116 ग -0111.8.81021178 ए160्8, 
एप ध6 कपलृप्लठ ग ॥028 एला'86 जवा] 019 0 {0ण्तनग्छ्ुक. 1४ 18 0०00106 
2 7686 ० -अपुवर्‌018 पाटणा 0 ककुद 212 07 1116 का्जातृक्य नण. 
‰ एलाऽ€ कपएपा6्त 00 ए कद्र, एङ "06 अप्नक्कक 80 006 
(1140010० 088 16) 1161प्त6त 70 118 (्नाल्न्०ण एङ 0. 906. 1४ | 
18 {0 0९ 0प्ात्‌ 71 ६6 एषाडशकं तिव्पाला४8 (7 4४., 10, 112) 28 (19066०४ 
वत पदाता 620 10 88 8 ताकप ग वकृत, गुणाल उल 
४४6 अनगार 1४84 2 1६ 18 एु0शुरध8 एाछ् 1218. 716. ऽपर] 10 {16 
1 पप्रा प्ा68 [71056 ४118 ह 20068 171 1178 41704650 
श 2 [7 कड, [शप 18 वृप्र०ा6्त्‌ (प ॥06 1010 यध ण्ला868: 
 । 222; 1४, 108; पर, 4, 1351; ए, 54; शा, 124, 139. 168. 204. २4४ 
` 279 ॥ 292, 389; {ह , 158, 182-188, 259; एर 68 78) 11116660 {17068 
311 % य 


° ततस्तथा स तेनोक्तो महषिं मुनिना भृगुः ! ` 
तानब्रवीदषीन्सवोन्‌ प्रीतात्मा शरयतामिति ।॥ 
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जाछपा3181166 0 116 गगीपठप, 18 10 ०070060 प्ल ६06 एकर €स्त]>"68866 
क्न ०068 [८ 2] नर्न प्क2 (व, 55) कात्‌ ०4० (. 81, 2547044८ 
10101160, €0९.).1 = 4. ए€86 (प, 664) 28011066 10 1484818, 2 812.68 {1121 
९६.{{1€ 11611 (1680288 108ए 06 (811 9 एलद्ला. वाइ 18 80716118 
10 20007त्‌. फण & [085 का108 (1.8. 7, 11, 28, 5-6). 1४ 9 1&€ ए८्@ 
२ ए16ण ना 3108081 एप 9, 810ुर8 एठा 11 188 1101 0ल्ला1 {09 11 {116 
0128805 14€7 1118 18.116. {४ 1188 ([ल्€076 106 ल्ल) 1000८ 1 #16 
10168611 7660118{7प©{101. 90 18 8 एला8€ (ए. 718)8 1016 कप्त एप५6्त्‌ ६0 
01280901 € (01100 ६09 ॐ -31811111808 08111101 &€101010$ 006 0 118 
0) एवा18 10 ०0 81८ वप्(168, 1100 68९1 ग +€ जप्लः 68.868 (क्वा 
€101010. 006 न 116 82116 एव0& 10 00 इप्‌] लज. 4 81012 2801066 
10 1९2 819 0४ 116 ९४0 44102401८ (प. 884, €. 1 216}4 82.168 {081 
1281081 061 1112६ [088 प्€, नइ फा 00 {06 0त्‌्न, 10065 16104, 
216. 1110716 8€† 904 {07 41410104 60110 06 ५171466. 06्५क९€0 16778. 
व1018 18 171 ९0710161 का] -81128])2.618 01 उन ्लंड्ो त (श्प, 00 त्‌ 
1116100 10 06 17त1ए181016 (४४7५, 1. 203) २24. 18 व] [वह 7प1€ {124 98 पाह 
1816 620 € 8186 ©$ {€ 78 (8., {. 204: {1५८2८८4 &८210 2145९12८ 
4401240 721160215व4@). 1116 लशा्16 02.5886 00 ६16 ऽप} ल॑ ग तापा 





1 811125]0211 (1. 117, 0८) 888 : 
 एकच्छायाकृतं सर्वं दद्यात्तु प्रेषिते सुतः 
मृते पितरि पित्रंडं पर्णं न कदाचन ॥ 
९218202 18 06166 का] 006 200४6 810 0 ए 1106 620117८00व+2 ठ 
(7, 7. 355) एप ण्‌ 06 लता परणं न बहस्पतिः । दष] शर्ण 
(11, 55) 7प]€8 
| ` बहवः स्युयेदि स्वांददंदुः प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथा रुचि ॥ 
५884 (1. 81, ए. 120) 198 ००७. : 
बहवदचेत्प्रतिभुवो दचयुस्तेऽथं यथाकृतम्‌ । 
अथं विदोषिते ह्येषु धनिनद्छन्दतः क्रिया ॥ 
2 क्षेत्रारामविवीतेषु गृहेषु पशुवाटिषु । 
ग्रहणं तत्प्रविष्टानां ताडनं वा बृहस्पतिः ॥ 
3 क्षत्रविट्‌शूद्रधमंस्तु समवणं कदाचन । 
कारयेहासकमाणि ब्राह्मणं न बृहस्पतिः ॥ 
« गोप्रचारदच रक्षा च वस्त्रं यच्चाङ्कयोजितम्‌ । 
प्रयोज्यं न विभज्येत धमीर्थं च बहस्पतिः ॥ 
| 211. 216 कला ]008 10 प्फ ४06 क्तप्र, त 718 प्ल 00 
` एग्श्युरकं 0 पल एरंड ज का, प्रप्लाश्णल काडलपठधलप एलाकरलय) ०101068 
 प्तृभ्नङग फल) ति 0८व्क्डाजानाङ्ग फण, 16 गला एलपदठ अद्टप6्त्‌ एफ 
(५74८-० 49४. = पत€ १०८६ 0४ ९6४ 0ण्लः ##6 (प्ा6 2 एए्1श्शकणीं 200प 
` 16 वाध्णााश् 2 ए 8४पा'€ 1996 | | 
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शिक म नृतल8, 66. फपिठ]॥ 18 ऽमएल्त्‌ ॥५ श थ्शुकं 0 ^ कशद्वा8 
(0. 1726), थ 06 एप्त 70 (78 (नाल्ल्पला 7 8० 26 ग ४16 
एष्दण्वद्ावद्कक2, (तपा पौ 71 06 गतलयः 7 फल], ध16 एल'ऽः 0व्ल 7 = ` 
| कठा. (ए द च९इ उवलालपाः पाः 006 फालः क्तएपल्त्‌ + 
81112808} 18 600111160, दग 018 वप्०४९0), 1184 06 वृप्र€ः६100ल्त्‌. 4 
80. 1. 1116 188 8106. 1118 228, 1९464 एए रर]081 
€ 910. 21107 €11116त. (0 115 168066४, 9 {०110६ 0 70 8९ण्लाःण्ण का करलिइ = 
(0८. £., 1. श्य). प्र78 र्ाऽ&8 29 ‰त 30, 7. पला 116 क्ाला४1078 प्क 
९४४०2१८ 1188 100 2806618 (1.6. 04110121 910 214 1121500, 01" ग्न 
श्यात्‌ व), 188 लंदव्ला #168 चात्‌ 1,008 इषवो ्ोशजाऽ, इल्ला 0 = 
8110 11101646 न पान्शक््ं 8 ता ए800. 1९ 54872219, १०९७ 101 &0 [ल€ ` 
ए९गणत्‌ 1३.2५९, 00 11026 132 8०1 ए1870118 ण ४४८४८४८ (2. धप. 
[, 2). 6 18 2 0116 10 0850211 11 116 68111816 ता 11€ (नो) [098 ` 
{णठ 8760160. गा 44, ४४८४८, ९47८ कात 7वु44त5400 (९ ता.) 
एए. 35-51). दए (ए. 284) [16 एगाकशुकाा (एकवण, ए, 4, 1. 58) 
५197468 00006008 17110 11166 88868. = 3111881)201, 1011071६ अप्प, 094 
8प्र्ध०३॥७प्‌ ¶ एल भकष 0 इत्छपापद 10ुणकद््ाल€+ 9 8, तला (10८. न, }. 114). 
{५8118 71161110108 एप्त ६0९86, कपाट पकप (€ उपा, % 16 
1118168 {06 [112 ४९€ {16 1€8]0018101114 द्र {0 शृ){01 {€ 1168118 0 1€८0ण्लाए 
81206816. प्न (काप २५. 310 दल] (00. का, एप. 471-480). = 11 1; 1016€- 
मा 1020 {16 8660074 0 1118 पछाइ€६ 07) {1८ प्र] लदा 0 0एप्पलः {0 


एप (धश्ाप्र) न1€ वा्8, ९० 111 3801106 छत्ाषल' 16847118 10 (पाप (वादस = 


1091). -ए0९.802.0128 १1700 (1. 118) ज शछला ८ (10151610010441)1 18 १९१९- ५ 


1०706 ० 18 (णानुप्डंठ0 एक 1 द्द (ए, 469-470)2 77 प< वल्लमसमा | ॥ 
पा 2 वपाक शुगृमा)९त्‌. ह्ला 18 [€ {6 [तल्‌ 7 एषदरुधत्‌ 10 (€ पादतल = | 
शिः क11611 116 फक शुण्न०८९त्‌, ऋत्‌ ॥16 प्लष् (27101 एण्लाऽ€ धल = 


व्ठला"8 36010118. = प्राः ततऽ ता लाला कप ग 96 शङ तल्ञलण्व्त्‌ 0 
ए811128]0801 (४14, 7. 100) ®%€ १७३९१०९ 1४ (र द्प्कदक य, (रए. 498-501), = ` | 
एप 1 श०प्पूत 6 9३० 8६९४९ प्रा 198) कण 185 ३{२{€त्‌ {184 उताा€ वाण्ए€ = 


10लल्8 10 प्राः शात्‌ 80116 1040 9€ 0०88868. १6 त१८7०760718 का€ प्रण = ` 


२४0९6#067 10460८व्‌. 06 ससल ज 0्दक०प ग 9, 801 ६0 [9‰ वन्न | 
¶प्68०008016 148 97 १९७०५ 101 एवाध्डु08ध (क. 118, ए. 118) 7 (ष्ण 
00१66 फ़ दका (ष. 565-566) फका16 ध0€ ननोद्टभध्०० ग € 

` फएकव्नषप्रा8 म 6 1१७8 ग १९९९९३६६ वृप्ठाः एलात्‌ल'8 10 [प्र € १९०४३ 
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"+ यः स्वामिना नियुक्तस्तु धनायस्यापलापने । 
कुसीदङृषिवाणिज्ये निसृष्टार्थस्तु स स्मृतः ॥। नि 

(४11५, ]. 98, ए. 29 चात्‌ पलुरला ० 0 ]. 118.) =` 
2 क्षेत्रादीनां तथेवं स्युः भ्राता भरातृसुतः सुतः । | 
निसृष्टाः कृत्यकरणे गुरुणा यदि गच्छता । 
निसृष्टा्थस्तु यो यस्मिन्‌ तस्मर्थे प्रमुस्तु सः 
 : तद्धता तक्क्रृतं कार्य नान्यथा कर्तृमहति ॥ 
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ण "06 1०४४८ 18 508४6 10. ता्िलिलाह रजप्‌३ 0 00४0 (प., 2. 118, ए. 119 
21 ९2४. ए. 567). = सप्पा दव्ऽ08 [ल प्तं 11 40 लाः 76806८४ ८ ४९9६ - 
7010 01 एकात्‌ कत्‌ एठात्‌ दा08 (3४., ए. 644-649 22 ए., 2. 142, 
४. 8-9) 

81. 111. {0 1680668 [81109870 21 शत्‌ 28202, 976 81116. 23010 
0०१९ #06 नाऽ 0 श्प एिव्लुङ्‌ कत्‌ 80 श्वा 11886 [1016086 
। ग 125 ९०6. लाः कुणाल अरपत्‌ 1767166४ श्रापञ्चजाा§ 0 (क्प जग ृष्प 
26 र इप्रपिलालाह प्प्राएला. परल) ४ [कहल 70ग्०0 म ६06 ल#8॥16008 
छ वापऽ नुणप्लाा एक 2०2, 276 प्रणडप्रुएम6्त्‌ ङ ध (प्ल 
{€ म 1480प्.1 [1 80176 68868, 111 16] 06 8381116 {0888288 07 1420 प 
18८ 0660 प०४६त्‌ ङग 0011, 1 18 0]€, 10 इप्रा11186 {112४ एउ 2१४ 
81111101 {01100 ९६त. 8118.61)2.1, र 00 8661008 0 09 ए6 06७0. 018 1110त्‌€ु 28 {8 प 
28 £0 21188081. 106 [0लप०पड फ धला§ 1010 116 11811168 876 {प्रलयः 
11811 €प्ला) 16 8108411 प्र एलः 28116 ष एए्88]0 261 ; 1116 0109९88 
2116. 8.1, (क {का12; @क11ए 8, {९215118 21 1111010४, 0681468 ग ९0 प§€ 
-एष्128]0 ९६1 00 18 4८०४९. 1076 करल वाद कष 0४1ल' फाला. 

82. -360फष्ला. 10281011 अत्‌ [2118 1116 20 €पा# वपल्ड0 
0 7€ल{0०९९५/ वप०(क्०ा0, कलु 6०000108 प्§ 11 116 6986 र 80116 8101718, 
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ऽऽत्मानमन्तर्धाय परुं तप्तं प्रतिगृह्णति स दह्यतेऽथ हन्यते । अथ यदि तस्याकती 
भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते स॒ सत्याभिसन्धः सत्येनाऽऽत्मानमन्तर्धय परण 
तप्तं प्रतिगृह्णति स न दह्यतेऽथ मुच्यते। स यथ न॒दाह्येत एतदात्म्यमिद 
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0 प्र४प्र्‌ पतला 816पात (लय्धप्प्रह ध] १८९४) (0219४०1/454८ ०८४८९८20 
९114४०4 20104114122110 040, 1 > , 101), कऽ 81010960] ०6८७०४6५ एप एए ९810५. 
116 एक्नाक्©ा0 ग गत 28 1642108 ए 1180 98 06 10 फ0ाणलाा 11868 11; 
111101.201102.016 ४0 768 {116 £ क ° (0प्डतला 6 लकल म ०06 
&§ 811 11व162.110711 07 116 600 7. ल] & 87 फ श्€ 60100086. 

98. 1४ 18 160९8§का' ६0 0601186 -2108.8]02.61/3 [0081100 16011 06 
111010६ 10100860. 0. 1118 111811168# 001142.10108 {10 -(411.5112412, 1110176 0 1688 
171. 268 [76डला0॥ 01, 81 दका 8 तलीप6 नकल 1, पलक 0 
81111118 पडप्श्ना {1660 10111 11686 1100108, [क्एपाश्न्‌ ङ 11086 0610 
116 2212168 0 द्रवक 214 क९त2. वना 18 तल्ितध्लु ग 06 
01071101. 08 दृ118.81086128 प्रण 800पात्‌ = [1९५०त्‌ &िल 00४0 ४686. = व08 
16 0१ल[0018 06 11610101 2 ए 880818 11806 201070द् 60०16628 
0 00200104 0 ४2] 0882 21 116 00188101 = दिक्ष९त8 {7010 16 
लशापा2010. = 43 21168 81100, प 2०8 11816 068 1108 - 0च्छप् 
17 98 1120. 18,01{10ाव्म्‌ 1808 ग #ऋद्0 ऽतं 88 छ] 8610290118 १०68. 10 


1 ^ प्रतिज्ञातिसुखावस्थग्रामिकान्वाधिभिक्षुकीज्ञातिकुकानां अन्यतमं पुरुषं गन्तुम्‌ 
अदोषः इत्याचायोाः। “ सपुरुषं वा ज्ञातिकुलं कृतो हि साध्वीजनस्य कुलं 
युखमेतदवबोद्धुम्‌ ' इति कोटिल्यः ।॥  (. 157.) 

2 (2. 186) नष्टे मृते प्रव्रजिते क्टीबे च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
अष्टौ वषीण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम्‌ । 

 अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
क्षत्रिया षट्‌-समास्तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्‌ । 
वैरया प्रसूता चत्वारि द्वे वषं त्वितरा वसेत्‌ ॥ 
न शुद्रायाः स्मृतः कालः एष प्रोषितयोषिताम्‌ । 

जीवति भ्रूयमाणे तु स्यादेष द्विगुणो विधिः । 
अप्रवृत्तौ तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजापतेः । 
अतोऽन्यगमने स्त्रीणां एष दोषो न विद्ते ॥ 


` 9 70186 


186 | | :1:1-0.-1+. 84110441 


18 ४0 6 एपाात्‌ 7, > इपतुणरिलानपक्ष फ 118४ ० एला शश्ु6प्ात्‌ल ह 1/0 ५ । 
प्0ा पई (1, 4-5). 0४७8 पिता एद्तताद-रद्ुकदरम्‌पक०, शात्‌ 7 
21101116" @1081010 1 0्प्रा§ 88 1112 2 > 24052000. ++ }116 3119801 


18 11611006 111 6 1661045 17 0८] {16 40704101 80त्‌ (16 6140160 


{01/110104 88 0116 07 {11086 ए 110 001146086त्‌ 1116 काद्वप उपाव र 16 (लानि 
2 11118" 8701" 8060 कि 87848 ना ०८०8 111, 116 [नर 2,८८ #0 06 एलशंगा ` ` 
2 {116 81111, प्र 11116 1४ 18 2086) 1 116 16८61081020 €0117161116त्‌ ठता॥ ए 


न 


एरर. ताश्व दत्ता) 18 धाप्ड [णल्तृजाक्ह 7 दष्णा 


० 16 दष्वणलः कप्रवुप्प्क  पुतारञुकत, 3011) हा 80 धिप | 


111. ला ण्लक्8 88 एल्‌] 6 171 ला" 19 पक््चठ ४0 4211८52020.80, 9ाात्‌ एनी = ` 
60718710 02889868 2.{7710प्ा6त्‌ #0 शप पलल] 976 70६ 0 ४6 एप्त ४ 


10 {06 €5{7210 16029061011. 


99. 45 21071760 010 वक्ता शात्‌ 1125]0241 ८ ]लृत्‌ 10 6 ` 


०९३6 01 का छदा 10४८, 76 क्व्भालाा)४ [ल॑ कल्ला) {16 61 


1105 9त्‌ {16 एक० ०्लाह क्क 06 [लत ६0 {010४0 ला" 0081९ । 
0 10 1. वणु 6001666 1718 (०ालोप्यना) 88 160६143 कवक 
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एए 106 ाण्कलाः आप्र एलः ० 08{6द्ग 68 शात्‌ एक117८ककाा 3) पपिद्वा४त्‌२, 


४06 {801 ' 0 दिक्ाय९ 0206 [भण (४002) ए 105 ६6 कपकुन्ल ध 
07 > 3नु2{6 एठा, एए 18 वरिलिला८८ श [क्प एनंगरद् सु प18016 
07 1€ हृ0प्रत्‌ ग € हालक्ल' (84781166 २६८ 171 पप द्वा९त्‌६'इ वश्छऽ 111 1688 


0011800 !, कत्‌ एए {116 € [7ता0116106 16 रठड ॥6 ऋानप्न7८8 धात्‌ । - ` 
00९पपालाक प 1687000. = पिद्धा०त६६ ना188101 ता 1800002, एणल्‌। धकप ` ` 


11811068 8100 7660159 18 1104 का) 171878.106 ग (धत षक्ा९6 १, 707" 118 16८वद्वाप्िमा = 
ग [6दन्मा86त एद णप, 11 कवा16]1 € 00 णड भपप, पदालाः एद) शक्ना, 
16 क्ादटप्पला 02 कपक्ा8त8.३ स्लप्र्णठ ए70-0त्लपकक्णिठ 18 [भप 18 ला 
एक 106 न्रक्तु्िठा 11 प्द८द50 1086, 10 105 10ा2म' 16८८0, 11181 
8 1011075 1106 [५6 28 छपर ०८ वभलि" त ४ फपल्‌)) [टल पणर | 

17 एकलुर८ पानाऽदत्‌ §101र98. = 6], +€ ल 18 काठ [एल 21000 = 
8070470 16 वकालाः पकाठवकञाणं [थत्‌ ॥फएलुरठ लाभम, 004 686 184 = 


200 2 10प्रडात्‌ §णद98. = कपद्ठा०११०३ पालः तृच्छलत्ंठ ० 1चश्य्‌ 70 


` (लतप्राट, 88 (0ाव्यलत्‌ प (धक्प्रऽ, 108 06 बूत ० पन९ता ५6 हा = | 
तरएला०ुपालाःं कप एएकल्वप्ल, पणतु 94 एदल) 1906 एकल) पल नृ0नगह = | 
71 एत 16 [ए९त्‌, जपा कप जाल कडडप्र्ा्रिता), एा2, 19 छढल क्लाकन्पि 


० षट का, छडदठा शात्‌ प्‌] [जप्राल न 106 1९४ 105्पप्०ा5 7) {0.06 


7 18 तक, रद्वा०त88 कणत 18 नल्छनु 2 (जाकलातप्ाि {0 [र्म्म 
¦ पल, ककप्8 0 8०08 


| 100. 06 अन्नंश्‌ भ पारच्ड 0ि' ४, [कठ एणृपल ज वलि्०णः | 
उ ६0 पि] $ कल्पान ग उकद््ुमतं चह दा पप द्वा४त2. (€ 1 2%€ 10 171व6ु0नात€ा॥ _ 


{ल्लोक शा) [लकापा 0 105 11010118 10 (60110110 "91180 18 2 0681 


411 61901) 0" {6 एलः फ 18106 प्र एला ° कन फलठ्ण्‌ 
| प्पताल्मनाऽ कडलातत्‌ #0 ०रद्ुगा8 18 पऽ. = प्न 6 आलणृ्ड रजा इह््ला 
८ &००५ 18 (1, 32), , {छपरा 0918 9.2 (पश्‌, श्प एक 2 8 [पतलन्‌ 
ध 1  ए0९न्ब्वाणद (आ, 36), पा. {008 त छागल (1, 48), पणठात्‌ अणडफल कत्‌ 
। | प्लपभ (रा, 45), शछ्छ तर्थव्लऽ त 9 भाप (वा, 8), (कलरठ [तपत्‌8 ण 
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68110 (, 24), €]€ रल ४1068 9 भ{68868 (1, 149), 0प्त-णित्‌ [ककरण 
21008 (ष, 1, 2), 8ऽर्रछा रषात्‌ कत्‌ आंज्न्ल) 10रुष्ात्‌ 211४8 (1. 128 .}, 
€{९.; 16 18 8110101" पिप5111118 11161110116 ९106्लऽ 07 116 {100 1124 876 
000एला11610॥ 0 {पतला कत्‌ [द्र फला8. = [४ 18 116 (वतनता) - का 1४९8 
80661211; श्नात्‌ & शप्र एप्॥© ६0 6 प6 ग 0८145, फाल [णल्डप्रु0]0086 
1110876 0 106 एल्लाावृ्र€ 07 41260660, फा धकप 01010 16 कं] ४6 
प्रापप्नु्टा0ल 0 0 1000686 2९8]. = 0ष्वन्नय३ 90 अकण्लाप् 
दा शाना 1081 प्70718 {छपतत्‌ 110 116 17108 णाध षठ 80८6६68 170 
{थं &1621681॥ {11688 216. 6180078110. एकप = पश्ाप्  ८459व/ 
1181068 {0 0106818, 216. 81842 468५1068 76, 1४ पव] 761 ए ८रव्त्‌ 
11180 ॐ [श्वल प्रप्र एलः वत 00४ €स्वंड 101 धल ५.8, 07 1018 01675 02 
20116 (प ग प8€. 06 8 (लइ लनल {0 -0166 0106818 
28 11181 प्१ल्त 0 2010क8४ल' (9.8 .., 47, 74). 81115 0 [07081688 80प्रात्‌ 
06 ऽजग्रद्0 पाजा= 171. ६106 7ल्वप्रजागा ग ॥116 पऽ6 0 +€ त प्र€ 01001 (०वल्व्), 
01101111प्107) 110. {ला 1101120 एला, 2126 11161-68.86 111 116 65716108 07 {7 
056. दक 28 [51 ता कतवश्व्युड 18 ताला 1702 एक0रु08ध18, @त 
` ®) 6 0120108 §प्९ श लला 07062 &इ {118 01 ५06 162४6्त्‌ ‰© 0 
01860र्ल' & {17 (8.8.., 1, 108) 

101. 48 00111026. 100. 28111 2610811 {76 10110 णद ८९868 01 @ाल्क्लः 
618007871071. ० {76116 0 27848 पाक 06 ाला{1006व्‌. 06 ऽप 
 . वारा त ४106 अंट्र(ल्लप, धधु©ड 9 [कफ 17116 182 18 न्प भ 10 १5९68. 
,  नि88त.8 6प्रला268 116 किप्र]४8 ०7 8 [0181111 88 86€र्ला (1, 8) ; 1118808 
1700 पा वााप्पालाकपताा (आ, 8) पच्वयड 11 11081 9 (ला). 27802 
06५०१68 86 8101९88 {10 {06 ऽप] 6९५ ° 0०"त९व््‌8 > 20211157 33 0 8112508६, 
१2249 १७१०६५६ 21 एला'868 10 1161101016 क 11168868 8100 80 ॥0 ॥116 6210118 
छ ज 1168888 0 8]06शर 1116 (एप. = 071 16861881011 ° एप^८11286 811, 
8816 प 81848, 188 16 81088 &8 ९९81187 6 111 811868]081, 871 {6 ॥लक४णल 
° ए०पवश्षछ ताडुप+€्छ 18 18 28 0060 10दलः 28 एए द्ड]0क्8. 0 
1116 1९181018 0१ 16 शत्‌ 809५. 16 6087108 {0 114 ए€ा868 98 2811180 
ए1112.8102/1178 16818116 14 81028. (16 186 ° "९2 ,8ल्लण)8 †0 06 
{0 पणवलु106 ्ाक्(लाः8 0 1000108166 0 8 (0 ला८ाव् (छापा 
1२59698 88110101) ग ६6 थतं ८ न 9 [एवा 8२)8, ६0 8 87९ प्रणा) 
71 1106 06 2 1110 -08€र+4 (प्र & 1600610 07 & 1078.6166 (ला ४0 
` एण फणा [आप्रलाध्‌ त्ता म ल्श 21118.1668 1 ए द0121098 
{071 धल शठप्षला. प्रै6 पपा) (क्व) फक (01016 रल & 8410180 
` प्रा > एद्70क116द्‌ [ला80ा, शवात्‌ 16 पठा 28 पहना 


' ब्राह्मणक्षत्रियविरां बदराणां च परिग्रहे । 
सजातिः श्रेयसी भाया सजातिश्च पतिः स्त्रियाः ॥ 
ब्राह्मणस्यानुखोम्येन स्वरियोऽन्यास्तिस्र एव तु । ` 


राद्रायाः प्रातिरोम्येन तथान्यं पतयस्रयः | (-ा, 5-6, ए. 113.) _ 
30, 2118818. 1.8., 1, 8, 2, 1610., 24, 1-4, 824 + ९312 
(, 2427) . 


198 | एस ^ 872 पणञाध प्ण 


एतत. 1४ पणा] ध८८्०्रपा 07 ४06 एलुभरत्‌ दनपतलपपतार्ाछा ए । । 
{714ल 6088 श 8०} प शु0८र्ट्तव्‌ कना इका3, कत्‌ ५16 8९र्ल 6 करत7त्‌ह 
2 ९208 2 16018 #16 6011ध्मा18 8 600ल। 10 1016 ऽप्रट]) कठाालना 
124 21274, &8 1) {९2148588 वाद, 806८181 76८णद्वात्ठा) स्वात्‌ प्री प्रला०९, 

लाप ॥1600 10 एएणठव्छम एङ सल) कनाल68 पदुध्न8 01086 0 

86प०६त्‌ ला. = पपि22498 60९०४ वला 111 णरभः, 817त्‌ 6ण्ल) लद. 

17688010, पा] ५106 ९40 श 06 1688 तृप्ठ ६0 तल ल ९ 1 

४1181. ४0 {116 20800701 91 ॥ला€[8 1116] 1186 (लठ 17160 पत्‌€ पर6. 

102. 80106 पाकघ्ल§ = कआ€ एन्द्र 0 दिक्षा (रद्ा6, ०, न, 
1. 202) : 6 क्8 ° त1860ण्लद् पव्‌ ७8806010 07001616, काति 
पार्या) [78 01 771100४6156 (+, 8-16), 6 नापठ्ल [त्‌ऽ त एल्‌ 
प्रठपालया, (0000) शत्‌ पा इइ त कको08 (5०१72) (र, 4558), 
116 १८४०]8 ग 0008 प्क रठ श्वप्हन$ (11, 62-68), 11 लो 16 इतना 
पालः (2 81085081, ५06 लु००९06 ॥ल्केह्ोली( ५ € भव्‌ तृप्छप्रिम 
01 8660 21त 8011 (80८ 204 5९१८) (11, 55-60), शात्‌ 118 €000९978 07 {116 
1121008 2 > जता ए 100 18 10्कानंत्व्‌ 0 ॥ क प्रडतणोत्‌ पा6916 ४6 पणि 118 
1018121 01168 (-[, 16-19 >24 61). 97. 06 8 ५1४ 57249 
प्28 10100801 ॥16 08 10 > 116 26 ० 7श्] कए &॥ अरट्ट (०, त 
7. 203). 

1085. 4 १७४०९ ९008011 9 2842 धत -उवु850 1 (9 ]1686 
ए1608 छ्य 001४ 10 8 {शदालाा{दाष {09} 81008 106 "6686 9140- 
भ्म त € कण ज 106 गिला 20 108 तलाएल ९० सलक 10 कभा 
106 1106066 0 108 8$5161118.0182.6101) ° 18 शत {0 पद्०य ° 1/8 
त060017068 ४8 8 ९046. {6 1181116 7010८ 0द्८प्रा ४ 171 00110, (11116 (लवा 116 
1000 (01168 [0 पताल 1080 0 इ{नृला) 96 ष्ठप्रा9' ॥५ क 2868. 
30४0 तदन्न न6 प, एणाः 6 क्रप्तठ #0 पषकक्षटोक 11 पाणं 
16818 10 080, 116 {8 ग 1968 2006878 {0 1681). ॥0 116 (0५#717/0. 
1016 न]0109578 ०70 10197 प््‌ पष्टा8 18 5070द्न' 171, प ४५०४ 28 17) 11}8 
लाप्णालाका) 9 "0166 फ 00 6 पप्तनल€ावला (३१५८४१८), रा. 1116 [त 
106 ॥6806ा' कत्‌ 2 का 71 1178 0) 10056.8 = प्र18 कफ; 011 ॥116 गद068 
भ फ0ावला 96 1688 [एल्‌ (डा एषाः, एप 88 {19 (व्र 01 
0एपाता, 18 कालहा, 976. 06 094 6 प्रणा न श्प 07) 16 इप्र०]€0 
1118 8116166 (†क्{क700प्रा0 {0 एलु व्ल०ा) 9इ 7608708 106 फात0 08 11216 4 





1 श्ण (शा, 363) ०2७868 {6002816 ०8८९1०8 ध 8186 जाल 
कात 'भपपाताद 60ाारलाऽ8्0 * एवं +ला @0४ध18 0101 & 8111211 7116 

“ मिदत9 (-ा, 78-75) ॥6208 100लाछ0प्ा86 क 8 {600 दय 2806 

28 2100681, 116 कतपल फ1 & काला, ला, ©४९.; ^ श्चा 00066 ९8 1069 

&8 1116 10181101. ग 116 [7166608 ९त ` 91त्‌ जः #16 छप्रण€ 70 011९ 

` एप्पल चक 6 छतं) ग 06 गह्टभ्चा 18 वल्लयाल्त्‌ अप्पिनेलौ 9 


 , ॐ) कजालााला। 


(2. 57) त्रयः स्वतन्त्रा ोकेऽस्मिन्‌ राजाचार्स्तथैव च । ` 
प्रतिवर्णं च सर्वेषं वणानां स्वे गहे गही ॥ 


84:18) 19104918) 139 


७०००९७५. 9 80111688 1151981, &8 00101016 11 2811 &81021*8 18.112 
6 नि 2110108 लं§ [7 इपठ 8 0886, 18 81 10त7<कत्ना ग 1ल््व््‌ लाल 
एकश 18४06 धक 0 28 0"60ब्ता पद 81188108. 28 8 पाड}. 

104. -^5 06 फन्ल ला, 106 €रंवला९€ 18 70] 113 शण्ठः 
१०8 एला (वा पदा द कशाएकन, 9पत्‌ 000] 80 (तए. 
4 01111 109 ६० 06 0र्ल[००॥र6त्‌. 18 ४1186 {1710 प 1185801 971 1९ {ए 8.2.118 
(116 णलः [एक्ा्उपाक्युङ्) लमा, 86र्लाध (76र0एड पाध ६ला8, 1116 1121168 
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1 आपत्स्वपि हि कष्टासु वतंमानेन देहिना । 
अदेयान्याहुराचा्यौा यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ ॥ (?. 187.) 
2 सामान्यं पुत्रदाराधि सरव॑स्वं न्यासयाचितम्‌ । 3 
` प्रतिशतं तथाज्न्यस्य न देयं त्वष्टधा स्मृतम्‌ ॥ (®. 187.) 


140 | 8454 ग 570 एत्‌ 
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00117" ॥0 001] ८७१९९ 814 00110621. वफ ॥ष©8 {76 एठा 10 1116] 
(ज्गं०्पड ष्छलूाला३ 1 कत्‌ क, क प्लकन8 ३6 38 "6 भालस 
ध्र 1018 01116 8क872/ 0011660 एन]४ ' (०. ४#., 7. 99). 17 ५१111 ॥ 
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फ्ा0 क. [216 फणणत्‌ कडा, 00 कददद्क, 15 > 101*0८त्‌ अलात, र, 26. 

वणार (णफलत्‌हत्‌, 1 पन्वा च कलणंतपड भाला, 1116 28 110 7001111 11 . 
8 9.प्फ12"5 ता्णदपरंशा0 006 रालकऽ ० 128 22/24 701 {11086 07 068 
(0141६) 28 011 [9. 164, 1160 ` 06 76 ण्छफइ 1116 0०0 गु्र०ऽ 109 
11 06 808 118 8660 771 2101068 नुत्‌, 176 1010तृपटा (शित) एन०पध8 = | 

10 106 छाल ग ॥116 76्‌त्‌ (6411040) 1161. 18 116 00811101) {10 क 6 

 दव्वापक्ा, शात्‌ च (6 आजलः 1 जक 9 1666ु9४९९6 (वक), पात्‌ 8 = ` 

। 8 ५16 गिण ए]082 78 +6 8९6, फल 15 116 पार्क © ल (0044). = ` 

। कपद्फ8 10105 ४186 10 एलगह्ः ॥0 एन, = द्भ त) 1. 261, 16 पारा. 
 हपशलइ (6 प्यहक8 गा द वाकद्}) हल ४086 न पकाच्पककवता (ततोणणढ) | 

` ० € प्0लः ग लन्णाला+8 11 97816 [00ादफ, द्रण 01 10. 322, 176 ` 

| फाण्पाञा० 8 (षय) पछ 01 16 (लुष्णरठ दारण त (वश्रा 

0 ‰ अकठ (षवववा) पणि {7086 9 एणा तदाह] 0त्‌ 1318184 ए848 

 (णद्वदाप्9). ॥ 

107. 20६ 17016 076{द.01008 2180 पा) (0प्र्राल" 00 81 2.01 011{कर ए6 
वल्य 9 004 0 [थाप 17085 ([{, 140)2 धात्‌ 1#8 छन्नुगकपसा0 

ए ल्वा. ^ 00०17110 कक 1066 86 {0पा' (98868 0 एला. 

| 1068018 112 1९द्शात्‌ 10 > 818.111118.118,. [ल काल 178 द, दवद, 
11४८ 81 ९१४. गृ 2८214 18 {16 {10 {6861168 118 प्रभा ॥116 ४6५९, 

न 00ललः प्य 16 गक शात्‌ 8661767 व00प्रा16 (१८1452८). 116 व~ 

| 1 8ष्ट 8 त्वागम वव्डतका, 1928, 7, 7. 4. 

` ° उपनीय तु यः हिष्यं वेदमध्यापयेदटिजः । 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पूनः । . 

योऽध्यापयति वृत्त्य्थं उपाध्यायः स उच्यते ॥ 
निषेकादीनि कमणि यः करोति यथाविधि |  : 
संभावयति चात्ेन स विप्रो गुरुरुच्यते ।। (21५4५ 1, 140-142). 


व 0कए८लपठत 141 


८7/24 18 06 110, 0 9 [्ला1०५त, ४686168 & (प्रु & {0० गतर 
06 ४८6५8 &8 8180 116 4220045 07 6 \60> (11, 141}. 16 0470 18 016 110 
५००७ #16 64024020 (10180110 06 8660) 5त्‌ 7756 श्न्विणद्व = (4१८- 
210६0142), 821 प्प्ऽ 10 फणा 96 एकहप्श्ा 106 शलः ४० पपा ८6 
€11016त ६० 06 ९९16 0९४ (1, 142). पत € 110 0लर{0108 1116 88618668, 
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810प्रात 06 00700 प९९१न्त्‌ ४0 118 पभा धर ५06 0८214. 16011571, 
{0 11188166, 88.83 112४ ८44 8808 {0८ 4 ५06 पशत 8611668, 
26 1८100544 71168118 †06 (11040080व8. ०.48 8, 00.ल ० {261 2, 888 
6, “0606 086 प86 ° 11686 18168 071 16 08818 (लशं वप्या 
20810118 ; 514. {1118 [0कउपाक आार४ला 188 007 0660 तन्व्या एष 
02101 2110. 00 716८8 010 6 इप्‌ गा ५06 10687176 ° 6108. 
` प्रा 16 068&ा0# 1९6 (2 क्त) 888 76106 1116 06811112 7 116 
{1168 18 ००३6, 1176 06 फणा (इता) = हद्व 8त्‌ 0668, = प्र0९प् 
18826. * 2 
, 108. क्पपः8 कपलाक्र्धएठ कलाल 800पत त्‌ करल 0116; 
 (क्मंठप्श्षषकग ४6 कपणाः त > अनु 6 विक्त. 06 8एब्य06 एनुक्ध०ा) 
`  अद्टा0€५. 10. ४ € तलीप्धिलात प (0लार्लठा6 06 10086 प्ा९6त 0कणएष्लप 070 
904 ६€ ातंघ्ल' शापत6त ४0 28 ८4459, 10 106 एडक 10061106 [प्त] 
 भगुणा€त ४० ९8०08 क्रतु ४0 06 पय08॥ एलालशक्ष्ि0, = 17 078 0286 
2 50९0८ 6001106 18 28९71066 0 क &५९ 10 1018 त181द्ु 866 [06802 
2९8, 8114. ॥112 १०९६6 28 &0 {ऋ {एषति ग 10 एक द्80 कनि. = -तिठ 008 
न्न{{0लर06© 06 {16 06801 एर्ललिनलत्‌ ४0 &8 0८41444 170. 118 0010466. = कपण 
18 81101116 18116 {07 31088102.11, 204. 116 18 {106 [0166607 04 ९८८९44९2८९, 
0न11 16 2८0 ° 11478, 216 ६16 &०8. - {1 06 2६ 7रथलि6व्‌ {0 &इ @2८1, 


1 उपाध्यायान्दशाचायं आचार्याणां रातं पिता) 
सहसरं तु पितुन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 


| 2 “ सोपचारो हि लोके एषां प्रयोगः। न च शब्दाथसंबन्धस्य स्मतृभिः 
आचार्यपाणिनिप्रभृतिभिः एतच्निरूपितम्‌ । इदं च आचा्यपदा्थस्मृतिव्यवहार- 
मूका, न वेदमूला, पाणिन्यादिस्मृतिवत्‌ । 
1 708 06 ` 101166त्‌ धा ४16 हलक दादा क्षा 18. 7ललिल्त्‌ ४0 
28 $ एकन शुा, 0र्लः (ना 1068, 88 (4०20८ कणा. एकन्नूुभा 
धलि8 पाः {1068 0 वकद एष 006 पध. व्ऋ6 कष्ठपद्टम््ः 
2 $द510, 11 116४ & 8896, फ &]00श्ाल0४्‌ $ ए616त ४0 एङ 2८/90 ` (€0२6त्‌ 
10 1118 18706 | 
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५ +€ फक 111 1110 602 8068 वरलालि8 10 117700,1 0166 1111006 
86610 9 8868101, {119 6 18 116 क्लः क्त 107 {6 [16दनु00, 71 116 ै 
प्ल8 ग एक्वपऽ वथीपघ्ठा वक्णऽ णा इपदटुदन्डा वाजध्ालः ए८९इ०, 7 8 


0९501044 दकल 28 = 07ए60नु0ा कात्‌ [प्फ = उकण 06 68120186 = ` 
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कषप 016 &@160201071. 76000९60, 18 8६९९३१९ एप 7. 16 1086, भ]00 ` 
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का] शुणु 10 06 6 कद (ापलिषकताकाक 111. 8८10 ४ ०४७6. = गुण6 वणा. 
नप्101 18 111 1116 111 116 10700भ्णा1॥168. ॥ 
109. 0 (7ला0फठ 08अ णिक ग = [लाशंऽप्ल)ल्ट ० त्ा्थ्ुषट्लाान 
णा 106 1पष्लाणललन10) इपदुदल्ञल्त्‌, 10 पस 06 प्रई्छपर्‌ 00 आप्र १€ [्लद्षके | 


प82९8 170 ए6द्व्त 10 ४116 (ला. , 16 2८2/4 18 6स्)९८१त६त्‌ 16 ४९ ९ कपुर = 
1118 €" 60626107 070 {116 1प्त116708 0 {1169 ४९३ 11108000 


210 {6 8061668. 6 198 18 00881016 पङ {ज [0650118 6)4006त्‌ = 
कध = 6र7क०तााकफ [छक्ाद्ठु, ० 2 प्ाकषाङ-डतृष्त्‌ लाकारजल. गरा 
8९] [06130108 62860 86608 0 06 10410860 ए ०, लप्छपा15640८6 ला = 
1288 6्ला) 6019716 986 ्र10ल€'6. [६ 18 तोता) 1 -धाप्रो $ रन 


४0 80116 8९06018, [6 3] क्षाधतए8} 28, ए 28728 शात्‌ एदा 1860. 
06 86 0एष्यठपङ कप108 9 फणा 01 41662504 07 00100170 ` 


41105050 8110 12400408, = उणाकृंड कऽता४त्त्‌ ॥0 शा 1656 तञ, = 
णाऽ 0 दर्म ० कड्ठााजातङ लंड एनान 6 68 9 ०9 | 
11686 766. 06 80100 ग छवा दतृकु 2, 18 पाठका 7 प6 [षलक्छपाल 
ण दाक्षाः वात्‌ 705८7 (दलपोऽ्ाः फु) 81108810 18 [योता 28 16 = 


पतला त 8 8011001 ० [11080111] पभौलंशा 7. = (ृष्प्ला फ्री ए्ो6 


00018 0 एलाऽ2४16 10ए्]6026 ४० 6 0पदत्‌ 1 ठप छाद्‌ कद भत्‌ 87454 
ष्लिकपा6 एल 10 0वईतठ, कवा कात्‌ (कववः, १1686. 


8008 7118 {6116 10 इप्‌ {106 70068 1118 116 (8600018 2 ला6 ` । 


6112९60 1 हारा 1087०100. 18 & नव 2 5८९1४८९5, शात्‌ कला6 704 
6011]00860. गा 8067508; ए110 60716 धालााऽशृर्छड ४० 5 इप्एल्ल = 
07 80161668 * (41८1 17440 700, 0. 131). उपया ॐ ततन्ण प्प = _ 


06 7 द८व्ठयत्‌ फ, 6 तणान्लु0 पुणा वा कथ्ापऽ तल्िप्च०प न कव्कदण 
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पप्रतातालापक फ 00 1116 1108 26९९006 80868 110 11016 {11811 016 82.81178४.2 = ` 


 " 966 एला8€8 170, 6. कद 9 
| प्रपद्य कारणं ब्रूयादाधयं गरुरब्रवीत्‌ । 


106 [पताकया [01861166 18 11057966 0 20020 प्र] 28 7661068 = ४ 


८ ४0 118 7610016 ]016066688018 111 {€ {लिला क10ाा 0 06 61000145 ्र15 


1पतह0एए८फा0प् 1483. 
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पत6 छख्णप्तल्ड 9, एडप्रालः (एकव) तत) 2 ईकवव८ (वा, 158, 180). 


30 १०९ 21098 (1. 374, ए, 15). 18110889ु080128 (0लफा॥ 0 ४ 710ा6ु- = - व 
लपतलः &8 ०6 क]10 १वारठइ कतृरकयदटूट त 76 तो0िलपापतं न ४ एल्व्छछशहकयड = 
एला§ता) 00 78 छा एलारली॥ 18 शता 9 810, [ऋद्ला०पड @ौ71610द 16 ४ 
शाण्छ ग 16 करणात्‌ प्एलदव (लनल्छ ० ल्क ला). ^ पाद 18 (णला 
पपकत म लंहरण्णित्‌ (6 पल्ष 786) ऋंठपत श्या वुप्रशाा तणा) ४ 


06801 17 01811688 (5204010) 18 ९०11९6५. ५544 (1. 100, ए. 6). 1116 1660 
11610211011 ग एए 30 09 € 8211100 9108, 110 968 0 17866, 
श्टप्रप्राल © 0006 -1लाता702, 300 पात्‌ करडा 0 106 8710 ० 00121 80, 


07 ए्ल्तद् 8181110021188, 016 &0०१8 %त 16 12145 (0. 365, ए. 4 206 ४. 6} 


एणा ग 00€ द्भना8 ग पालाल्क-लातप्ट्, 18 8 09018 अ0ा<कप्ंणाा भत्‌ 


९2९01507 9 {16 7पल 81206 ऋ 4100509 (ए, 210, 220). 1 11ता०९४६8 = 


10 06 जत ७४016 28 +ल्व्०ानाल्व्‌ पलं॥1 {6 ल16 म 08.{211811310 6001010 प्. 
` ` 162. एध, 110 188 श्णालकत्‌ एन्ला) 860 ४0 87688 116 11 
 प्रलाल€ ग [ण्वुल कत 2880 दिला 11 एष्टा 200४ > 10 रलो 
ण 011भः8छाल' 70 ए1211091188, {85 0ल{871 त्‌1618, छशवृप्ता02 70) ए 1- 


| नृकणठपे क क7९तञस्‌ प6ड (९) & पापफल ता पदान्त ककल्डि्िणा8 एद 
_. ` णारा पना 90९8 66गा06 त९्०तस्त्‌ (1. 374, र. 15). 0 =` 


0686 कफलकष्ंर8 80716 @6 1007 16 (6.2. 7, एषा, पर्ल 





(0) स्तेनगायनयोर्चाच्नं तक्ष्णो वार्दधषिकंस्य च । 
 @) विष्ठा वार्दषिकस्याच्नं (1, 220) 
श्रोत्रियस्य कद्यैस्य वदान्यस्य च वार्धेः । 

मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।, 


पव पलण0ष्ि | 16 


8त्‌ गड०प्ला) 9 0व0ला8 26 र्म ए6 €द्ठल 0: चलाः 2850 लों द्तं008, 
116 [लकणलः इला ष्ट, फलदष्10्ध, [01860166 ° 106्ताल06, 80008 न्ध 0, फ] 
11 ९1061168, ©0. 16 1186 108४ 86 एल्‌] द्ग ल्त शं ४106 [दलः 
८20810छप€ हार्लत. ए कपपर 1, 150-167) र 

163. 4 1221018 16४] 28 ]०९6. एए 1#8 76 लाा ० 1४8 ऋठफला 
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(शप्र, प्रप क 81166 010 {06 11206 2 106 160 {0 ३१८६६6६. ६0 26 
10801078 68186 ; 12.802 10846 €` 1116 778 ल" 9 1116 8071688 
11181, 2110. ] प३४10लत्‌ 178 वल्लंडं०ा1 71 कलात§ ° 18881086 0 वृप्रला७6, 
{7111011 80111 1102 {1110011 106 ए0तत018 2 1106, 28 0106 21 {116 0681 806६6. 
11161108 01 116 -फ्र1878 ०४86 (0. 211-213). 015 8१०९८६९ ° {116 10४8 
07 ५16 तक्पद लिः 6 00 1688 72100 शात्‌. लठवप्ला (7. 217-918). 
18 01087861€15116 2 810 28091/8 00करला§ 1 [06ः8प्र 2810710. 1089 170 24९०९६४ 
118 00४1 {1686 बुक्ा8, 9811156 {76 {तद्ाङ्ग लपलालल्त्‌ 0060068 
2 1116 (18008, 16 7688 118 0886 101 07] 071 16880 806. 6660 ©0४ 
प्र 00 {16 0900 पा6 शपनं ४6 ९९५88, सल प्द् €र्ल्प ४06 7४४ 
10488806, 28 0 6238711916, {116 708 8067688 0 ५16 त्क्प्0ल, (404 


। शुद्धं उकषकथध्णछा, कपत 15 प्रात्‌ 701 06 60100410 27070040 (14 


9, 4, 8), 16 21440121 = 04104540 (6, 4, 8), ॐत 20108४8 ग 116 
01/05 1745 98 छ€]] 28 1116 -1402004/ कध ( 40010400; {श्यए, 63). 

164. 1४ 18 171 ल्ल ४0 118 सप्तल ४ ठ 12४ ए31105810901 
` 9र€8 8 अणि भुगुाठक्० ग (लक ०1 8891088 07 06 [प्ा06086 
ण 100 9 10168118 0 161 धमक ठप्‌ 0 शिल) 006४0, 
10 फला [्रलृङ् 60 © व्णर्ल, छप त 8० जल. प्ट एलन 08 06 01 
०००7106 ग 1116 0108ं<ध् [प्रतत ग फठफला) (अव 24४1208 0४179, 
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11688 2.11त्‌. ऽर 8106600 {ता 1106 &०68 (7. 362, ए. 65), 816 + ६४ पल 
लात को प16070210011186त 171 अकं४€ गा धनल एलं ऽप्ुए0०86त ४0 2 ए5 एन्लध 
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‡ दासस्य दास्या वा दुहितरमदासीं प्रकूवन्त्चतुर्विंशतिपणो दण्डः शुल्काबध्य- 
दानं च । निष्क्रयानुरूपां दासीं प्रकुवंतो दादश्पणो दण्डः वस्त्राबध्यदानं च ॥। 


168 84524 पण धषठतण -. 
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1006808 (88 ए ०1 116 नभ्‌] 18) 1116 प्या ६19 {£ 18018116 फ०07811 
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9 {0८ 0881९, पना 86 (0पत्‌ € कप 4४ (0. 191, एए. 18.19), गुः 
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द & कहि 10 व्‌ 610{6व्‌ 07 एत्ला {01८6 ९8.11110{ © (28 1 
(णा, 2-4). "16 1618. 0111181071 0 {16 0प्रणिशद्ूलत्‌ एजद 28 
एणतृल्त्‌ {ण णि एगु्जुकं 11 116 वत दकता पला {0 € मत्‌ [क 
९ 88 00116 [कल ण 08०३, कण्टः {€ पाप, 1ाश्छमताऽ ग अप्त). 
(लः 101011६ 6 10016 {11811 11166 प्प 976 एलु {16 व्{लकीता) | 
1008 1806. (2 0116 16६ 11110 †7€ 0118.116 . त्‌ {116 111]088810106त | 
1पऽध0620ा] 07 1४ 0 8 वशु 116 77461108 116६त्‌ त 9 8णृप्ताा {1 9 ॥ 
8०५8] ए0एुल न 11168371 दष्वणयाक 01 का नु)0नौ) त 0107011, 110 ॥ 
क प्त 116 [क्न 28 पस्णह + कजनः कठा) ४8 ° ०{्‌, शात्‌ कष्य 
10 {16 एषृ पा ० पमाछ फ०प्ात्‌ 76९ एल्ला {16 601786व6166 0 ` 
श्निप्रः७ 10 ए70राव6 (लनागकफट 11168811168 { = {{ 80, © 18१८ †© 100 0 । 
106 (वप्ञ 6 00101108 1 {76 अ0०८}08 एर्लण 116 िप्रतृपमा) ग 06 
` लपण8 न]016, 2110 8 फिला 106 श] 07 {४6 उपप, 01110116, @1" 171 {6 8[10ा4 
6० ० {० दलानि 08 7लल्डलान6त्‌ एफ 16 ार्डञानाः8 ज 0118118, 
भत तपाश्टुपाः 17 {€ 148 पृप्छालः 0 76 फ 8८ {116 पि वुप्क्रलः9 
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म्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चादात्मणिकं दमम्‌ ॥ 

* राज्ञी प्रबरजिता धात्री साध्वी वर्णेत्तिमा च या। 
` तासामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते । 
`, शिर्नस्योत्कर्तनं तस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ 


 " ए. 226, (28) सर्वस्वं स्वं तु हरतः कन्यां तु हरतो वधः | 
“ने त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 

५ र्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 

स्तियः पवित्रमतुलं नैता इष्यन्ति कर्हिचित्‌ । ` 

` भानि मासि सनो ह्यासां दुष्कृतान्यपकष॑ति 
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+ राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ । 
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 ॥ श्रीः ॥ 


॥ बुहस्पतिस्मरतिः ॥ 


----भजेन्टवीष०~----- ` 


| 
धर्मप्रधानाः पुरुषाः पूर्वमासन्नटिसकाः । 
लो मद्रेषाभि भूतानां व्यवहारः “प्रवतितः ॥ १ 
प्रयच्छेचेद्धति ` खामी भरलयानां क्म कुवंताम्‌ । 
न कुर्वन्ति च श्रलयाश्चेत्‌ तच वादः प्रवतेते ॥ 


हिंसां * वा कुर्ते कथिदेयं वा न परयच्छति । 
द्रे हि स्थाने विवादस्य तयोवेहुतरा गतिः ॥ ३ 


चतो द्रस्य विनिक्तीय ऋणां चैव गद्यते । 


 तन्मूल्यमुत्तमर्णेन उ्यवदार इति स्तः ॥ 
राजगुणाः 


 गणधमीनतो ` राज्ञः कथयाम्यनुप्ूवंराः । 
धनिकणिकसन्दिग्धो प्रतिभरटेख्यसाक्षिणः ॥ ८ 
विचारयति ° यः सम्यक्‌ तस्योत्पत्तिं निबोधत । 
सोमाग्न्यकानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्त्योयेमस्य च ॥ 


, परा. मा. 2. प; स्य. च+ 7, 2. 1; वी.मि. 9.8; ` प्रवतैते. 
स्म. च., [[, 2. 2 

3 स्मृ. च., 111, 1. 2. 

* म. राघ., ए. 902. | 
5 परा. मा. 2. 4. 

¢ परा. मा., 1. 4. 


२ * बृह्‌ खतिस्मरतिः 


तेजोमाच्र ' ससुश्रुल राज्ञो मूर्तिरहिं निर्मिता । 
तस्य.सवोाणि भूतानि चराणि स्थावराणि च ॥ ७ 
भयाद्धोगायः कल्पन्ते खधमीन्न चलन्ति च । 
नाराजके क्रषिवणिककुसीदपरिपालनम्‌ ॥ ८ 
तस्माद्र णोञ्रमाणां ' तु नेतासौ निर्मितः पुरा । 


व्यवहारपदानि 
द्विपदो ' व्यवहारः “स्यात्‌ धनर्हिसासस॒द्धवः ॥ ९ 
दविसपकोऽर्थमूरस्तु" हिंसामूलधतुर्विधः* । 
पारष्ये द्र वधश्चैव परखीसङ्गहस्तथा ॥ १० 


कुसीदनिधिदेयाद्य ` ' सस्भूयोत्थानमेव च । 
भ्ृल्यदानमद्युश्रूषा भुवादोऽखामिविक्रयः ॥ ११ 


कयविक्रयानुदायः' समयातिक्रमस्तथा । 
खीपुंसयोगः स्तेयं च दाय भागोऽश्षदेवनम्‌ ॥ १२ 


एतान्यर्थसखुत्थानि `“ पदानि "तु चतुर्दा । 
पुनरेव  परमिन्नानि “क्रियाभेदादनेकधा ॥ १३ 


" परा. मा., 7. 4. 
“ परा. मा., 1. 4. 
` परा. मा., 0. 5. | 
ˆ परा. मा. ए. 20; व्य. मातू. ए. 277; ५१च. व्य. नि., 7. 34; 
व्य, सा 1. 20 ; उत्तराधं परम्‌; *व्य. सा... 20; व्य, मा., 0. 20. 
" परा. मा., 2.21 ;-स्म्र. च. 1, 0. 20; ° ध्याधेयार्यम्‌. 
ˆ परा.मा., 1.21; स्प. च., {[, 2. 20. 
1 च.» 11, . 20; परा. मा.. 0. 21; ° एवं सम्यक्‌ समुत्थानं; 
च; ` एव; ° मेदैरनेकधा, 


व्यरवहारपदानि 
पारुष्ये ' द्र साहसं च परखीसङ्कहस्तथा । 
दिंसोद्धवपदान्येवं " चत्वायाह बहस्पतिः ॥ श४ 
हीनमध्योत्तमत्वेन ` 'प्रभिन्नानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
विदोष ˆ“ एषां निदि्यतुणीमप्यनुक्रमात्‌ ॥ १५ 
पदान्यष्टाददोतानि ` धर्मराखरोदितानि तु । 
मूल सर्वविवादानां ये विदधस्त परीक्षकाः ॥ १६ 
पूर्वपश्चः ` स्मरतः पादो शद्वितीयस्तृत्तरस्तथा । 
करियापादस्तथा ` वाच्यश्चतुथी* निर्णयस्तथा ॥ १७ 


" परा. मा. 2.21; स्.च., ाा, 2. 20; ° वधश्चैव; " हिंसो- 
दवानि चलारि पदान्याह; व्य. मा., 2. 20; रहिंसोद्धवानि चारि पदानि; 


 उत्तराधं परम्‌. 


व्य, सा, 2. 20. 
एषामेव अ्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरः स्तः । 
क्रियामेदो मनुष्याणां शतयाखो निगदयते ॥ 
मि. 0 याज्ञ, [, 5. ©ं४€8 {118 ए€8€ 88 70111 -क्छटवक 
6401118. | 

° स्मृ. च., [, . 20; वि. र. ए. 350; द्‌. वि. {. 141 810 
294; ° त्रिविधं तत्प्रकीर्तितम्‌ । | 

° स्मर. च, [, 7. 20; वि. र. . 350; द्‌. वि., {. 141 
2116 294; "° द्रव्यापेक्षो दमस्तत्र प्रथमो मध्यमोत्तमः । 

+ परा. भा., 1. 21; स्म. च, 11, 2. 20; वी. मि. 0. 291. 

5; या. अप, 1. 616 ; (स्य. कल्प., ए. 11; ° चेत्तर; ४ चान्य- 
श्तु निणैयः स्मृतः) परा. मा., ]. 16; (व्य. मा, ए. 284; ° चेत्तरः 
स्मृतः ; ˆ चान्यः) (व्य. त. [. 208; “° द्विपादशोत्तरः स्तः; ४ चान्य 
श्वतु्थी निणैयः स्मृतः); व्य. सा. 7. 15; पूैपक्षः स्थितः पादः इति परं 
पाठः (व्व. सौ., 7. 89; स्द्, क. वत्पाढः); (वी. मि. . 60;. 
° व्ोत्तरस्तथा; ` तृतीयस्तु). | 


ए. 141 


-बहस्पतिस्खतिः 


धर्मादिचतुषएयबटाबटम्‌ 


धमेर्णं ` व्यवहारेण "चारित्रेण चपज्ञया। 
चतुष्पकारोऽभिदहितः सन्दिग्धेऽर्थे" "विनिर्णयः ॥ १८ 


राख "* केवलमाभिदय क्रियते यच निर्णयः । 
ठ्यवहारः स विज्ञेयो "धर्मस्तनापि वधेते ॥ १९ 


देरास्थिलयाऽनुमानेन ` नेगमातमतेन ° च | 
क्रियते निर्णयस्तत्र व्यवहारस्तु बाध्यते ॥ २० 


विहाय * चरिताचारं 'यच्र कुयात्पुनरेपः। 
निर्णय सा तु राजाज्ञा “चरितं वाध्यते तथा ॥ २१ 


 धर्मदाच्ञानुसारेण' सामादयः सपुरोहितः । 
स्यवहाराच्चपः परयेत्‌ प्रजासंरक्चषणाय च । 
करोधलोभविहीनस्तु' सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २२ 


" परा. मा., 1]. 16 824 198 ; स्पृ. कल्प., 1. 57; » वस्तुनिणैयः ; 
स्प. च. [[1, ए. 21; व्य. नि., ए. 110; (व्य, सौ. 0. 316; ` " चरितेन; 
° तु.) ;-बी, मि, 0. 8 204 117. 

* परा. मा. ए. 18; (सण. कल्प., 1. 57; ० तेनावहीयते); (स्प 
च. [[ा, ए. 24; ° तेनापहीयते); व्य. सा., 0. 101; >* केवलं दाख; 
ˆ तेनापहीयते ; व्य. सौ. 1. 319 ; वी. मि. 12. 120 ; स्ख. कल्पवत्पाटः. 

° परा. मा. 1. 18; स्ख. कल्प. 0. 57; स्मृ. च., 1, 1. 8; 
° चुगतेन., व्य. सौ., ए. 319 ; बी. मि., 2. 120. 

+ परा. मा. ए. 18; (स्मर. कल्प. 0. 57; " यत्तु; ४ चरि); 
(सश्र. च.; [[, 2. 25; व्य सौ., 0. 320 ; 8 चरित्रम्‌); वी. मि., 


° स, वि, ए. 17. 
° स. वि., 0. 17. 


¢ 
दुगलक्षणम्‌ ` 


ध्माधिकरणम्‌ 


स्रपक्रूतिकं ` यत्तु विजिगीषोररेश्च यत्‌ | 
तुदद्राकमेवेदं # । # 

च मण्डलं परिचक्चते ॥ २३ 

चत्वारः ` पएथिवीपालाः पथिः सदाष्टकम्‌ । 

अमात्यादिभिरेते च जगवयक्षरसंहिताः ॥ २४ 


प्रातरुत्थाय ` चपतिः रोच करत्वा विधानतः | 
गुरून ज्योतिर्विदो वैद्यान्‌ देवान्‌ विप्रान्‌ पुरोहितान्‌ ॥ २५ 


यथाहमेतान्‌ * सम्पूज्य सुपुष्पाभरणाम्बरे; । 
अभिनन्दय च गुवादीन्‌ सुसुखः प्रविदोत्स भाम्‌ ॥ २९ 


राजाः कायोणि 'सम्परयेत्सद्धिरेव चिभिर्वतः। 
सभामेव" प्रविदयाग्यामासीनः स्थित एव वा ॥ २७ 


दुगेटक्षणम्‌ 


आत्मदारार्थलोकानां ' सश्ितानां तु गश्रये । 
छपतिः कारयेहु्ं प्राकारद्रयसंयुतम्‌ ॥ २८ 


‡ स. वि., . 39. 
° स. वि., . 40. | | 
: स्ट. च., 1, 77. 34 82 43; स. वि., 7. 63 8 65. 
` 63 तमे पुटे. उत्तरार्धं परम्‌ । 4 #{710प€त 0 1९ {8218 10 परा. 
मा., 111, 1. 22. 

ˆ स्प. च., 1, ए. 34 24 43 ; स. वि., 1. 63 &त 65 ; 
63 तमे पू्वीध परम्‌ 1 ^ (एप्‌ #0 1९82877 परा, मा., 2. 22. 

£ स्म. च. 11, 70. 34 90 60 ; 60 तमे पूवी परम्‌ ; (स्म. कल्प, 
ए. 6; * पद्येत ब्राह्गिवाकोऽथवा द्विजः; " न्यायाङ्गान्यप्रतः कला सभ्य 
राख्रमते स्थितः ); परा. मा., 7. 2] ; स्र. कल्पवत्पाठः ; व्य. सौ., 7. 15 ; 
स्ख. कल्पवत्पाठः ; या. वी. 0. 378 ; परा. मा. वत्पाठः. 

° वी. राज., 0. 202. | 


नृह स्पतिस्मतिः 


भूपानामिन्धनरसेरवेच्रराष्पान्नवाहनेः` । 
यन्लायुधेश्च विविधैः सिश्धेः शरै नरेर्युतम्‌ ॥ २९ 
वेदविद्याविदो * विप्रान्‌ क्षतरियानभिहोचरिणः 
आहय सापयेत्त्च तेषां वर्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३० 
अनच्छेयाः" करास्तेभ्यः प्रदेया गह भूमयः । 
मुक्ता भाव्याश्च वपतेर्टेखयित्वा खरासने ॥ ३१ 
नित्य ' नेमित्तिकं काम्य रान्तिकं पौष्टिकं तथा | 
पौराणां कर्म कुर्युस्ते सन्दिग्धविनय तथा ॥ ३२ 
समा निभ्नोन्नता वाऽपि यच भूमिर्ययाविधा | 
राखाट्ृपरिखायाश्च कतेव्याश्च तथाविधाः ॥ ३३ 


समन्तात्तच् वेदमानि कुयु; पक्रुतयस्ततः । 
द्विजवैदयवणिकरि ल्पिकारुका रक्चकास्तथा ॥ ३४ 


स्थलावस्थाननिष्काशश्रमश्वश्रचतुष्पथान्‌* । 
समाजविक्रयस्थानगो व्रजा शैव कल्पयेत्‌ ॥ ३५ 


गुणवानिति यः पोक्तः ख्यापितो जनसंसदि । 
कथ तेनेव वक्तेण निगणः परिकथ्यते ॥ दे 


तस्मात्प खुत्व च्रात्ति च निदाषस्य न चालयेत्‌ 
अनवस्थाप्रसङ्कः स्यान्नदयेतोपग्रहस्तथा ॥ ३७ ` 


` वी. राज., 0. 204 ; रा, कल्प 1. 10/2 
“ ” ° रा. कल्प., 10. 10/ 

` वी. राज. ए. 205 ; रा. कल्प. 7. 10/2 
ˆ वी. राज., 0. 205 ; रा. कल्प 0. 10/2 
ˆ वी. राज., 0. 206 ; रा. कल्प 0. 102 
` वी. राज., 0. 252 

° वी, राज., 0. 252. 


प्रजापाल्नलक्षणम्‌ 


प्रजापाटनलक्षणम. 
सम्यङ्निविष्टदेरास्तु ` कृतद्ग॑स्तु चाख्रतः । 
कण्टकोद्धरणे नियमातिष्ठेहलसुत्तमम्‌ ॥ ३८ 
तत्पजापालन ` पोक्तं चिविधं न्यायवेदिभिः । 
परचक्राचौर भयादहलिनोऽन्यायवर्तिनः ॥ ३९ 
परानीकस्तेनमयसुपाथेः ' रामयेच्नुपः । 
वल्वत्परिभूतानां प्यहं न्थायदचतैः ॥ ४० 
यदधीते * यद्यजते यज्जुहोति यदचति । | 
तस्य षड़भागभाग्राजा सम्यग्मवति रक्षणात्‌ ॥ ४१ 
रक्षन्‌ धर्मण भूतानि राजा व्याच घातयन्‌ । 
यजतेऽहरहयेन्ञः सदखरातदशक्षिणैः ॥ ४२ 
ददा्टषष्ठं  चपते भागं दद्यात्करषीवलम्‌ । 
खिखाद्रषावसन्ताच करष्यमाणाव्यथाक्रमम्‌ ॥ ४३ 
दे्स्थिलया ` वि दद्यु्ूतं षण्मासवार्षिकम्‌ । 
एष धर्मः समाख्यातः कीनारानां पुरातनः ॥ ४४ 


" वी. राज., 0. 253. 
2 वी. राज., 0. 254; रा. कल्प. 1. 28. 
» वी. राज., 2. 255; रा. कल्प., 0. 28. 
+ रा. कल्प, 1. 25. 
° रा. कल्प., {. 23. 
9 वी, राज., 0. 263; रा. कल्प., 0. 2&. 
? वी, राज., 1. 268; रा. कल्प. 1. 24. 


८ | बहस्पतिस्खतिः 


सभानिवेशनप्रकारः 


ओदकं ° पार्वतं वाक्ष्येमैरणं धान्वनं तथा । 

दुगेमध्ये '" गृहं कुयाललब्रक्षाघ्रतं ° प्रथक्‌ ॥ ४५ 
प्राग्दिहि प्राङ्मुखीं तस्य "लक्षण्यां कल्पयेत्स भाम्‌ । 
माल्यधूपासनोपेतां ˆ“ 'बीजरल्समन्विताम्‌ ॥ ४९ 


प्रतिमाटेख्यदेवैश्च युक्तामगन्यम्बुना तथा । 
लक्षण्यां * वास्तुदाखरोक्तलक्षणेन तु रक्षिताम्‌ ॥ ४७ 


भद्रासनमधिायः संबीताङ्ः समाहितः । 
प्रणम्य लीकपाेभ्यः कायंदरौनमारमेत्‌ ॥ ४८ 


विप्रो * धम॑द्रुमस्यादिः" स्कन्धराखे महीपतिः । 
सचिवाः ` पच्पुष्पाणि फलं न्यायेन पालनम्‌ ॥ ४९ 


यरो ' * वित्तं फलरसो मोगोपय्रहपूननम्‌ । 


रा. कौ. 0. 102. 
` परा. मा. 0. 21; स्मर. कल्प., ए. 11; रा. कल्प. 0. 11 ; स्पृ, च. 
1. 2. 42 मध्योच्छति प्रु; व्य. नि. 0.4; » मार्ग; ° कल्याणीं; 
व्य. सौ. 1. 38 बरक्षान्वितं महत्‌ ; वी. लक्ष. [. 228; ° व्रृक्षा्नितं; 
वी. राज. ए. 206; वी. मि. ‰. 10; ° ब्रक्षान्वितं ; रा. कौ., 7. 382 ; 
न्य. म., ए. 2; अख., 0. 1. + 
^ स्. च. 1. . 43; स्व. कल्प. 7. 11; रा. कल्प. ए. 11 
व्य. नि., 9.4 रक्त; व्य. सौ. 1. 88; वी. लक्ष, {. 228; वी. राज 
206; वी. मि. . 10; ° मूपा; अख., 1. 1 
` वी. मि., ए. 10; ° रा. कौ., 10. 82 
` वी, मि. ए. 14; स्पृ. कल्प. 9.3; व्य. सा, 1. प; “ कमसयादिः 
धः राच सन्तिवा; ; पालने | | 
वी. मि. 0. 14; स्ष. कल्प. 1. 8; व्य, सा., 0. 1; 
 „* यथोचितं फलं तख भोगेनद्रप्रहपूजनम्‌ । 


समाप्रभेदाः . ९. 


अजेयत्वं ` * लोकपङ्किः "खर्गे स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ ५० 
विदित्वैतान ` न्यायरसान्‌ समो भूत्वा "विवादनम्‌ । 
ल्यक्तलो भादिकं ° राजा “ध्म कुयोद्विनिर्णयम्‌ ।॥ ५१ 
राजा ' व्रृत्तिविवादानां खयमेव परदखछनम्‌ । 
राखद्ेन मार्गेण स विद्रद्धिः परसेव्यते ॥ ५२ 
तस्मान्न्यायेन * राजा तु सम्यग्यन्नेन पालयेत्‌ । 
तस्मादथं च राज्यं च [यराश्च ] विपुर टभेत्‌ ।॥ ५३ 
सव्यं ` देवाः ` समासेन `मनुष्यास्त्वचत विदुः । 
इदेव तस्य देवत्वं यस्य सये स्थिता मतिः ॥ ५४ 
पश्वाञ्यक्त्विगादीनां ` संयोगाल्लायतेऽध्वरः 

यथा सम्बध्यते तेन व्यवहारस्तथोच्यते ॥ ५ 
प्राद्धिवाकसदस्यानासुपजीव्य मतानि तु। 
तद्युक्तियोगादययोऽर्थेषु निण्ये न स दण्डभाक्‌ ॥ ५९ 


समाप्रभेदाः 
प्रतिष्ठिताऽपतिश्ठा" * च सुद्रिता 'रासिता तथा । 
क ~ निः ४२ 
चतुर्विधा सभा परोक्ता सभ्याश्चैव तथाविधा; । ५७ 


‡ वी. मि., 0. 14; स्प. कल्प, 0. 3; ° अज्ञेयवं; व्य. सा. 0. ५; 
» स्प. | ` | 

~ भ्वी. मि., 2. 14; स्छ. कल्प. . 3; “ विवादिनं; “ यक्ता; 
° धर्म्य; व्य. सा, 0. 7; ° विवादिनं; ५० स्य. कल्पवत्‌; ` व्य. सा. 
1.8; £ व्य. सा., {. 8 

व्य, नि. 0. 6 824 7; तामसेन इति षष्टे पुटे पाठः; स््. कल्प. 1. 8 
' नचतं, व्य. सौ., 0.25; "वेदाः. | 
 ५व्य.नि., 0.7; व्य. मा., 0. 20 

` व्य. नि., 0. 13 | 
९ या. अप., 1. 600; स्म. कल्प., . 6 षिता; ` साक्षिता; 

स्मर. च. 1, 7. 41; 1 शाचिता; परा. मा. }. 24; व्य. नि. ए. 6; 
‡ चटा चैव सुद्रिता.राच्िता; व्य. सौ., ए. 16 


१० | , बृहस्पतिस्मरतिः 


प्रतिष्ठिता ' पुरे ग्रामे चला नामाऽप्रतिषिता | 
ष॒द्रिताऽध्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता च "शासिता ॥ ५८ 
न्यायान्‌.` पदयेत्करृतमतिः सा सभाऽध्वरसम्मिता | 
सभ्याः 
लोकवेदाङ्धमेज्ञाः ** सप्र पश्च जथोऽपि वा । 
यच्रोपविष्टा विप्राग्याः सा यज्ञसददी सभा ॥ ५९ 
कुयादलस्रकौ '" रक्ेदर्थिपरतयर्थिनो "सदा । 
एतदशाङ्ग करणं यस्यामध्यास्त" पार्थिवः ॥ ६० 
दिवसस्या्टम * मागं मुका कालं खसं विरोत्‌ । 
स कालो व्यवहाराणां राखदष्टः परः स्मृतः ॥ ६१ 
साधुकर्मक्रियायुक्ताः* सल्यधर्मपरायणाः | 9) 
अक्रोधलोभाः शाखज्ञाः सभ्याः कायौ महीखुजा ॥ ६२ ` 
भ्या, अप. 9. 600 ; स्ख. कल्प., ]. 6; स्मर. च. 111, ]. 41; 
` शाचिता; (परा. मा. . 24; व्य. नि, 0.7; ° शाखिता); व्य. सौ, 
"9.0 | 
* या. अप., 0. 600; स्र. कत्प., . 6. | 
` या. अप. . 600 ; स्ख. कल्प. 0. 6; व्य. सौ., 0. 18; व्य. मा, 
0.9; * वेद्‌. | | | | 
ˆ या. अप. 10. 600; स्ख. कल्प., 7. 6; ° अध्यास्य ;: (स्ट. चं., 
111, 7. 45; पूरवीर्थं परम्‌); (व्य, नि,. 0.7; » नगेलो; पूवाधमात्रन्च); 
न्य. सौ. . 17; पूवीधै परं; वी. मि. 0.41; द.वि., {. 13; » अक्ग्नकं; 
` तथा; उमयत्रापि. पूवष परम्‌. °व्य्‌. सा. 1. 20, शण्रतएप्ल्व्‌ 10 
| 28208 111 वीर. मि., 1. 28; भ्यव, मातृ., 0. 264 ; व्य. तल, 
-. 2. 200 814 परा, मा., 111, 0. 23. | | 
 १व्य.सौ., 0. 18; स्ष. कल्प. 0. प. ` 


सभ्याः ११ 


सघ` पश्च रयो वा सभासदो भवन्ति ॥ ६३ 


५ 


देराचारानभिज्ञाः ये नास्तिकाः चाखरवार्जनाः । 
उन्मत्तकरद्धल्टरञ्धाला न परष्टच्या विनिर्णये ॥ & 
राजा * कायाणि "सम्पद्येत्पाङ्धिवाकोऽथवा द्विजः । 
न्यायाङ्गान्यग्रतः करत्वा सभ्यचाखमते स्थितः ।॥ ३५, 


बलेन ` चतुरङ्गण यतो "रञ्जयते प्रजाः । 
दीप्यमानः स्ववपुषा तेन राजाऽभिधीयते ॥ ६६ 


एकस्त्वनेकधा ` ' पोक्तो व्यवहारो मनीषिभिः 

तस्य ' निर्णयक्रद्राजा ब्राह्मणश्च बहूश्युतः ॥ ६.9 
च्यवदहाराभित ` परश्च पृच्छति प्राडिति श्रुतिः 
विवदेत्‌ तच्र यस्तस्मिन्‌ पाङह्धिवाकस्तु" स स्तः ॥ द८ 
विवादे" पृच्छति पश्च प्रतिपश्च तथैव च। 

परियपूरवं ' पाग्वदति प्राद्धिवाकस्ततः स्थतः ॥ ६९ 


" या. वी., 0. 390. 

° या. अप., ए. 602; स्य. कत्प.; 1. 7; परा. मा. 7. 27; व्य. सौ., 
{. 20. 

ˆ या. अप., {. 602; स्ष. कत्प., 1. 11 ; स्मृ. च.; 11, 7. 35; 
रा. र. ‰. 18; ° प्रद्येत; प्रा. मा. 2. 28; व्य. तल., 7. 197; पूर्वार्धं 
परं; व्य. सौ., 0. 38; द. वि., 1. 15; पूवा परम्‌); वि, से., 1. 98; 
पूवां परम्‌ । 

“ परा. मा., 0. 28 ; वी. राज. 1. 24; ” रज्यति, 

? स्मर. च., [1], 1. 29; व्य. सा., 2. 38; " एवं सोभ्नेकधा. 

¢ स्मृ. च., [[1, 2. 29 ; व्य. सा., 0. 38 ; ० ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः. 

7 या. अप., 2. 602. | | 

° या. अप., {. 602; (स्ख. कल्प., . 6; ° ततस्तु सः); स्म. च. 
1, 2. 29 ; रा. र. 7. 18 ; परा. मा., 1. 28; व्य. नि., 0. 4; दा. त, 
0. 198; (दि. त., 0. 583; : अतिपन्न) ; व्य. सा., 0. 38; `" भियं पूर्व; 
° परः स्षृतः; (व्य. सौ., ए. 15; " प्रियपूर्वं वा वदति); वी. मि., 7. 31; 

व्य. म., 0.3; व्य. मा, 0.5; वि. से.+ 0. 93. 


१२ - बृहस्पतिस्छतिः 

सपाङ्धिवाकः' सामात्यः सत्राह्मणपुरोहितः। 
क क स्वर्गे ~ © 

ससभ्यः प्रेक्षको राजा खगे तिष्टति धमतः ॥ ७० 
सर्वराखार्थवेत्तारमल्टरञ्ध ` न्यायभाषिणम्‌ | 
विप्र प्राज्ञ कमायातममाल स्थापयेह्िजम्‌ ॥ ७१ 
द्विजान्विदाय' थः परयेत्कायाणि च्रषङेः सह । 
तस्य प्रक्षरते राष्ट बट कोडा च नदयति ॥ ७२ 
ये* "चारण्यचरास्तेषामरण्ये" करण भवेत्‌ । 
सेनायां सेनिकानां तु सार्भषु वणिजां तथा ॥ ७३ 
कीनादाः' कारुका "महाः 'कुसीदश्रेणिवर्तकाः । ` 
लिङ्किनस्तस्करश्चैव ' खेन धर्मेण 'निर्णयः ॥ ७४ 
कुलानि ° अ्रणयश्चैव गणास्त्वधिक्रतो दपः । 
प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गर्वेभ्यस्तृत्तरोत्तरम्‌ ॥ ७५ 


तपख्िनां ' तु कायोणि चरेविदयैरेव कारयेत्‌ 
` मायायोगविदां चैव न खय कोपकारणात्‌ । ७४ 


~ 


व्य. सा., 2. 98. 
व्य. सा. 1. 38. 
व्य, सा., ए. 38. 
व्य. मा. 0. 4; स्प. कल्प, 1. 7; व्य. नि., 7. 8; "तु; 
° आरण्यैः; द्‌. वि., {. 15. 

° च्य. भा., 0. 281; (स्र. कल्पं 0. 8; " शिल्पि; कुः 
निणैयम्‌ ); (व्य. नि, 1.8; "° डित्पी पी, ९ कुः 4 निणैयम्‌ ); व्य; 


सौ. . 23; ° कुसीदि; ५०१ स्मृ. कल्प. वत्पाठः; वी. मि., 7. 30; | 
व्य. सौ. वत्पाठः. ` भ | 


द्‌. वि., 0. 16 | 
द. व, ए. 16; स्ख. कल्प. 9.8; (व्य. नि., 1.8; * एवमात्मी्यं 


|= 1 # 


कष - 


 कोपकारणम्‌); व्य. मा., ए. 81 ; व्य. सो 7. 28; वी. मि. ]. 30 


सभ्याः १३ 


अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्चैचाप्यदण्डयन्‌। 
अयो ` महदाभोति नरकं चैव गच्छति ॥ ७५ 

अपि भ्राता खुतोऽध्यौ वा श्वद्युरो मातुखोऽपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धममीद्विचलितः खकात्‌ ॥ ५८ 


यत्र विधो न विद्धान्‌ स्यात्‌ क्षत्रियं लच्न योजयेत्‌ । 
वैरय वा धर्मराखज्ञ द्रं यल्नेन वजेयेत्‌ ॥ ७ 
धर्मकर्मविहीनस्तु ' ब्राद्यैलिदखर्विवर्जितः । 

ब्रवीति ब्राह्मणोऽस्मीति तमाहू्रोद्यणन्रुवम्‌ ॥ ८० 


राब्दाभिधानतत्वज्ञ ' गणनाकुरालौ शुची । 
नानाल्िपिन्ञो * कर्तव्यौ राज्ञा गणकटे्वको ॥ ८१ 


अकारणे" रक्षणे च 'साश््यधिप्रतिवादिनाम्‌ । 
समभ्याधीनः सत्यवादी "कतेव्यस्तु “स पूरुषः ॥ ८२ 


 पतदराङ्ककरण ` ` यस्यामध्यास्य पार्थिवः । 
न्यायं" परयेत्क्रतमतिः सा 'समाऽध्वरसंसिता ॥ ८२ ` 


34. 
1. 34 

4. 
परा. मा., 1. 29. 
व्य. मा., 2. 280 
परा. मा, 7. 30; स्म. कल्प. ]. 7; स्र. च.. [113 }. ॐ 
व्य. नि. 1. 7; व्य. सौ 20; >" विदौ काया; वी. मि., 0. 42; 
या. वी., ए. 390 ; व्य. मा., [. 3; अख. 0. 1 
ग परा. मा. 7. 31; (स्ठ. कल्प, 8.7; ° ख॒पूरुषः); (स्ट. च. 
717, 7. 39; » आकरारणे) ; (वी. मि., 0. 42; ° स्याथ; ' खपूरुषः); 
या. वी., 1. 390 शुद्धपूरषः ; व्य. म., 2. 8; ° खपूरूषः । 

5 परा. मा. 0. 31; स्य. च. 1, %. 45; (र. र. 7. 21 

» न्यायान्‌; ` पुंससम्मता); व्य. नि. . 7 ददांदाकरण ; (व्य. सौ 
1. 18: ` दादौ कारणं; " न्यायान्‌); वी. मि. 0. 41; ° अध्यस्य 


वी 
“ वी 
वी 


ज ॐ ॐ 


। [न 


तरे 


१४ . बृह्‌ स्पतिस्फतिः 


एषां ` मूधा दरोऽङ्गानां सुगं चाधिक्रनः* स्मृतः । 
वाह ` सभ्याः स््ृतिदेस्तौ जङ्घ गणकलेखकौ ॥ ८४ 
देमाग्न्यम्बुदृराौ '" हच पादौ 'खपुरषस्तथा ॥ ८५ 


हिरण्यमग्निखुदकं' धर्महाखराणि चैव हि। 
तन्मध्ये स्थापयेद्राजा पुण्यानि च हितानि च ॥ ८६ 


आदिलचन्द्रदेवादि दिक्पालान्‌ तत्र कल्पयेत्‌ । 


चपोऽधिकरतसभ्याश्च ' ' स्म्रतिगणकलेको । 
देमागन्यम्बुखपुरषाः साधनाङ्गानि वै ददा ॥ ८७ 


द्ानामपि ` चेतेषां कर्म भोक्त पृथक्‌ पथक्‌ । 
 वक्ताऽध्यक्षो चपः रास्ता "सभ्यः कार्यपरीश्चकः ॥ ८८ 


" परा. मा., 7. 35; स्म. कल्प. 0. 6; व्य. नि., 2.7; #* कृतः. 
व्य. सौ. 0. 17; * कृताः कृतः, द, वि.. 1. 12. 
` बी. मि. ए. 42; स्थ. कल्प., ए. 6; परा. मा, 0. 5; व्य. नि, 
2.7; व्य. सौ., ‰. 17; द. वि., 1. 12. ६ 
` बी. मि,. 2. 42; स्वर. कल्प, . 6; (परा. मा, 12. 35; » स्व्वन- 
पुरुषाः पादौ च पुरुषस्य च। ); (व्य. नि. ‰. 7; ` म्बुदृललौ त पादौ 
खपुरुषसदा) ; (न्य. सौ. ए. 17; " म्बुदृशां तूर); द, वि,. 17. 12; 
° पुरुषास्तथा, | 
ˆ स्य. च., [1], +. 44. 
° अख., 2. 1 
या. अप. . 600 ; स्मृ. कल्प., 1. 6; स्मर. च. 1 7. 44 
पाधि. परा, मा, 0. 31; व्य. नि. 0.7; ° पाधि; व्य, सा ए. 2 
(व्य. सौ. 0.17 पाधि); वौ. मि., 8.41; द.वि., 0.12; ° पायि, 
ˆ या, अप., {. 600; स्य. कल्प, 2.6 सभ्याः कार्यपरीक्षक्राः; स्प. 
च. 1, ए. 45; परा. मा, 1. 31; (व्य. सा, 1. 22; 9 न्य, सौ 
~ 17; स्य. कत्पवत्पाठः); वी. मि, 1. 41; स्प, कल्पवत्पाठः; द्‌. वि 
9. 12; उत्तरां परम्‌; (व्य. मा 0. 4; प्ूवधि न इद्यते; सभ्याः 
 कायपरक्षकाः । गणको गणयेदर्थं ठिदन्न्यायं च लेखकः ॥ ) 


सन्या: १९ 


स्प्रति विनिर्णयं ` ब्रूते 'जयदानं "दमं. तथा । 
रपथाथं हिरण्याग्नी ' अम्बु" तृषितजन्तुषु " ॥ 4९, 


गणको * गणयेदभथं लिखेन्न्यायं च लेखकः । 
प्रल्यर्धिंसभ्यानयनं ` साक्षिणं च खपूरुषः ॥ ९० 


3 1 


वाग्दण्डञ्चैव'' धिग्दण्डो 'विप्राधीनो तु ताबुमो। 
अभेदण्डवधावुक्तौ राजायत्तावु भावपि ॥ ९१ 


राज्ञा* ' ये "विदिताः 'सम्यक्वलश्रेणिगणादयः । 
सादसन्यायवञ्यानि कयैः कार्याणि ते चणाम्‌ ॥ ९२ 


" या. अप., 0. 600; स्ख. कल्प., 9.6; ° छब्धयोः; (स्ख. च., 111, 
1. 45; ० तृषित्ठव्धयोजलम्‌ ); (परा. मा., . 31; " धनं; “ जलं 
तृषितङब्धयोः) ; (व्य. नि,, . 7; ८ ग्नेर्हिर; ० स्ट. च. वत्पाठः); व्य, 
सा. 10. 22; °“ जयं दानं धनं; ° जं तृषितक्षछ्योः; व्य. सौ. 0. 17; 
€ लब्धयोः; वी. मि. [. 42; ° ष्ुब्धयोः ; द. वि. ‰. 12; ° सुरधयोः. 

> या. अप. {. 600; स्य. कल्प., . 6; स्ड. च. 11, ए. 45; परा. 
मा. 0. 32; व्य. नि. 1.7; » साक्षिणां; व्य. सौ., 0. 22; ` समभ्यससये 
साक्षिमो येतु परुषाः; (व्य. सौ., 7. 17; व्य. नि., वत्पाठः); वी. मि. 
2. 42 ; द. वि. ‰. 12. 

परा, मा., 1. 32; स्प. च., [ा, 12. 45; " वाग्दण्डो धिग्दमश्वैव 
परायधित्तावुभौ स्पृतौ। वि. र. . 680; ` विप्रायत्ताबुभौ स्तौ । (व्य. 
सा., 1. 22; ` विप्रा नियताघुभौ 1) स. वि. {. 68; “ वाग्दण्ड 
धिग्दमश्रैव विभ्रायत्तावुभौ स्मतौ; द. वि. . 63; स. वि, वत्पाटः । 

* परा. मा., 0. 3; स्ख. कत्प., 0. 7; स्प. च. 1; [. 46; व्य. 
सा., 2. 22; » विहिताः; ` श्रेणी; स. वि. 0. 68; ^ अभिहिता: ; वी. . 
मि., 7. 40; ` रज्ञो; द. वि. 0. 15. 


१६ . बृहसतिस्खतिः 


कुलभ्रेणिगणाध्यक्ाः ` पोक्ता ' निर्णयकारकाः। ` 
विचायं" श्रेणिभिः कायं कुलेयंन्न चिचारितम्‌ ॥ ९३ 


(क 0 9 ~, ॐ, 
गणैश्च * श्रेण्यविज्ञातं * गणान्ञातं नियुक्तकैः 
कुलादिभ्योऽधिकास्सभ्यास्तेभ्योऽध्यक्षस्स्मतोऽधिकः ॥ ९ 


सर्वेषामधिको ` राजा धमं यल्नेन निशितम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानां विवादानां विचारणात्‌ ॥ ९५ 


उपयुपरि बुद्धीनां चरन्तीश्वरवुद्धयः । 
अज्ञानतिमिरोपेतान्‌* सन्देहपटलान्वितान्‌ ॥ ९६ 


निरामयान्‌* यः ' कुरुते राखाञ्जनरदालाकया । 
हह ' कीति ° राजपूजां लभते ` खर्गतिं च `सः ॥ ९७ 


" द्‌. वि. ए. 15 ; स्र. कल्प., 2. 7; 
ध एषामग्रे निश्चितस्य प्रतिष्ठां तृत्तरोत्तसा । 
विचायं श्रेणिभिः कार्थ कुटे्॑न्न विचारितम्‌ ॥ 
व्य. नि. 110. 175 कत्‌ 244; ° पुरदुर्गनिवासिनः । वाग्धिग्दमं ` 
परिदयागं प्रङ्युः पापकर्मणाम्‌ । वी. मि., }. 40; > प्रोक्तनि्णयकारिणः। ` 
येषामग्रे निश्चितस्य प्रतिर तृत्तरोत्तरया ॥ 
द्‌. नि. 0. 16; स्ख. कत्प., 0.8; वी. मि. 0. 40; ° त्रेण्यविस्यातं 
गणाज्ञाननियुक्तकेः । ° अध्यक्षोऽधिकः इतः । | 
“ वी. मि., 0. 40; स्ट. कल्प, . 8 
` परा. मा. 0. 82; स्ष्. कल्प. 1. 8; स्पृ. च., [ा, 72. 47; व्य 
0. 282 यान्‌; व्य, त., [. 198; प्रा. त. 0. 657; ज्यो. त 
0. 059; व्य. सा. 0. 28; “° निशाम यन्यः कुरुते शाखराहननशङ्कया । स. 
वि., 0. 68 | 
" परा. मा, 0. 32; स्व. कटप., . 8; ; सः। तस्मात्संरयमूढानां 
परकतेव्यो विनिणैयः। स्छ. च., [[, 0. 47; (व्य. मा., 7. 282; । सः। 
तस्मात्संशयमूढानां कतव्यो हि विनिर्णयः । ) ; व्य. त., 7. 198; " सद्रतिं च; 
सः । तस्मात्सशयम्‌ढानां कतव्यश्च विनिणेयः ॥ ज्यो. त., 1. 658 ; व्य, 
ˆ न. वत्पाठः पू्वाधमात्रच । व्य. सा. . 28; स, वि., 7. 68; » कीरति 
 मवाप्रोति । | ५ | | 


सभ्याः ४, 


रो भद्रेषादिकं ` त्यक्ता यः कु ्यीत्कार्यनिर्णयम्‌ । 
स्नोदि ४ ट विधिन # 
चासख्रोदितेन ` विधिना तस्य यज्ञफलं भवेत्‌ ॥ ९८ 
अधर्मतः ` * प्रवृत्त तु नोपेक्षेरन. सभासदः । 
उपेक्षमाणास्त" भूपा नरकं यान्लयधोसु्वाः ॥ ९९ 


न्यायमागादपेतं ` ' तु ज्ञात्वा “चित्तं महीपतेः । 
वक्तव्यं  त्वपिय ' तच्र न सभ्यः किल्विषी "ततः ॥ १०० 
सखभ्येन ` तावद्रक्तन्यं धमीर्थसदहितं वचः । 
। कः अ 
श्रुणोति यदि नो राजा स्यात्त सभ्यस्ततोऽनचः | १०९ 
 अनि्णीतिषु" यद्येवं सम्भाषेत रदोर्थिना । 
` प्राङ्किवाकोऽपि दण्ड्यः स्यात्सभ्याश्चैव विद्रोषतः ॥ १०२ 


सेदाचानज्ञानतो ` वाऽपि मोद्ाद्रा लोभतोऽपि वा। 
क ५९ क 
यच्र सभ्योऽन्यथावादी दण्ड्योऽसमभ्यस्स्खतो हि सः॥ १०३ 


" द्‌. वि., 0. 18; स्म. कत्प., . 8; व्य. नि, 0. 7; व्य. मा. 
12. 282 ; व्य. सौ.., {. 25. 

| ° परा. मा., 2. 32; स्प. च., [[1, ए. 47; व्य. सा. 0. 23; स, 
वि. 2. 69. 


स. वि. . 69; व्य. नि. }. 18; ° णाः सततं; व्य. सा. 
9. 28; ° दमं न्यायं प्रतं तु नोपेक्षेत सभासदः। "णः स पो नखं 
याल्यघोभुखम्‌ । ^4+प्0प॥९५ 10 (कदा, 10 स्थि, च. 114 
0. 47; ` परा. मा., 111, 7. 58; या. अप., 0. 604 ; 214 राज. रलाकर.+ . 
1. 25. ` 
+ स. वि., . 69; व्य. नि., {. 13; ` तस्यं तत्र न समभ्यस्तत्र 
किद्विषी । व्य. सा., 2. 24; ण नुपेतं; “ छै; कतव्य; ४ भवेत्‌; 
21 9111088. 1411684 -एला8€ 18 कप्त 0प४6त्‌ ॥0 एह 
एष स्म्‌. च. 11; 0. 47, रज. रला. 9. 25, परा. मा., 111, 2. 33 
६५ टोडरानन्द्‌, व्य. सौ. 
: व्य. सा., 1. 24. 
° व्य. सा., 0. 25. 
? स. वि,, 0. 69. 
2 


१८ | बृहस्पतिस्ृतिः 


लेख्य ' यच्र न विद्येत न साक्षी न च सुक्तयः। 
प्रमाणानि न सन्यक प्रमाण तच फार्थिवः | १०४ 


(क्स 


निधे" ये न राक्याः स्थुवीदाः सन्दिरधरूपिणः। 
तेषां चपः प्रमाण स्यात्स सर्वस्य प्रसुतः ॥ १०५ 
च्यवहारान्‌' सथं पटयेत्सभ्येः परिन्रतोऽन्वहम्‌ । १०६ 
अन्यायवादिनः सभ्यास्तथैवोत्कोचजीविनः' । 

क 9 (> ् [क 

विश्वस्ते " वश्चकाश्येव निवास्याः सवं एवं ते ॥ १०७ 
~. श 5 [कर भ त्‌ र €^ (= 
नियुक्तो* बाऽनियुक्तो वा "राखज्ञो वक्तु सदेति । 
यत्तन °" सदसि धोक्त स धमा नाच संरायः ॥ १०८ 
पूवासुसवस्तृपविरोद्राजा ' “* सभ्या उदङ्न्मुग्वाः। 
गणकः पश्चिमास्यस्तु टेख्वको दक्षिणासुग्वः | १०९ 


"सु वि 0; (2. 

: स. वि., 0. 172. 

° स. वि., 0. 72; व्य. सा., 2. 25. 

ˆ परा. मा., 10. 34 214 439 ; स्थर. कत्प., 11. 10 814 96; ` 
° विश्वस्तवच्च; स्ख. च., 111, . 50; स्र. करत्पवत्पाठः) व्य. नि., 7. 14; 
° विश्वासं 0 विश्वस्त; (वि. चि. . 130; व्य. मातृ., {. 288; स्पृ. 
कल्पवत्पाठः ) व्य. सा., 0. 24; ° विश्वस; (वी. मि., 7. 492; या. वी.; 
0. 398 ; स्ण़. कत्पवत्पाठः }) ; (द्‌. वि. {0. 105 210 338 ; ° विखन्ध ; 
338; तमपुटे पू्वीधेमात्रम्‌।) ; (व्य. माला., 7. 12; ” पजीविनः ; ८ विश्वस्तव.) 
वि. से. {. 232; द. वि. वत्पाठः। अख., {. 8 ; » तथोक्तोचोप; ° विश्वस्तव. 

° या. अप., ए. 604; स्य. कल्प., 2. 8; द. वि., 2. 339 ; ° धर्मज्ञः ; 
अख., 2.3; ५ धर्मज्ञः. 

° या. अप., 7. 604; स्प. कल्प., 7. 8 ; अख., 7. 3; ° दैवीं वाचं 
स वदति यः शाचसुपजीवति । | 

7 परा. मा. 1. 55; स्मृ. च., 7, 7. 44; व्य, सा., {. 25; 
` च; व्य. म., ]. 4; ° पूर्वसुख. | 


सभ्याः , १९ 
यथा यमः पियद्रष्यो प्रापे काटे नियच्छति 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमवनम्‌ ॥ ११० 
धर्मराखार्थद्ाखाभ्यामदिरोधेन : पार्थिवः । ` 
समीक्षमाणो निषु उयवहःरगतिं नेत्‌ ।॥ १११ 
न्यायचाख्पनिक्रम्य ` सम्येयेच्र तु निशितम्‌ । 
तत्र धमा दतो हन्ति खवानेव न संदायः ॥ ११२ 
धाय ' सन्यादिकं राख नार्थदपाख कथञ्चन । 
द्रयोर्विरोषे कतव्य धर्मलाखोदितं वचः ।॥ ११३ 
केवल ` चाखरश्राभिलय न कतेच्यो "विनिर्णयः । 
युक्तिहीने" विचारे तु धर्महानिः चजायते ॥ ११४ 
पूवे ' तात्धिश्ठाय चद्धामाल्यानुजीविभिः । 
परयेत्पुराणध मीर्थराखराणि ` श्णुयात्तथा ` ॥ ११५. 


` प्ररा. मा., 1. 37, 

“ परा. मा., . 37. 

° (7€ 88716 ए€8€, 1111 81218] ए8116 61078, 15 8811064 
10 -\ करए 0 या.+ अप. 1. 604, स्मर. च. 11, 1. 47 क्रपत्‌ 
परा. मा., 111, 1. 32. 

ˆ स्मर. कल्प., 1. 4. 

? या. अप., 1. 599 ; स्म. कल्प., {2. 4; 2 हीनविचारे; स्ख. च.+ 
1, 11. 55 &त 283 ; प्रा. मा., 1. 39 &त 203; व्य. नि.) 
0. 110; ° अर्थनिणैयः; (वि. चि. [. 59; स्र. कल्पवत्पाठटः; ) व्य. मा., 
0. 282 त 294 ; (व्य, त., 7. 199 ; स्र. त., 7. 545; व्य. 
सौ., . 7; स्मृ. कत्पवत्पाठः) वी. मि. {7. 18 81 119; ° हि; 
° युक्तिदीनविचारे हिः; व्य. म. 7.5; “हि. 

° व्य. म. 0. 4; स्म. कल्प., 0. 11; रा. कत्प.+ 0. 3; स्ट. च. 
111, 10. 60; व्य. सौ., 13. 38; की. रज; . 0 156; = जीविभिः; | 
° सुरान स; ° ततः. 


२० | | । बृ हस्पतिस्पति ‡ 


चौरोऽचौरः' ' साध्वसाधु जायते व्यवहारतः । 
युक्ति * विना विचारेण माण्डव्यश्चोरतां गलः ॥ ११द 


असलयाः सल्यस्देराः सल्याश्चासलयसननिभाः । 
हटयन्ते भ्रान्तजनकास्तस्मादयुक्ल्या विचारयेत्‌ ॥ ११७ 


यज्ञे ` सम्पूज्यते ` विष्णुव्येवदारे महीपतिः 
जयी ` तु यजमानोऽच्र जितः पदुरुदाहतः ॥ ११८ 


- पूर्वपक्चोत्तरावाद्यं "" प्रतिज्ञा च हविः स्मरतः 
चरी राखराणि सभ्यास्तु त्विजो दक्षिणा दमः॥ ११९. 
तथाचेवोपट्टारो ' ज्ञेयौ गणकटेग्वको । 
एषोऽध्वरसमः पोक्तो व्यवहारः समाहतः ॥ १२० 
स्म्रयाचारव्यपेतेन मार्गेणाऽघर्षितः परेः | 
आवेदयति चेद्राज्ञे ठयवहारपदं हि तत्‌ ॥ १२९१ 

 पतितादिकृतश्चैव यश्च न पकरतिं गतः। 
अखतचकरृतश्चैव पूर्वपक्षो न सिध्यति ॥ १२२ 
मत्तोन्मत्तातन्यसनिवालब्रद्धपयोनितः । 
असम्बन्धक्रुतश्चैव त्र्यवहारो न सिध्यति ॥ १२३ 
` या. अप. [. 599; स्पृ. कल्प, 1. 4; परा. मा. 1. 59; वी. मि 

0. 18; * चोरोऽचोरः साध्वसाधु 


* या. अप., 7. 599 ; स्र. कल्प. ए. 4; परा. मा., 2. 39; वी. मि., 
0. 18. | 


“ परा. मा., 0. 39 ; वी. मि. 0. 18. ५१ 


ˆ व्य. मातृ. 0. 284; व्य. नि., 0. 7; ° यजमानो जयी तत्र; व्य, 
माला. 0. 21; "° बु पूज्यते; ° यजमानो जयी त्न. 


° व्य. मातृ, {. 284; व्य. नि., 0. प; " वाज्यं प्रज्ञा च हविरुच्यते; 
व्य. माला. 0. 21; ° वाज्यं; ° विजा, 


° व्य, मा. 0. 25; व्य.मा., ए. 21. 


देराजातिधर्मास्तथेव पष्टछनीयाः २१ 


गुररिष्यौ ` पितापुच्ौ दम्पती खामिभृत्यको । 
एतेषां समवेतानां व्यवहारो न "सिध्यति ॥ १२४ 
एवं ` परीक्षितं सभ्येः पूर्वपक्षं तु टेभ्वयेत्‌ । 
अप्रसिद्धं पुरद्विष्टं विवादं न विचारयेत्‌ ॥ १२ 
देशजातिधर्मास्तथेव पाटनीयाः 
प्रतिलोभपसतानां ` तथा दुगेनिवासिनाम्‌ । 
देाजातिकुलखादीनां * ये 'घमोस्तत्प्रवर्तिलाः ॥ १२ 
तथेव ते पालनीयाः प्रजा पश्चुभ्यतेऽन्यधा । 
जनापरक्ति मवति वलं कोराश्च नदयति ॥ १२७ 
उदु्यते दाक्षिणाये्मातुरस्य सुता द्विजैः । 
मध्यदेशे" कर्मकराः हिल्पिनश्च गवारिनः॥ १२८ 
मत्स्यादाशथ ` नराः प्पूवे व्यसिचाररताः खियः। 
उत्तरे मद्यपा नायेः रपृरया चणां रजखलाः ॥ १२९ 
सजाताः" प्रगरहन्ति भ्रातभायाम मत्काम्‌ । 
अनेन कर्मणा नेते प्रायथित्तदमादहेकाः ॥ १३० 


" व्य. मातृ. 1. 288 ; स्प. कल्प., 1. 13; ° बिद्यते ; (व्य. सौ 
0. 47; स्ख. कल्पवत्पाठः) ; वी. मि. 0. 46; या. वी. [. 394; व्य. मा 
2. 26. 

2 स्र. कत्प., 1. 13 

3 व्य. सौ., 0. 12; स्प. कल्प. 9.5 

भस. च. 1, 7. 25; स्म. कल्प, 2.5; वी. मि. }. 29; ” राक्‌ 

म्वर्तिताः ; (व्य. म., 0.5; वी. मि. वत्पाठः); स्ख. सु. काल. {. 19 

5 व्य. म., 2. 5; स्य. कल्प. ए. 5; वी. मि. 8. 29. 

6 वी. मि., 0. 29 ; स्य. कल्प. . ? | 
9 स्मृ. च., 0. 25; स्र. कल्प., 0. 8; ° खसजाताः; व्य नि., 0. 11 
५ खषजाः अतिग्रहन्ति; वी. मि., 0. 29; ° सर्वे; ° खद्जाताः प्रगरह्यन्ति 
व्य. म., 0.5 सहजाताः इययथ न दृदयते 

8 स्फू. कल्प., 0. 5; व्य. नि, 0.11; वी. मि. 0. 29; व्य. म. {6 


२२  .चहस्यतिस्रतिः 


विहिताकरणाच्छित्यं प्रतिषिद्ध निषेवणात्‌ । 
 भक्ताच्छादं पदायेषां रोषं गृह्णीत एाधिवः॥ १३१ 

( प्रतिलोमप्रसूतानां ` तथा दुगेनिवासिनाम्‌ |) 

राख्रवद्यक्नतो ° रक्ष्या सन्दिग्धो साधन तु सा॥ १३२ 

तां दृष्टा निर्णय कुःयात्प्राङनिविषतयवस्थया । 

सभा" दुस्कोचितदमे 'मासषाण्सासिके करे ॥ १३३ 

मयादा छेखिता काया नैगमाधिशिता सदा । 

अर्थिनश्च * ° वचः काय वचः प्रल्यथिनस्तथा । 

परीक्ष्य पदशम्ादव्यादन्यथा नरकं वजेत्‌ ।॥ १३४ 

एकस्य ' बहुभिः साधं +खीभिः परश्चकरेस्तथा । 

अनादेयो भवेद्रादो धर्मविद्धिरुदाहतः ॥ १३५ 

अनासेध्याः 

सचोद्रादोयतो "° रोगी रोकातान्मत्तवारखकाः | 
 व्रद्धोऽनयुक्तशच ' चपका्याद्तो चती ॥ १३६ ` 

आसन्ने ** सेनिकः सङ्ख्ये कर्षको वापसङ्खदे । 

विषमस्थाश्च नासेध्याः खीसनाथास्तथेव च ॥ १२७ 


` द्‌. वि., [. 260; स्मर. कल्प., {. 5. 
° व्य. सौ., 2. 14; स्प. कल्प, 12. 6. 
› व्य. सौ., ए. 14; स्प. कल्प., 0.6; °“ भाग; » समा. 
« व्य, सौ., [. 43; स्मर. कल्प., 0. 12; ° सद्रचः. 
व्य. सौ., . 47; स्मर. कलत्प., 1. 13; व्य. मा., 2. 26; 
# च्रीणाम्‌ । या, मि., 00 {1, 5 6४८8 ध118 86 88 प 87848. 
¢ परा. मा., ए. 49; स्मर. कल्प., 1. 14; ° राखो. स्ट. च., [11 
0. 69; व्य. सौ., [. 58 रारो. वी. मि. 2. 56 ; व्य. सौ. पाठः. 

7 परा. मा. 1. 49; स्मर. कत्प., 0. 14 मत्तोदुक्तोऽभिवृद्धश्च ; 
स. च., [[. 2. 69; ` नियुक्तश्च; व्य. सौ., 0. 58; ! अभियुक्तश्च; 


द्द 


 वी.मि., 0. 56; व्य. सौ. वत्पाठ 


| ° परा. मा., 0. 49; स्मृ. कल्प., 1. 14; स्म. च. [, 7. 19 
व्य. सौ. {. 58; * आसन्नः. वी. मि., . 56 


अनार्याः ` २६३ 


अप्राप्तव्यवहारश्च ` दूनो दानोन्सुग्बो' वती । 
विषमस्थश्च नासेध्याः खीसनाधास्तथेव च ॥ १३८ 


वणिग्विक्रीलपण्यस्तु* सस्ये जाते कषीवलः । 
सच्रोव्यताश्चैव' तथा दापनीयाः क्रनक्रियाः ॥ १३९ 
मतिनौत्सहते ` यत्र विवादं कतुमिच्छते । 
दातन्यस्तस्य कालः स्यादर्थिप्यर्भिनोरपि ॥ १४० 


यस्याभियोगं ˆ" कुरुते 'तथ्येनाऽऽदाङ्गयाऽ्पि चा । 
तमेवाऽऽनाययेद्राजा" खुद्रया पुरुषेण वा । १४१ 


अप्रगल्भजडोन्मत्तव्रद्रस्रीवालरोगिणाम्‌ ` ` । 
ूरवीत्तरं “वदे न्धुर्नियु क्तोऽन्योऽथवा नरः ॥ १४२ 
ऋलिग्वादे ' निथु क्तश्च समौ सम्परिकीर्तितो । 

` यज्ञे खाम्याप्रुयात्पुण्यं हानिं वदेऽथवा जयम्‌ ॥ १४३ 


` स्य. कल्प., 1. 14; व्य. मा., ]. 29. 

° परा. मा., 2. 50 ; स्र. कत्प., 1. 15; * शष्पोदययतादयास्तु ; स्ट. च.» 
17, 7. 70 ; व्य. सौ., ‰. 56; ° चाच्ोद्राहोयताशेते पाठनीयाः. 

° व्य. सौ., 0. 66. 

4 या. अप., 7. 605 ; स्ख. च.; 111, 0. 72; परा. मा. 9. 50 ; 
व्य. मा., 1. 286; ° चालयेत्‌. व्य. सा. . 35; ° सयेनाशङ्याऽथवा ; 
स. वि. 1. 79; "योगे; ५ आकारयेत्‌. व्य. सौ., . 48; वी. मि. 
1. 52; ° तवेनाराङ्कयाऽथवा ; ° आह्वानयेत्‌ ; द्‌. वि. . 32; 
० आसाधयेत्‌ ; व्य. मा. 2. 31; . ° सलेन. | 

5 व्य. म. 10. प; स्वर. कल्प, 9. 20; स्व. च न, ए. 73; 

व्य. नि., 0. 26; : यः स नियुक्तशेददोषभाष्ू- व्य. मातृ. >. 287 ; 
४ अप्यथवा परः; व्य. सौ., 0.95; ° जनो; वी. मि. 2.53;  योऽथवा; 
या. वी., ए. 399 ; ` तद्दनियुक्तो : द. वि. 2. 336. 

| 5 व्य. मात., 1. 287 ; व्य. त., 0. 200 ; वि. से. 0. 91. 


२४ बृह स्पतिस्ण्रतिः 


आनम्‌ 
 आट्रलो ' यस्तु “"नागनच्छेदषीडन्धुवलान्वितः । 
अभियोगानुरूपेण `" तस्य दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४४ 
काले" कायोर्थिनं पएृच्छेत्पणलं पुरतः स्थिलम्‌ । 
किंकाचंकाचते पीडा मा भेषी््रहि मानव ॥ १४५ 
एव षष्टः स यद्रूयात्तत्सभ्यैः ब्राह्मणैः सह । 
विखद्य कार्य न्याय्यं चेदाह्वानार्थमतः परम्‌ ॥ १४९ 
स॒द्रां दद्याद्यथा पच्च पुरुषं वा समादिदोत्‌। 
आह्ृतस्त्ववमन्येत यः शक्तो राजशासनम्‌ । 
अभियोगालुरूपेण तस्य दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४७ 
अकल्पवालस्थविरविषमस्यक्रियाकुलान्‌ ' । 
हीने ` कर्मणि पश्चारान्मध्यमेषु चरालावरः। 
गुरकार्यषु दण्ड्यः स्यान्निलं पश्चदाततावरः ॥ १४८ 
परानीकहते " देदो कुभिक्षे त्याधिपीडिते । 
` कु्ीत पुनराहानं दण्डं न परिकल्पयेत्‌ ॥ १४९ 
 कायातिपातिव्यसनिदपकाये।त्सवा कुलान्‌" ॥ १५० 


 * परा. मा. 0.51; व्य. मातृ. 1). 286 ; ° गच्छेय; व्य. सा. 10. 36; 
स. वि, . 81; व. सौ., 7. 190; ° साक्षी रोगविवजितः, व्य. म., 10. ¢; 
» कुला. | | | | 
° परा. भा., 0. 51; व्य, भा. [. 286; स. वि., 0. 81; न्य. सौ. 
. 1५0; ° ऋणं दण्डं च दाप्यः सयाचतिपरक्षात्परतस्त॒ सः! व्य, मा., 10. 7. 
 _ १व्य.मा., }. ५. र 
ˆ या. अप., ]. 606; वी. मि., 0. 52; ° पाती व्यसनी, 
` व्य. सा., 0. 36; व्य, मा., ए. 25. | 
° व्य. सा., 10. 36. 


आह्वानम्‌ २५ 
धमाद्यतानभ्युदये पराधीनराठाकरतीन । 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तांश्च ` भ्रलयान्नाहाययेन्नपः । १५१ 


नःच"भ्रातानचपितान पच्रो न नियोगक्रृत्‌ । 
परार्थवादी " दण्ड्यः स्याद्यवहारेषु विनव्रुवन्‌ ॥ १५२ 


न` हीनपक्चां युवति कुले जातां पसूतिकाम्‌ । 
सर्ववणेत्तमां कन्यां ताः ज्ञातिप्रसकाः स्मरताः ॥ १५३ 


कालं * "देश (ओ ? आ) विज्ञाय कायाणां च बटावलम्‌ } 
अकल्फादीनपि रानैयानैराह्वापयेच्ुपः ।। १५४ 


तदधीनकुटुम्विन्यः खेरिण्यो गणिकाश्च याः। 
निष्कुला याश्च पतितास्तासामाह्वानमिष्यते ॥ १८५५. 


उभयोः" प्रतिभूभआाद्यः समर्थः का्यनिणेये । १५२ 


ज्ञात्वाऽभियोगं ' येऽपि स्युर्चने पव्रह्ितादयः। 
तानप्याह्यापयेद्राजा ` गुरकार्येष्वकोपयन्‌ ॥ १५५ 


‡ या. अप,, 0. 606 ; वी. मि., 7. 52 ; > अ्मत्तातं. 
2 गा, अप., 2. 606; व्य. भातृ. 0. 288; " योन भ्रातापिता वापि; 
[५ ५ 


५ जितः, ५ वादी. 


* वी. मि. 0. 52; व्य. मा. 30. 
क वृगु8 18 फाा1ष 286ा106त्‌ एद्न 18116 (४/८, 


‰. 16) ॥0 ९ क्कद्218 0) 16 कपप्ातपाफ्ि ०7 {74102704 

0100 स68 11 28 {00 21108808 (छप ©त0.; {. 52, 

(00, ©4., 0. 39). एप, वारर (1, 1. 57) नातप 
स्मर, च., [11, 0. 74 £) ९९8 1# 0 कालययायन. 


+ वी.मि., 7. 58; व्य. मा. ए. 31; * देशं काल. 
; वी. मि. 0. 53 ; व्य. मा. 0. 30. ति 
¢ व्य. सा., 2. 31. 

`.” वी. भिः, ‰- 53. 
वी. मि., ए. 58. 


५६ 


. वृहस्पतिस्शतिः 

वक्तव्येऽ्थं ` न निष्ठन्तसुल्क्ामन्त च तद्रचः। 
आसेधयेद्िवादार्थी यावदाह्यानदशंनम्‌ ॥ १५८ 
स्थानासेधः* काटक्रतः प्रवासात्कर्मणस्तथा | 
चतुविघः स्यादाेधः आसिद्धस्तं न लङ्कयेत्‌ ॥ १५९ 
क्षेत्र रामगदादीनि धनधान्यादिकं नथा | 
अन्यायवादिनां तेतन्यदिधव्यानि वादिनाम्‌ ॥ १३० 
आसेद्धा तु खमासेधं खयमेवोत्खजेव्यदि । 

न तस्यातिक्रमादोषो न च दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३१ 
राज्ञे निवेदनादूध्वं अ।सेद्धा नोत्खजेत्खयम्‌ । 


 उत्खजेचेदमो दाप्य आसिद्ध न लक्येत्‌ ॥ १३२ 


नदीसन्तारकान्तारदुर्देचोपश्नवादिषु । 

जसिद्धस्तु परासेधमुत्क्रामन्नापराध्नुयात्‌ ॥ १९२ 
निवेष्टुकामो " रोगातौ यियश्चुव्यसने स्थितः । 
जभियुक्तस्तथाऽन्येन राजका्यादययतस्तथा ॥ १६४ 
गवां प्रचारे गोपाखाः सस्यारम्मे क्रषीवलाः | 

रि ल्पिनश्चापि तत्काटे आयुधीयाखथ विग्रहे ॥ १६५ 
ब्ल पर्वत्तमारूढा दस्त्यश्वरथनोस्थिताः । 
विषमस्थाश्च ते सबं नासेध्याः कार्यसाधकः ॥ १६१ 


यस्त्विन्द्रियनिरोधेनाप्याहारोच्छसनादिभिः' । 


आसेधयेदनासेधेः स दण्ड्यो न त्वतिक्रमी ॥ १६७ 


आसेधयोग्य * आसेधसुत्कामन्‌ दण्डमरंति । 


आसेधयस्तु नासेध्यं राज्ञा चास्य इति स्थितिः ॥ १६८ 


" व्य. मा. 27; ° ए..28; 9.29; °. 2. 30. 
 * या. अपर, ]. 606. | 


वादि -्रतिवादिनोरुक्तिक्रसः २५७ 


# 1 8, 


आगतानां ' ` विवदतामसकरद्रादिनां . चपः । 
वादान्‌ 'परयेन्नात्मक्रतान्न चाध्यक्षनिवेदितान्‌ ॥ १३९ 


वादि-प्रतिवादिनोरुक्तििमः 


पीडितः* खयमायातः "रास्रणा्धी यदा मवेत्‌ । 
प्राङ्धिवाकस्तु तं ° पृरच्छेत्पुरुषो वा ₹हानैः चानः ॥ १७० 
योऽदत्तञ्यवदहारत्वादनियुक्तः प्रवतंते । 


के वितादते 


वचन तस्य न ग्राह्य टिखितपरेषितादते ॥ १७१ 


अदपूर्विकया * यातावर्थिप्रलयर्थिनौ ` यदाः। 
वादो वणीनुपर्व्येण" ग्राह्यः पीडाम्वेक््य "वा ॥ १७२ 


उन्मत्तमत्तनिधूता' महापातकदूषिताः ' । 
जडातिनव्द्धबालाश्च विज्ञेयास्तु* निरुत्तरा ॥ ६७२ 


" परा. भा., 1. 52 ; स्ट. कल्प., 7. 12; >» आगमानां; »” वादिनः; 
° दात्मक्रतान्न वा; व्य. मा., 1. 286 ; व्य. सौ., ए. 40; * आगमानां. 

° परा. मा., 0. 52; स्र. कल्प. 7. 12; व्य. मात्‌. 0. 286; 
५ श्ालीनोऽथ; ° प्रच्छेत; व्य. सौ., 0.41; ° शाटीनोऽथी. 

° व्य. मातृ. }0. 288. | 

4 परा. मा., 0. 59 ; स्ट. कल्प. ‰. 15; ' चः; स्म. च. 11, 
7. 80; ` तावत्‌ ; व्य. नि. 0. 30 ; सड. च. वत्पाठः, व्य. मात्‌. {. 290; 
व्य. त, {. 200; स. वि., 0. 88; स्म. च. वत्पारः, व्य. सौ., . 59; 
वी. मि., 2. 60; 5 तथा; " पूर्वेण; ` चः;व्य.म., . 1, 

5 या. अप., 12. 615 ; स्ख. कल्प., 0.20 ; ^ स्ते ; परा. मा. ए. 68; 
व्य. सौ., 2. 88; 3; महोत्पातकदुषिताः। जडापविद्धा बाखाश्च विज्ञेयास्ते, 


* बुहस्पतिस्णतिः 


पक्षः ' पो क्तस्त्वनादेयो वादी चानत्तरस्तथा । 
यादग्वादी ` यश्च पक्षो ग्राद्यस्तत्कथयाम्यदहम्‌ ॥ १७४ 
पीडातिदायमाभिल" यद्रवीति विवक्षितम्‌ । 
सखार्थसिद्धिपरो वादी पूर्वपन्लः स उच्यते ॥ १५५ 


र परा. मा. ए. 68. 
“ पररा. मा., 0. 68. ` 
` परा. मा., 2. 68 ; व्य. सात., 1. 29]. 


९ 
॥ चतुष्पाद्यवहारोपक्रमः ॥ 


भाषापादोत्तरपादौ ` क्रियापादस्तथेव च । 
प्रल्याकलितपादश्च व्यवहारश्चतुष्पदः | १ 


मिभ्यासम्पतिपत्ति्च ` प्रयवस्कन्दन तथा | 
प्राङन्यायन्योत्तराः पोक्ताश्चत्वारः चाख्वेदिभिः ॥ २ 


मिथ्याया ` ` च ` चतुष्णादः प्रत्यवस्कन्दने तथा । 
प्राङ्न्याये ° च “स विज्ञेयो द्विपात्सम्प्रतिपत्तिषु ॥ ३ 


सः ५ € 


उपाये ' श्योदयमानस्तु ` न दव्यादुत्तरं तु यः । 
अतिक्रान्ते सप्रराच्रे जितोऽसो दण्डमहेति ॥ ४ 


पक्षटक्षणम्‌ 


उपस्थितेः ततस्तस्मिन्‌ वादी पक्ष प्रकल्पयेत्‌ । 
निरवव्यं “सप्रतिज्ञ प्रमाणागमसंयुतम्‌ ॥ ५ 


" वी. मि., 1. 59. | 

2 वि. च., 0. 118; स्र. कल्प. 7. 18 ; व्य. सौ., ए. 75. 

8 वि. च., 0. 116 ; (स्मर. कल्प. {. 12; =» भ्योक्तौ तु चतुष्पाच्च प्रयव- 
स्कन्दनं तथा 1); व्य. नि, 7. 49 ; * थ्योक्तौ च चतुष्पात्स्यात्‌; व्य. त. 
9. 208 ; व्य. नि. वत्पाठः; व्य. सौ., ‰. 40 ; “ थ्योक्तौ तु चतुर्थः स्यात्‌ ; वी. 
मि., 7. 59; » चतुरः पादाः; ° सतुज्ञेयः; व्य. म., {. 12; * भ्योत्तरे; 
° व्यवहारस्तु. | | 

€वि, च., {. 120; स्य. कल्प. 7. 20; या. अप., 2. 615; 
° उभयैः; ' चोयमानेष्पि; व्य. नि., 2. 47; व्य. सौ., 0.87; वी.मि.; 
9. 74; ° उभयैः; अख., ए. 15; : मानेऽपि. व्य. मा. 1. 46. 

5 परा, मा., #. 61 ; स्प. च., [ा, . 80; पूर्वाध परम्‌; स्ष. च. 
7, ए. 81 ; उत्तराच परम्‌ ; व्य. मात., 0. 294; सत्प्रतिज्ञम्‌ ; व्य. मा. 
1. 33; उत्तरा परम्‌ । शि | | 


३० - ब्रहस्पतिस्खतिः 


` देरासखानसमामासपक्षाटोनामजातिभिः'* । 
द्रर्यसंख्योदयं पीडां क्षमालिड् च छेग्वयेत्‌ ॥ दै 
यं * चार्थमसनभियुञ्ीत न त विप्रकरतिं नयेत्‌ । 
न च पक्षान्तरं गच्छेत्‌ गच्छन्‌ पूर्वीत्स हीयते ॥ ७ 
पक्षदोधाः 
अप्रसिद्धं ' सदोषं च निरर्थं निष्ययोजनम्‌ । 
असाध्यं वा विरुद वा ` पक्षं राज। विवजयेत्‌ ॥ ८ 
न ' केनचित्कृतो " यस्तु सोऽप्रसिद्ध "उदाह्नः। 
अन्यार्थः" खार्थहीनशख सदोषः परिकीर्निनः ॥ ९ 
खल्पापराधः ` ' खल्पा्थी निरर्थक 'इति स्मरतः 
कायेवाधाविहीनस्तु विज्ञेयो निष्प्रयोजनः ॥ १० 
कुसीदादैः ` पदै्ीनो “व्यवहारो निरर्थकः। 
वाकपारुष्यादिभिश्चैव विज्ञेयो निष्प्रयोजनः ॥ ११ 
* पररा. मा., 9. 61 ; व्य. मातृ., 0. 294; " अह्जतिनाम च । द्रव्य 9 , ५ 
व्य. मा. {0. 33 ; उत्तराध परम्‌. | 


व्य. मातृ., 0. 292; या. वी., 0. 400. 
व्य. मात्‌. {. 295 ; सण. कल्प. ‰. 12; या, वी., ए. 400 ; व्य. मा. 


| + 


€> 


2. 26. 


। ओ 


निराबाधं ; व्य. मा., 1. 26. 

पक्षाभासं ; व्य. मा., 1. 26. 

व्य. मातृ, 9. 295; स्म. कल्प. ‰. 12; सश. च., [11, ‡. 88; 
पूवीं परं; स. वि. {. 87; " स्पतो; ° इति स्तः; पू्वीध परम्‌ व्य. 
सौ. . 44; ० अत्पार्थधार्थदीनश्च ; वी. नि.. 0. 66; पूवीर्धं परम्‌ । 

|  गस्ष्.च., [ा, }. 85; स्प. कल्प. ए. 12; ° अत्पापराधः, व्य, 
मातृ, 9. 296 ; ˆ अल्पाप्राघः; † उदाहतः । स. वि. 2. 87; व्य. सौ, 
9. 4 ; अस्पापराधश्वाव्पार्थः,-वी. मि. ए. 66 ; उत्तरार्धं परम्‌ । 

` श्स्पर.च,, 1, 0. 85; स्म. कत्प., 1. 12 ; व्य, मातृ. 1, 296; 
व्य. सौ., ए. 45; वी. मि., 2. 67; » व्यवहारनिर्थकः, ॑ 


1 


© 


पक्षदोषाः 


ममानेन ` पदानव्य चादाश्चुङ्गकरूतं धञुः । 
असस्मान्यमसाध्यं "च पक्चमाहूर्मनीषिणः॥ १२. 


यस्मिन्नावेदिते * पक्षे" पाङ्भिवाके "च राजनि । 
क 


पुरे" रष विरोधः स्याद्विरुद्रः सोऽभिधीयते । १३ 


(की 
¶८ 


प्रतिक्ञादोषनिसेक्तं ` साध्यं "सत्कारणान्विनम्‌ । 
विधिनं लोकसिद्धं च पक्षं पक्षविदी विदुः | १४ 
खल्पाक्षरप भूताधा ' ` निस्सन्दिग्धेः निराकुलः, 
विरोधिकारणैमेक्तो “` विरोधिपरतिचेधकः ॥ १५ 
वचनस्य ` प्रतिन्ञात्वं तदर्थस्य हि पञ्चता) 
असङ्करेण वक्तव्ये व्यदहारेषु वादिभिः ॥ १९३ 
मोहाद्वा" यदि वा राव्याव्यन्नोक्तं पर्ववादिना) 
उत्तरान्तगेतं वाऽपि तद्राद्यसुभयोरपि ॥ १७ 


" स्मर. च., 111, ]1. 85; स्ण. कत्प., {. 12; ° तत्‌; व्य. मातु., 
0. 296; ` च; स. वि., {. 86; “वु; व्य. सौ, 1. 45; स. वि 
वत्पाठः ; वी. मि., 0. 617, 

° स्मर. च., 111, 2. 85; स्म. कत्प., {. 12; व्य. मातृ., {. 296; 
स. वि., 0. 88; ° अथ; ° पुरराष्विरुद्धं स्यात्‌; व्य. सौ., 1. 45; 
० ह्यर्थ; ० अथ; वी. मि., 0. 67; ° अथ. 

3 या. अप., 1. 610; स्ख. कल्प., {. 16 ; स्र. च., 111, 7. 90; 
परा. मा., 0. 61 ; व्य. मातृ., 2. 291; चय. त., . 208; व्य. सौ., ए. 68; 
वी. मि., 1. 69; वि. से., {. 108; “° यत्‌. 

4 व्य. मातृ., 0. 291; स्ख. कल्प. 1. 16; ` अत्पाक्षरः; 


ह क 


° रधस्लना; » मुक्तो विरोधिकरणैः, स्मृ. च., [, 0. 81; ्ध्स्पृ. 
कल्पवत्पाठः ; युक्तो विरोधिकरणेः; परा. सा. }. 61; ` अल्पाक्षरलात्‌ 
सन्दिग्धो बहर्थश्चाप्यनाकुलः ।! युक्तो. विरोधिकरणे; व्य. त.;, . 203; 
: सखल्पाक्षरः ; व्य. सौ., 7. 64; ` अत्पाक्षरः; या. वी., 2. 400 ; स्ष. च.) 
वत्पाठः ; वि. से., 7. 103; ` खत्पाक्षरः; ` युक्तः; 

? व्य. मातृ., 1. 291 ; व्य. त., {. 204. 

९ व्य, नि. ]. 47; या. वी., 7. 400; अख. . 15; मोहाश्येन 
 शाञ्येन नोक्तं वा. | 


३२ ` , ब्रहस्पतिस्खतिः 


एवमादि युणान्‌ ' सम्यगालोच्य च सुनिथितः। 
पक्षः क्रूतः समादेयः पक्ाभासस्ततोऽन्यथा ॥ १८ ` 
देरकालविहीनश्च ° द्रर्यसंख्या विवजितलः। 
साध्यप्रमाणहीनश्च पक्षोऽनादेय इष्यते ॥ १९ 
खषायुक्ति' क्रियाहीनमसाध्यायर्थमाकुलम्‌" । 
प्रवं" पक्षं ' छेग्वयतो 'वादहानिः प्रजायते ॥ २० 
अपदिद्याभियोगं ' यस्तमतीत्यापरं वदेत्‌ । छ: 
क्रियासुकत्वान्यथा ¢) ब्रूयात्सं वादी हानिमाप्नुयात्‌ ॥ २१ . 
उनाधिक" ' पूर्वपक्षे * त।वद्भादी विरोधयेत्‌ । 

न दच्रादुत्तरं "यावत्पय्थीं सभ्यसन्निधौ ॥ २२ 
ब्रह्महत्यासुरापानस्तेययर्वङ्नागमे ' । 
 अन्येष्वसभ्यवादेषु प्रतिवादी न दीयते ॥ २३ 
मनुष्यमारणे ' स्तेये परदाराभिमददनि । ` 
अमक्ष्यमक्षणे चेव कन्याहरणदृषणे ॥ २४ 


' स्र. च. [ा, ]. 82. | 
-व्य. नि 0. 29; व्य. सौ., ए. 65; व्य. मा., 7.. 34. ^+. 
06 ॥0 1९ काकदकष18 ए स्मर. च, 111, ]. 84, परा. भा., }. 61, ` 
800 वी. मि., 7. 64. | 
° या. अप., ‰. 610; (स्ख. कल्प., . 16; » युक्तं; » असाराक्षर; ` 
` पू्ेपक्षं; ८ वदे) परा. मा. }0. 65; ° युक्तं; » असारान्यार्थ; व्य, सौ., ` 
0. 06; * युक्तं; ण केखयतः पक्षं; ° वादे; रा. करो. 1. 388; 
° असारं व्यर्थ; ° पूर्वपक्ष. | वि 
^ परा. मा., [. 65. | ` 
 --° परा. मा. 2. 65; व्य. मात्र, 1. 295; € पूर्वपक्षं यावत्‌; - 
 » तावत्‌ ; व्य. त. 8. 204; ` न्यूनाधिकं; ? पूर्वपक्षं; व्य. सौ., 1. 66; 
वि. से., 0. 104; व्य. त वत्पाठः; रा. कौ., 0. 388 ; व्य. त वत्पाठः, ` 
१ व्य. नि. 1. 26. | | 
, -..:" व्य. नि... 26. 


पक्षदोषाः ३३ 


पारुष्ये ` कूटकरणे नृपद्रोहे तथेव च 
प्रणिवादी न दाप्यः स्यात्कनो तु विवदेत्खयम्‌ ॥ २८ 
 अषटटादङापदो ` वादो विचार्या विनिवेदितः । 
खन्व्यन्यानि पदान्यत्र तानि राजा विरदोत्खयम्‌ ॥ दै 
षड भागहरण ` ` शुद्धं समयाविक्रमो "निधिः | 
वधः संहरणं स्तेयमासेधाज्ञाव्यतिक्रमः ॥ २७ 
खयं * नोत्पादयेत्का्यं राजा वा नास्य पूरुषः । 
अधिकाञ्छातयेद्थान्‌ * न्यूनां परिप्रूरयेत्‌ ॥ २८ 
भूमौ निवेरायेत्तावव्यावदरथी विनिधितः। 
श्रुत" च लिखितं चेव होधितं च विचारितम्‌ ॥ २९ 
 पर्वपश्चं ' ख भावोक्तं प्राङ्किवाकोऽथ टेखयेत्‌ । 
पाण्डटेख्येन फरके ततः पत्रे विरोधितम्‌ ॥ ३० 
अवेद्य" तु गृहीतेऽथं प्राम यान्ति ये मिथः) 
अभियोगायुरूपेण ^तेषां दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३१ 
अन्ये*° वा ये पुरग्राममद्ाजनविरोधकाः । 
अनादेयास्तु ते सवे व्यवहाराः प्रकीर्तिताः ॥ ३२ 


" व्य. नि., 2. 26. 

८ स्म. कल्प., . 12. | 

° व्य. मातृ., 0. 296; स्म. कल्प, . 12; ° करद्युव्कं च; 
० निधेः; व्य. सौ., 0. 41; स्र. कल्प वत्पाठः. 

 “ व्य. मातृ., 2. 296. 

5 वी. मि., 2. 70; व्य. मा., . 22. 

९ या वी., 7. 401. | 
7 व्य. मा, 9. 22; व्य. नि., 0. 19; वी. मि., 0. 70; व्य. मा. 
1. 22. । | 

° व्य. नि. . 18; व्य. भा. 0. 23; * तख. 

"वरा ना , 2. 67; स्ख, कल्प. . 12; ° अन्यायेन पुरभ्राममहाजन- 
विरोधकः । च्य. नि. 0. 19 ;. अथो जनपदम्राममदहाजनविरोधङ्त्‌ । 


३४ 1 - बुहस्पतिस्मरतिः 


पाण्डुलेखेन ` फलके भूम्यां वा परथमं लिखेत्‌ । 
न्यूनाधिक तु संशोध्य पश्चात्पञ्ने निवेदयेत्‌ ॥ ३३ 


अभियोक्ताऽप्रगल्मत्वाद्रक्तः नोत्सहते "यदा | 
तस्य ` कालः प्रदातव्यः "कालराक्लयनुरूपतः ॥ ३४ 
यदिनोत्सदते ' यच्र विवादं कलुमिच्छतोः। 
वातव्यस्तच्र कालः स्यादधिप्र्यर्थिनोरयपि ॥ ३५ ` 
चतुविंधः * पूर्वपक्षः प्रतिपक्चस्तयैव च । 

चतुधा" निर्णयः पोक्तः 'कथिदष्टविधः स्मृतः ॥ ३६ 
देराः` कालस्तथा स्थानं सन्निवेरास्तथेव च । 
ज्ञातसज्ञा निवास प्रमाणं क्षेचनाम च ॥ ३७ 
पितृपैतामहं चेव पूर्वराजानुकीर्तनम्‌ । 

स्थावरेषु विवादेषु ददौतानि निवेदयेत्‌ ॥ ३८ 


श्वोटेखनं ' वा खमते त्यहं सप्नाहमेव वा । 
मतिरुत्पद्यते यावद्धिवादे वक्तुमिच्छतः ॥ ३९ 


` व्य. मातृ. {. 297; व्य. मा., 0. 39. 

` या. अप. ए. 611; स्ख. च., 7, . 92; ? कार्थ; परामा,. 

0. 66; व्य. त. . 208; ° यदि; ण्तदा; ° कार्यः स, वि 1. 90 

स्छ. च. वत्पाठः; व्य. सौ., }. 66; ५०य्य्‌. त. वत्पाठः: वी. मि 7. 71 

सभ्थसतु शोधनं तख कार्ममथीचुरूपतः । (या. वी.. 0. 405; वि. से 1. 102 
व्य. त. वत्पाठः ) कौ., ए. 388 ; व्य. मा., 7. 35 

रा. कौ., {. 388 

भाः जप. . 611; स्य. कल्प. [. 16; ० चतुर्थः, परा. मा. 

0. 66; व्य. सौ., 0. 61 केचित्‌ ; वी. मि. 7. 71 ; रा. कौ.. 1. 386; 

च्य. सौ. वत्पाठ | | | 

 ५.व्य. मा, ए. 34, 35. 

रा. कौ. ए. 388; पूवी परम्‌. 


पक्षदोष्राः ` ३५ 


बहुप्रतिज्ञं ` यत्काय वयवहारेषु निथितम्‌ । 

` कामं तदपि गृह्णीयाद्राजा तत्ववृख॒त्सया ॥ ४०. 
चखाङ्भियोगस्तथ्यः' च 'टक्ष्येऽर्येऽभ्यर्थन तथा । 
वृत्ते वादे पुनन्यायः पक्षो ज्ञेयश्चतुर्विंधः॥ ४१ 
भ्रान्तिः * राङ्म ससुदिष्टा "वद्यं नष्टार्थदरोनम्‌ । 
लन्धेऽर्थऽभ्यर्थन ` मोहस्तथा वत्ते पुनः “क्रियाः ॥ ४२ 
राज्ञाऽपवर्जितो * ` यस्तु यश्च पोरविरोधक्रत्‌ । 
राष्टुस्य वा समस्तस्य पकरृतीनां तथेव च ॥ ४३ 
न्याय * वा नेच्छते कतमन्यायं वा करोति यः । 
न टेखयति यस्लेवं तस्य पक्षी न सिध्यति ॥ 2४ 


विस्रं " चाविसद्धं च द्वावप्यथ निवेडहितोौ। 
एकस्मिन यत्र ददयेते त पक्चं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ४५ 


+ बहुप्रतिज्ञं €. 366 14916, 0106/८700४ 51701 -50/0410 2", 
1. 21, 11616 1118 एला86€ 18 6116 प्रवल ‰ कव 2१६. 

2 या. अप., 2. 611; स्ख. कत्प., 1. 16; परा. मा., }. 66; 
व्य. सौ. 1. 61; ” ल्ब्धे्यै; वी. मि., }. 71; ° तदे च क्भ्येऽ्य। 
रा. कौ. 7. 386 ; व्य. सौ. वत्पाठः ; व्य. मा. ए. 34. 

४ परा. मा. 1. 664 स्र. कल्प., . 16; ° क्रिया; व्य. ` सौ. 
0. 61; ° तथ्यं दष्रान्तद्शनम्‌; ° क्रिया; वी.मि 2. 71; “ तलं तलार्थ- 
ददनम्‌; ° लभ्ये; ° क्रिया; रा. कौ., 0. 386; » तभ्यमिथ्याधेदशनम्‌ ; 
व्य. मा., 0. 24. 

+ परा. मा. 0. 67; स्ख. कत्प., ए. 12; : विसजितो. (व्य. नि.+ 
9. 19; स्मृ. कत्पवत्पाठः) व्य. सौ., ए. 44; : विसर्जितो यश्च; (या. वी. 
2. 394 ; स्य. कल्पवेत्पाठः). | ` 

5 परा. मा., 0. 67; स्म. कत्प., ए. 13. 

€ परा. मा., 1. 617; स्ख. कल्प., }. 13. 


र 
उत्तरम्‌ 


यदा ` त्वेवं विधः पक्षः कल्पितः पूर्ववादिना । 
दद्यात्तत्पक्षसम्बद्धं ' प्रतिवादी तदोत्तरम्‌ ॥ १ 
विनिधिते भूर्वपक्चे "याद्याग्राद्यविरोषिते 
प्रतिज्ञाते  स्थिरी भूते छेख्येदुत्तरं ततः ॥ २ 


प्राथेयमानाय काटो देयः 


राखीनत्वाद्भयात्तद्रत्‌* " प्रल्यथीं स्ृतिविभ्रमात्‌ । 
काल प्रार्थयते “यच तचेमं टब्धुमहति ॥ ३ 


एकाहच्यहपञ्चादसप्राह ˆ ` पश्चमेव वा । 
मासं “चतुखयं वषं लभते राक्ल्यपेक्षया ॥ ४ 


` परा. मा., 0. 68 ; स्छ. कलत्प., 10. 16; » पक्षान्तसम्बन्धं त, 
712. 204 ६१ 205; व्य. सौ., [. 64; वि. से. 70. 103 90 105 
^ धप 0प्6त्‌ 0 00071 2 वु 18, 8114 131118.510801. 866 
सौ., 7. 64 
ˆ या. अप., ]]. 612 8०4 619 ; स्मर. कृल्प., 0. 17; स्मर. च., [[], 
0. 92; परा. मा, 1. 68 ; व्य. मातृ. 1. 298; » वि्ोधिते; ° अतिना 
स. वि, 0. 90; व्य. सौ., 0. 69; ° प्रतिज्ञा ; वी. मि,. 0. 72; व. 
 मातृवत्पाठः 
| या. अप. [. 619; स्मृ. कल्य. 1. 17; व्य. सौ. 7. 69; 
भयती वा तत्र; वी. मि., 0. 138 भयातलात्‌. 
च. मातृ. . 298 ; स्म. कल्प. ‰. 17; ४ कऋतुत्रय; व्य, सौ., 
ए. 69; ` पतां; ° क्रतुरयं ; वी. भि, ए. 198; चतुच्रयम्‌. 


प्राधयसानाय करसे देयः ३५ 
पक्षस्य ' व्यापकं सारमसन्दिग्धमनाकुटम्‌ । 
अव्याख्यानगम्यमेतदुत्तरं * तद्विदो विदुः ॥ ९ 
उत्तर ` चतुचिंघं सम्पति (षत्खु १) 
मिथ्योत्तरं, प्राङ्न्यायोत्तर, कारणोत्तरं चति ॥ 

3 < + 
पूर्वपक्षे यथाथ" तु न दद्यादुत्तरं तु यः। 
प्रत्यक्षी ' दापनीयः स्यात्सामःदिभिरपक्रमेः ॥ ७ 

£ 4 | 
पियपू्व* वचः साम “मेदस्तु भयदरनम्‌ । 
अथापकर्षंण "दण्डस्ताडनं 'बन्धन तथा ॥ ८ 
साहसस्तेयपारुष्य ` गोभिदापे तथा्यये । 
भूमौ "विवादयेत्‌ क्षिपरमकेऽपि ब्रहस्पतिः 


अन्यवादी ` क्रियाद्रेषी नोपस्थायी निरुत्तरः 
आहतः प्रपटायी च हीनः पञ्चविधः स्यतः ॥ १० 


„^ 


1 


" व्य. मातृ. ए. 299; स. वि. ए. 90; ˆ गम्यमित्येतत्‌. 

2 रा. कौ., 2. 390. | 

» या. अप,, 0. 615 ; स्य. कलत्प., ‰. 20; प्रा. मा. 1. 69; व्य. नि? 
1. 47; » यथाभूतं; ° अर्थी; व्य. सौ. 0. 87; “ प्रलर्थी; वी. मि., 
1. 74; व्य. सौ., वत्पाठः। या. वी., 10. 40 ; अतिक्रान्ते सप्तरात्रे जितोऽसौ 
दण्डमर्हति । व्य. मा., 7. 46; " अ्लय्थ ; अख., ]0. 14. 

+ या. अप, 1, 615; स्प. कल्प. 7. 20; ° वस्तूपददयनं ; 
° दण्डताडनं; परा. मा., 7. 69; व्य. नि. . 47; व्य. सौ., ए. 87; 
वी. भि., 7. 74; ० स्तूमय; अख., 0. 15; ° सान्लं; ` भत्सेनं तथा ; 
व्य, मा., . 46. 

8 परा, मा. ]. 71; स्ष्. कल्प. [. 18; ४ च पादपे; वी. मि 
1. 140. ^¢ एप्+€त ४0 00४ दुक ९०० 2114 31118.51028.1 0 
वी. मि.. 16 #1€ गाल ककरण लं४८ # प्पतलः दकि ठप, 

० वि. सै., {. 105. ि 


३८ बृहसतिस्खतिः 


कन्याया ` दूषणे स्तेये कलहे साहसेषु च । 

उपधो कूटसाक्ष्ये च सद्य एव विवादयेत्‌ ॥ ११ 
प्रनावनङ़हि" क्षेत्र खीषु प्रजनने तथा । 

न्यासे याचितके दत्ते तथेव कयविक्ये ॥ १२ 
प्राड्न्याये * कारणोक्तौ च प्रल्यर्थी निर्दिंरोत्क्रियाम्‌ । 
मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सम्भवेत्‌ ॥ १३. 
अनुक्त्वा ` कारणं यत्र पश्च वादी प्रपद्यते । 
प्रतिपत्तिस्तु सा ज्ञेया कारणं तृत्तरं प्रथक्‌ ॥ १४ 
सवौालाप" तु यः कृत्वा मिथोऽल्पमपि संवदेत्‌ । 
सवमेव तु वाप्यः स्यादभियुक्तो ब्रहस्पतिः ॥ १५. 


वाक्पारुष्ये " च भूम्यो च दिव्यं तु परिवजयेत्‌ । 
विक्रयादानसम्बन्धे क्रियादनमनिच्छति ॥ १९६ 


चतुविधमुत्तरम्‌ 


 अभियुक्तोऽभियोगस्य ' यदि 'कुयात्तु निहवम्‌ । 
, मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तरं ्यवदारतः ॥ १७५ 


` व्य. नि., 0. $प. 
" ५.व्य. नि., 1. 3१7. 
२. नति, 48... 
भव्य. नि, 0. 53. 
8 व्य. नि. 1. 54. 
०ब्य्‌. नि, 7.61. ` 


परा. मा, 0. 12; स्म. कल्प, 9. 18; व्य. सौ, 7. प 
दपहवम्‌ | | | 


चतुविधसुत्तरम्‌ ३९ 


श्चुत्वाऽभियोगं ' * प्रत्यथी यदि ' तत्पतिपव्यते । 
सा त॒ 'सम्पतिपत्तिस्तु शाखविद्धिसदाहता ॥ १८ 
अर्थिनाभिदहितो `° योऽर्थः प्रयथीं यदि "त तथा । 
प्रपद्य कारणं ब्रूयात्प्रयवस्कन्दन हि तत्‌ ॥ १९ 
योऽर्थिनाऽर्थः` प्रभाष्येत प्रत्यथी यदि तं तथा। 
परपद्य कारणं ब्रूयादाघधयं मनुरत्रवीत्‌ ॥ २० 


आचचारेणावसन्नोऽपि * पुनर्टेखयते यदि । 

स ` विनेयो जितः प्रवं प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥ २१ 
तथ्ये' तथ्यं प्रयुञ्जीत 'मिथ्यायां चापि छेण्वयेत्‌ । 
कारणं कारणोपेते 'घाग्ज्ये तु जयं तथा ॥ २२ 


मयदष्टोद्धवा ° ' मिथ्या गर्हिता राख्रवेदिभिः। 
सत्या सम्पतिपत्तिस्तु धम्या सा परिकीर्तिता ॥ ररे 


" परा. भा. 9. 72; स्र. कल्प, 1. 18; ° श्रुताभियोगं ; व्य. मातृ. 
0. 300; णतं; ° खात्‌; व्य. त. 0. 201; व्य. मातृवत्पाठः; व्य. सौ., ` 
1. 76; ” तलं प्रपद्यते; “ स्यात्‌; वि. से, . 106; ० ते म्रतिषेधते; 
^ स्यात्‌. 


° परा. मा. {. 72; स्र. कल्प. ४. 18; ° छेखितो; ° तत्‌; वि. 
च., 0. 116; व्य. मातृ. }. 01 ; व्य. त, [. 207; व्य. सौ., 1. 76 
210 9; " ङेखितौ. या. वी. ए. 406 ; रा. को., 1. 391; * ठ्खितो ; 
बि. से., . 107. 

$ व्य. मातृ., 7. 301. 

५ परा. मा. 1. 72; स्पृ. कल्प. 1. 18 ; ` सोऽभिधेयो ; ४ सम्य- 
गुच्यते; व्य. त., 0. 207; “ सोऽभिधेयो; (व्य. सौ, 0 10; व्यः 
वत्पाठः); वी. मि., ए. 82; ° च; (या. वी. 0. 405 ; वि. से. 2. 108; 
व्य. त वत्पाठः). | 

व्य. सौ., 7. 77; स्म. कल्प. 0. 18; ५ मिथ्या मिथ्या च; 
‡ प्राङ्न्याये तु भयं. 

५ व्य. सौ., 0. 77; स्ख. कल्प. 0. 18; } दोषोद्धवा. 


यस्य. 


४० , बरृहस्पतिस्परतिः 


प्राङ्न्यायकरणे -* तथ्यं छाष्यं सद्धिरुदाहतम्‌ । 
विपरीतमधम्यं स्यात्पयर्थीं हानिमाप्नुयात्‌ ॥ २४ 
अ्हपूविंकया ` यातावर्थिप्रय्थिनौ यदा । 

वादो वणीनुपूर्व्यण ग्राह्यः पीडामवेक््य च ॥ २८ 
एककाले समानीते प्र्यर्थी सभ्यसन्निधौ । 
पूर्वपक्लाक्षरसम छेखयेदुत्तरं ततः ॥ २६ 
प्रयर्थविधिराख्यातः** सङ्तार्थप्रपादने । 
 चतुविंधस्याप्यधुना "यत्तद्राद्यं तदुच्यते ॥ २७ 
प्रस्तुतादन्यन्मध्यस्थ ° न्यूनाधिकमसङ्कतम्‌ । 
अवाच्यसार ' सन्दिग्धं प्रतिपक्ं न "क्षयेत्‌ ॥ २८ 
भय" करोति मेदं वा भीषणं वा निरोधनम्‌ । 
एतानि 'वादिनोऽर्थस्य व्यवहारे स हीयते ॥ २९ 


ऋत्विगादिर्नियुक्तस्तु ` ` समो सम्परिकीर्तितौ । 
यज्ञे खाम्याप्ुयात्पुण्यं हानिं वादेऽथवा जयम्‌ ॥ ३० 
पूवोात्तरेऽभिलिखिते * यच वादी प्रमीयते | 

प्रयथीं वा सुतस्ताभ्यां यवहारं विरोधयेत्‌ ॥ ३१ 


` व्य. सौ., 0. 77; स्मर. कल्प. 1. 18; ° कारणं, 

“ वी. मि., 0. 8. 

? स्मृ. च. [1], 7. 96. 

ˆ या. अप., ए. 614; स्मृ. च., [ा, 2.99; ” अर्र्थ; ° यन्न. 

` या. अप. 0. 614; स्प. कत्य. 1. 19; ° प्लयुक्तादन्यदव्यक्त; 
` केखयेत्‌; स्य. च., 7, ए. 99; ° अव्याप्य; व्य. सौ. 2. 89; | 
° ्रकृताथीन्यन्मध्यस्थ; ` लेखयेत्‌. | 
^ स्म्‌. च. [, क. 108; वी. मि. 7. 99; » कुर्वति; » वादिनो 
" व्य. सौ., ]0. 97; स्य. कत्प., 7. 20 ; ' ऋविग्वादि, 


५ 


न्य. सौ. 0. 98; स्मृ. कल्प, ]0. 20. ` 


चतुरविधसुत्तरम्‌ . ४१ 


अनिर्ण्ति" विवादे तु विप्रलब्धो *मवेच्ुपः। 
जयदानं समं न !स्यात्तस्मात्कायाणि निर्णयेत्‌ ॥ ३२ 
साक्षिणस्त॒* सशुदिदय यस्तु तान्न "विवादयेत्‌ । 
चिरचाद्राच्ाचिपक्लाद्रा" तस्य ` हानिः प्रजायते ॥ ३२ 
आहतपरपलायी ° ` च मोनी "साक्षिपराजितः । 
सखवाक्यपतिपन्नश्च हीनवादी चतुविधः ॥ ३४ 
प्रपटायी* चिपक्षेण "मौनी वा सप्रभिर्दिनैः। 
साक्षिभिन्नस्तत्श्चषणेन प्रतिपन्नश्च 'हीयते ॥ ३५ 
निवेदितस्याकथनमनुपस्थानमेव ` च । 

पक्षार्धिदोषौ ` मौनं च हीयमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ३१ 
महापाफोपपापाभ्यां ' पाततकेनाथ संसदि । 
योऽभिशास्तस्तत्क्षमते संयुक्तं तं विदुजेनाः ॥ २७ 
तस्मायल्नेन कर्तव्यं वुधेनात्मविरोधनम्‌ । 
यद्यटुरतरं कार्यं तत्तत्पूव विरोधयेत्‌ ॥ ३८ 


' व्य, सौ., 20. 98; स्ख. कल्प. {. 21; ~ नरः. ४ कार्यं 
 विनिणैयेत्‌. ` | 

२ स्पृ. च.. 77, 7. 110; स्व. कल्प, . 22; व्य. नि, 0. 58; 
म्य. सौ., 0. 98; ° निगाद ; ° हानिस्स्योपजायते; वी. भि. {. 102; 
या. वी., 2. 507; ° दिनात्‌; ° हानिसतस्योपजायते,. 

ऽ या. अप, 0. 622; स्य. कल्प. . 22; ` आहूतः ग्रपलायेत ; 
स्प. च. 7, 7. 110; परा. मा. . 82; व्य. सौ. }. 10; 
 ‡ आद्भूतो यः पलयेत्तु ; वी. मि. ए. 102 ; « साक्षी पराजितः. 

« या. अप., 1. 622; स्मृ. कल्प. 1. 23; " मौनकृत्‌ ; स्प. च. 
11, 2. 110; " मौनकछ्ृत्‌; परा. मा. 9. 8; व्य. सौ., 2. 107; 
५ मौनकृत्‌ ; वी. मि., 1. 102; " नौनक्ृत्‌ ; ` हीनतः. 

; व्य. सौ.. 1. 108; स्मृ. कल्प. 0. 23; ` पक्षाथे दृष्यमौनं च. 

5 व्य. सौ., 0. 108 ; स्प. कल्प., ए. 28. 

‡ स्तृ. कल्प., 0. 23 ; व्य. सौ., ए. 108 ; पूवष परम्‌. 


४२ बृहस्पतिस्रतिः 


महापापाभिरस्तो ः यः पातकात्ततुमिच्छति । 
पूर्वमङ्ीक्रतं तेन जितोऽसौ दण्डमरति ॥ ३९ 


आचारकरणे** दिव्ये करत्वोपस्याननिश्चयम्‌" । 
नोपस्थितो * यदा कथिच्छलं तत्र न कारयेत्‌ ॥ ४० 


देवराजक्रतो ' दोषस्तत्का्े" तु यदा भवेत्‌ । 
अवधिदयागमाच्रेण न भवेत्स पराजितः ॥ ४१ 
पू्ात्तरे ' * सचिविष्टे ' विचारे *सम्पवर्तिते । 

प्ररामं* ये मिथो यान्ति "दाप्यस्ते द्वियणं दमम्‌ ॥ ४२ 
पूर्वेत्तरार्थ ' ' लिखिते प्रकान्ते कार्यनिर्णये ¦ 
दयोः 'सन्तघ्षयोः सन्धिः 'स्यादयःख्रण्डयोरिव ॥ ४३ 


" स्र. कत्प., }. 23. 


` स्थर. च., [1], }. 110; स्मर. कल्प, 0. 23; व्र. सौ., 0. 110; छ 
" अवारकरणे दिर्ये कतो; ° नोपस्थाता समवेद्रादी; वी. मि. 0. 108; ` 
° निर्णयम्‌; या. वी., 0. 507. ५ 


ˆ परा. भा., . 82; स्मृ. कल्प., 10. 28 तस्मिन्‌ कलि; स्मृ. च. 
111, ए. 111; व्य. सौ., 2. 110 तस्मिन्‌ कारे; वी. मि., 0. 108 
तस्मिन्‌ काटे; या. वी., 0. 507; ५ तस्मिन्‌ काछे 


“ वी. मि., ए. 103 ; स्प. कल्प., 7. 28; ` निविष्टेतु; » दाप्यासे, 


*व्य. सौ. 0. 111; : निविष्टे तु; या. वी., 10. 400, : निविष्ट तु, 
° निर्णिक्तं तु द्वयोस्तत्र वचनं वादिनोशरयुः ॥ ` 


भस्य. च. वा, 1. 112; ° पू्वीत्तरे; परा. भा.. 0. 84; ` 
पूवेरूपे ; म्य. भा. 0. 28; ` सम्रव्षि; " दाप्यास्ते #*च. ` 
या. अप., 0. 622; स्ष्. कल्प., 1. 28 ; स्पृ. च., [[], 1. 112; 
पू्ीत्तरेऽमि; वि. च., 7. 124 पूवीत्तरेऽभिलषिते; » पिण्डयोरिव; 
परर. मा. 0. 85; व्य. त., . 216; : पूवौत्तरेऽभि; » पिण्डयोखि; 
स. वि., ए. 104 पूरवीत्तरे तु; * पिण्डयोरिव; व्य. सौ., 0. 118; 
व्य" त्‌ वत्ाठः; वी. मि. ए. 104; `" पू्ीत्तरेऽभि; : उत्तरयोः; व्य. भा... 


क, 49 


सन्धिविचारः ४३ 


सन्धिविनचारः 
साक्षिसभ्यविकल्पस्तुः मवेत्तच्रोभयोरपि ° , 
दोलायमानयोः"“ सन्धिः प्रकुयातां विचक्षणैः ॥ धणे 
प्रमाणसमता ^ ˆ यच्च मेदः चाख्रचरित्रयोः । 
तच्र राजामया सन्धिरुभयोरपि रास्यते ॥ ४५ 
यच ` सांदायिको धम व्यवहारश्च पार्थिवे 
सन्धिस्तत तु कलैव्योऽ्यसोः सन्तघ्रयोयथा ॥ ४६ 
समः“ सन्धिस्तदा कार्यो विषमस्तु निवतेते । 
धमोरधापग्रहः* कीर्तिः “मवेत्साम्येन भूभृतः! 
न छिद्यन्ते साक्षिसभ्या वैरं च विनिवलेते ॥ ४७ 
निग्रहावु्रहं' दण्डं धमं "प्राप्य यरोऽयराः । 
विग्रहाल्नायते '' नृणां 'पुनदाषस्तथेव च ॥ ४८ 


" परा. मा., 0. 85; स्य. कल्प. 7. 23; ° नौ यौ सन्धि कुयातां तौ 
विचक्षणौ ; स्मृ. च., [7], 7. 113; " डोढ्ठायमाने यौ सन्धिं अकुयौतां विचक्षणौ ; 
(वि. च., 0. 124; ° यत्र; ° स्थ. कल्पवत्पाठः;) व्य. त. . 216; 
वि. च. वत्पाठः; स. वि. 0. 104; » डोलायमानयोः सन्धिं प्रकुयातां विचक्षणौ ; 
व्य. सौ. 0. 113; वि. च. वत्पाठः; वी. मि., 0. 104 ; स्ख. कल्पवत्पाठः. 

° या अप., 2. 625 ; स्ख. कल्प., ‰. 23; ° प्रथमः समतां; स्ख. च. 
11, 2. 115; तो; वि. च., 0. 124; ` विचारयोः; परा. मा. 
1. 85 ; स. वि., 0. 104; ° तो; व्य. सौ., 0. 113; वी. मि., 0. 104; 
व्य. मा., 0. 50. | 

* व्य. नि., 0. 51. 

 “ व्य. नि. 2. 51. | 
| ° वी. मि., 0. 104; स्ख. कल्प, [. 23; वि. च. {. 124; 
व्य. सौ., [. 113; » सान्नाव. 

€ वी. मि., 7. 104; स्मृ. कल्प., 2. 23; 2 प्राप्टययरो यशः; 
वि. च., 2. 124 ; स्मर. कल्पवत्पाठः ; व्य. सौ., ‰. 113. 
| " वी. मि. 0. 104; स्ख. कल्प. 0. 23; द्वेषः; व्य. सौ, 

0. 113; ` विग्रहो जायते राज्ञां; चतुर्थपादो न रयत. 


र | वृहस्पतिस्मरतिः 


तस्मात्कुरकुगणाध्यक्चा ' ' धमेज्ञाः समदष्टयः । 
अद्रेषलो युस्तत नैच्यं १, 
भा ` यद्रू युस्तत्कतेव्य* विजानता ॥ ४९ 


"वि. च. 0. 124; स्प. कत्प., [. 23; वी. मि., 1. 104; 
» ध्यक्षघर्मज्ञाः; ” लोभादयद्‌ ; व्य. मा., ]2. 50. 
* न्नूयुस्तत्‌ कतव्यभपि जानता । 


ट 


॥ क्रियापादः ॥ 


छोधिते ` लिखिते सम्यगिति निदीष उत्तरे । 
प्रलयर्थिनोऽर्थिनो बाऽपि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १ 
ये"* तु तिष्ठन्ति करणे तेषां सभ्यैविं भावना । 
कथयित्वोत्तरं" सम्यग दातव्येकस्य वादिनः ॥ २ 


प्रमाणानां बलाबलम्‌ 


परतिज्ञां ' मावयेद्रादी प्रलयथीं कारणं तथा । 
प्राग्वत्तवादी ° विजय जयपच्रेण भावयेत्‌ ॥ ३ 


पूर्वपादे" विलिखितं यथाक्षरमदोषतः । 
अर्थी तृतीयपादे तु क्रियया प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४ 


श्रुत्वा ° पूर्ीत्तरं सभ्यैनिर्दिष्टा यस्य भावना । 
विभावयेत्पतिन्ञात सोऽखिलं छिखितादिना ॥ ५ 


" स. वि., 10. 105. 40 एप्लत्‌ +0 इ क्विकष्ा त एए 02. 
118, 1. 624 21त्‌ परा. मा. 111, {. 81 

भ्स्ष्. च. 71, 2. 113; स्ख. कल्प. {. 23; ° कारयिला; 
सौ.. 2. 115; ° येऽ; » कल्पयिला; वी. मि. ‰. 92; `" कर्यि- 
लोत्तरं सम्य 

९ व्य, मातृ. 9. 309 ; स्मर. कल्प, 1. 23; व्य. सौ., 1. 115 
वी. मि., 7. 93; अ्राग्रत्तवादिविजयं | 

* परा. मा.„ 2. 87 | 
| स्प. च.. 7, 7. 123 ; स्व. कल्प, 7. 24; व्य. सौ., ए. 119 
वी. मि., 0. 92; व्य. मा. 0. 80. 


४६ | ` बहस्पतिस्खतिः 


द्विपकारा ` क्रिथा परोक्ता 'मालंषी दैविकी तथा । 
एकैक्राऽ्नेकधा भिन्ना "ऋषिभिस्तत्ववेदिभिः ॥ ६ 


साक्षिणो लिखितं सक्तिमीनुषं चिविध स्तम्‌ । 
धटाद्या धर्मजान्ता तु देवी नवविधा क्रिया ॥ ७ 


6 


क्षिरेख्यानमा - # ¢ चिवि 
साक्षिटेख्याचमान ` च "मानुषी चिविधघा "क्रिया| 
साक्षी ' द्वाद भेदस्तु लिखितं "त्वष्टा स्परतम्‌ ॥ ८ 


अनमान * चिधा' पोक्तं नवधा दैविक क्रिया । 
प्रथमे वा तृतीये वा परमाणं दैवमानुषम्‌ ॥ ९ 


उत्तरे स्याचतुथें तु ससाकषिजयप्नकम्‌ । 
कऋणादिकेषु ` * कार्येषु कल्पयेन्मानुषीं क्रियाम्‌ ॥ १० 


प्राङ्न्याये ' प्रलयवस्कन्दे परलय्थीं साधयेत्खयम्‌ । 
उत्तरां प्रतिज्ञाथं अर्थी मिथ्योत्तरे पुनः ॥ ११ 


` परा. मा. 0. 87; स्ख. कल्प. 1. 24; व्य. नि. [. 58; वय. मातू, 
0. 306; ° दरिभिः; व्य. त. 0. 211; प्वीर्षं परम्‌; स. वि, 7. 111; 
व्य. सौ. 1. 122; ” वादिभिः; वी. मि., 0. 110; " वादिभिः; या.वी., ` 
ए. 412; " वादिभिः; व्य. मा. 7. 52; ° दैविकी मानुषी. 

“ प्रा. मा., 0. 87; स्म. कल्प. 0. 24; ० स्मृता धरा 
धर्मेजान्ता च देवी नवविधा स्पता। स्मृ. च., ्ा, 2. 114; ° स्मृता। 
पूवीधं परम्‌ । व्य. नि., 10. 58 826 66 ; स्मर, कल्पवत्पाठः ; 66 तमे 
पूवी परं, (व्य. मातृ., 7. 306 87 व्य. त. 7. 211 ; स्म. कल्पवत्पाठः ) ; 
व्य. सो. ‰. 122; ° धाद्या धर्मजान्ता तु दैविकी नवधा भवेत्‌ । वी. मि. 
0. 110; “ त्रिविधा मानुषी क्रिया; ¦ दाधा; या. वी. 1. 412; घयायया 
धर्मजान्ता च देविकी नवधा स्मृता । व्य. मा., 1. 52. ` 

“ परा. मा., 7. 80; स्म. कल्प, 0. 24; ४ च द्विविधं; व्य. नि. 
0.59; ४ तु द्विविधं दैविकी नवधा; वी. मि. 0. 110; £ तु. द्विविधं. . 

‹ स्ष्. च. [ा, ए. 119 ; स. वि. 12. 10प. र 
| १ व्य. सौ., 0. 126; स्मर. कल्प, 7. 25; » दिषुतु. 

स्व. च. 17, 2. 119. ४ | 


म्रमाणानां बलवलम्‌. ४७ 


क्रिया न देविकी पोक्ता विद्यमानेषु "साक्षिषु । 
केख्ये च सति वादेषु न स्यादिव्यं न साक्षिणः ॥ १२ 


वाक्पारुष्ये ˆ महीवादे निचिद्धा दैविक करिया । 
प्रदातव्या प्रयल्ेन साहसेषु चतुष्वंपि ॥ १३ 


चपद्रोदे ** साहसे च कल्पयेदैविकीं क्रियाम्‌ ॥ १४ 
मणिमुक्तापवाखानां ` " कूटत्पारादारकः ` । 
दिसकोऽन्त्याङ्गनासेवी" परीक्ष्यः ° हइापथचैः सदा ॥ १५ 


महापापाभिरापेषु' निक्षेपे ` हरणे तथा । 
दिव्यैः कायं परीक्षेत राजा सत्खपि साक्षिषु ॥ १३ 


लिखिते* साक्षिवादे शच "सन्दिग्धिजायते यदि । 
अनुमाने ` च सम्भ्रान्ते त्र दिव्यं "विरोधनम्‌ ॥ १५ 


1. क च्वि 
। या. अप., {. 629 (स्म. च., 11, 8. 121 ; पू्वीध पर); स. वि 
>. 109 ; पू्ी्धं परम्‌ । 

या. अप., 0. 629; स्म. कल्प, 2. 25; व्य. सौ., 1. 129; 
“ साहसे च चृपद्रोह 

‹ परा. मा., ]. 89 ; व्य. सौ., 1. 130 ; ” नादकानां ; ° छरन्मांस ; 

५ द्िंखकोन्या ; ° परीक्ष्याः; वी. मि. 2. 114; " कृन्न्यास; ८ दिंस्कोऽन्या 
व्य. म., 1. 14; ” नाणकानां; “ हृन्न्यास; ८ दिंसकोऽन्याङ्गनासेवी ; 
° परीक्ष्याः. | 

` $ परा. मा., 2. 89 ; व्य. मातृ., . 316; `" निक्षेपहरणे; व्य. सौ., 
ए. 130; व्य. मातृवत्पाठः; वी. मि., 0. 114; व्य. मातृवत्पाठः) व्य. म., 
1. 14; ` विद्यमानेषु साक्षिषु । दिव्यमालम्बते वादी न परच्छेत्तत्र साक्षिणः । 


° या. अप., 2. 629 ; स्मृ. कत्प., 1. 25; ४ तु सन्दिग्धं जायते यदा 
¡ मानेन; स्थ. च., [ा, 170. 121 > 211; ? सन्देहो जायते यदा 
व्य. नि. 0. 63; » सन्दे जायते यदा; ; नियोजयेत्‌ ; व्य. मातृ. 1. 333 
 » यत्र जायते; स. वि. ]0. 108; स्प. च वत्पाठः; 5; व्य. सौ., 1. 129; 
8 सन्द्रिधं यत्र जायते; : प्रकल्पयेत्‌ ; व्य. म., 1. 14; £ स्म. कल्पवत्पाठः. 


. बह स्पतिस्खतिः 


चूते समाहयेः चैव विवादे ससुपस्थिते । 
साक्षिणः 'साधन प्रोक्त न दिव्यं न च टेष्कम्‌ ॥ १८ 
यथाल मोपपन्नेस्तेनिर्णयं * कारयेन्नपः । 
प्रकान्ते" साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाचिके । 
वलोद्धुतेषु कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव च ॥ ९१ 
ऋणे * ठेख्य साक्चिणो वा युक्तिखेरादयोऽपि वा । 
दैविक ` वा क्रिया प्रोक्ता प्रजानां हितकाम्यया ॥ २० 
चिरन्तनोपांशुक्रते '" चिरनष्टेषु साक्षिषु । 
प्रदुष्टेष्वनु मानेषु" दिव्यैः काय विरोधयेत्‌ ॥ २१ 


{~> 


व्य. नि., ‰. 61; स. वि., 0. 110; "“ साधकम्‌ 
व्य. नि., 1. 72. 

व्य. म., [. 159. 

व्य. म. 0. 15. 

व्य. म., 1. 15. | | 
प्रा. मा., 7. 90; व्य. सौ., . 131; वी. मि., 0. 114; 


|>. 


[५ 


> 


1 


>~ 


° कृतचिर ; “ घु समनेषु. 


५ 
।॥ साक्षिणः ॥ 


नव ` सप्त" च ` पञ्च स्युञत्वारख्य एव वा । 

उभौ वा ओरोतियो “ख्यातौ नैकं परच्छेत्कदाचन ॥ १ 
द्ूतकः*° चाटिकाग्राही कायंमध्यगतस्तथा । 

एक एव प्रमाणं स्यान्नृपोऽध्यक्षस्तथैव च ॥ २ 

भ 8 । । 
स्तनाः साहसिकाः षण्डाः कितवाः सूचकास्तथा । 
न साक्षिणस्ते दुष्टत्वात्तेषु साक्ष्य न विव्यते ॥ ३ 


साक्षिभेदाः 


लिखितो ** छेखितो गूढः स्मारितः 'कुल्यदृतकौ । 
यदच्छ्थोत्तरश्चैव * कायंमध्यगतोऽपरः* ॥ ४ 


1 परा. मा., 0. 95; स्मृ. कल्प, 0. 27; स्म. च. 1, 2. 174; 
व्य. नि. . 80; "पन्च वा; " ग्राह्यौ; व्य. मातृ., 0. 317; ° ज्ञेयौ; 
व्य. त., ए. 212; व्य. निवत्पाठः; व्य. सा. 0. 57; >° पञ्च वा; स. वि, 
0. 158; "पच्च वा; ° शान्तौ; व्य. सौ. . 140; व्य. निवत्पाठः; 
वी. मि., 2. 150; » पञ्चवा; या. वी., 0. 497; पू्वीषे परम्‌ ; व्य. मा. 

2. 60; ° स्युः पञ्चवा सप. र | 
| > परा.-मा., 7. 96; वि. च. 0. 185; ८ शरतकः खनिकाग्राही; 
व्य. सा., ए. 57; ° दूतकः खरि; व्य. सौ., ए. 140; दूतकः खरिक्राग्राही. 

° परा. मा., {. 100. | 

५“ या. अप... 666; स्र. कल्प. 0. 26; » याच्छश्व; स्म. च+, 
2. 186 ; परा. मा., 0. 102; * यादच्छोत्तरसाक्षी च; व्य. नि. 0. 78; 
४ यादच्छिकश्वोत्तरश्च; " गतस्तथा; व्य. मातर., 0. 321; ° तोऽरेखितो ; 
£ यादच्छाशोत्तराशचैव ; व्य. सार. ए. 58 ; स्प. कल्पवत्पाठः ; व्य. सौ. 1. 136; 
° याटच्छिकश्वोत्तरथ ; वी. मि., ए. 144; या. वी., 0. 498 ; * यादच्छिक- 
श्ोत्तरश्व; » गतः परः; व्य. म. . 21; व्य. सौवत्पाठः; या. बा. 
7. 252; : कुल्यदत्तकौ ; * यादच्छिकशोत्तरथ ; व्य. मा. 9.57. 


५० - बृहस्पतिस््रतिः 


खपोऽध्यक्तस्तथा“ग्रामः* साक्षी द्वाददाधा “स्मरतः । 
प्रभेदमेषां वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ^ 


जातिनामादिलिखितं ˆ” चेन ख पित्यमेव च । 
निवास स विज्ञेयः साक्षी लिखितसज्ञकः ॥ ६ 


अर्थिना" च क्रिया “मेदैस्तस्य कूत्वा 'ऋणादिकम्‌ । 
प्रलयश्च "लिख्यते "यस्तु रेखितः स उदाहतः ॥ ७ 


कुःख्यव्यवहितो * ` यस्तु “श्राव्यते ऋण भाषितम्‌ । 
विनिहतो * यथाभूतं `गूढः साक्षी स "उच्यते ॥ ८ 


" या. अप., {. 666 ; स्म. कत्प., . 26 ; स्र. च. 111, 7. 186; 
पूवी परम्‌; परा. भा., . 102; व्य. नि. 0. 78; व्य. मातृ., 0. 321; 
* मतः; व्य. सा., 0. 53; व्य. सौ., 2. 136; वय. मि., 0. 144; या. वी. 
12. 498; या. बा., 1. 252; पूवीं परम्‌ ; व्य. म. 7. 21; पूरवीष परं; 
व्य. मा., 0. 57; पूवी परम्‌. | 
° या. अप, . 666; स्मर. कत्प., 7. 26 ; स्ख. च., [1], 0. 184; 
परा. मा., {. 102; व्य. नि. . 78; ° भिल्खितं; व्य. मात. 0. 321; 
व्य. सा., 0. 58; व्य. निवत्पाठः; (व्य. सो. 0. 136 ; वी. मि., 0. 144; _ 
व्य. निवत्पाठः); या. वी. 0. 498; " खजातिर्टिंखिता येन येन खं .पितृनाम 
च; व्य. मा., 1. 67. 1 
भ्वी. मि., 7. 144; स्मृ. कल्प. 0. 26; ° अर्थक्रियां; ` के; 
£ लेख्यते यश्च ; या. अप., 10. 666; ° संविक्कियां; ° कार्य; » रेख्यते 
यच्च; परा. मा., 1. 102; ° सन्धिक्रिया; "के; व्य. नि. . 18; 
° सन्थिक्रियां; †के; "यश्च; व्य. मातृ. 1. 321; ° लेख्ये; 
५४" व्य. निवत्पाठः; व्य. सा., 0. 54; " यश्च; व्य. सौ., 0. 187; 
° अर्थिनश्च; या. वी. 0. 498 ; (व्य. मा., . 57; व्य. मातृवत्पाठः ). | 
+ या. अप., . 667; स्मर. कल्प. 1. 26; 3 ऋणि; "+ हुते; 
' गृढसाक्षी ; स्य. च., [1, 2. 185 ; » ष्कृते तथाभूतगूढसाक्षी ; परा. मा. ` 
0. 102; व्य. नि., 0. 78; “1 स्ख. कत्पवत्पाठः; " कीर्तितः; + (व्य. 
सो. . 187; ` कलय; ` ऋणि; ' गृूढसाक्ची;) वी. मि., 1. 144; 
५) स्मर. कल्पवत्पाठः; या. वी., 1. 498 ; स्मर. कत्पवत्पाठः; * व्य. मातृ. 
0. 321; : अर्थिना खार्थसिष्यर्थं प्रयर्थिवचनं स्फुटम्‌ । यः श्राव्यते स्थितो 
` गूढो गूढसाक्षी स उच्यते ॥ व्य. सा. ए. 54; स्म. कल्प्वत्ाटः ; व्य. मा. 
ए. 58; * शणोति; † यथाश्रुतं यथाभूतं गूढसाक्षी. हि 


साक्षिमेदाः , ५१ 


आहूय ` यः करतः साक्षी '"ऋणन्यासक्रियादिके । 
स्मयते ९ ( 
स्मायते" च “सुदहुये्च स्मारितः "स उदाहतः ॥ ९ 


विनागदाने* ˆ विपणे ्ञातियश्योपयुञ्यते । 
दयोः समानो धर्मज्ञः कुल्यः स परिकीर्तितः ॥ १० 
अधंपतयर्थिवचन ` श्रणुयात्परेषितस्तु * यः | 
उभयोः" सम्मतः साधुः दूतकः स उदाहतः । ११ 


क्रियमणे* तु ' कतैव्ये यः कथित्खयमागतः । 
अच्र ` साक्षी त्वमस्माकसुक्तो *यारच्छिकस्तु सः ॥ १२ 


" या. अप., 0. 667; स्मर. कल्प., 1. 26; > कणे; ° सोऽमि- 
धीयते; स्य. च., {77, 7. 184; परा. मा., 0. 102; व्य. नि., 1. 78; 
° क्रार्य; ५० सोऽभिधीयते; व्य. मातृ. 9. 321; व्य. सा., 2. 54; 
° विवादाथं सर्वै; व्य. सौ., 0. 157; ° सोऽमिधीयते; वी. मि., ए. 144; 
यो मुहुश्चैव; ° सोऽभिधीयते; या. वी. 0. 499; » तेऽथ; प सोऽभिधीयते; 
व्य. मा., {2. 58 ; व्य. निवत्पा 

या. अप., 12. 667; स्मृ. कल्प., 7. 26; ¬ यच्रोपदिदयते ; स्मर. च. 
111, 2. 186; ° विभागादावपि ऋणे ; परा. मा., 0. 102; ° विभागदान 
आधाने स कुल्यः; `: यत्रोपदिर्यते ; (व्य. नि., 10. 78 ; व्य. मातृ, ए. 32९ ; 
व्य. सा., 0. 57; व्य. सौ., 0. 157; वी. मि., ए. 145 ; या. वी., 0. 499; 
पञ्चखपि स्ख. कत्पवत्पाठः, व्य. मा., 0. 58 ; व्य. निवत्पाठः. | 

° या. अप., 1. 667; स्म. कल्प. 2. 26 ; स्य. च.„ 11, ए. 186; 
प्रा. मा. 7. 102; व्य. नि., 2. 78; व्य. मातृ. 00. 319 त 322 ; 
४ भाषते; » उभयानुमतः यथास्थितपाठः., 0. 322 ; तमे पुटे. व्य. सा. . 57 ; 
` व्य. सौ. 2. 137; वी. मि., 7. 145 ; या. वी. 0. 499 ; व्य. मा. ए. 58. 

« या. अप., 10. 667 ; स्र. कल्प., 1. 26; ` असि, स्ख. च., 11, 
2. 184; परा. मा. 1. 103; व्य. नि., 0. 79; व्य. मावर. {. 321 ; च्य. 
सा., 0.57; 1 अस्तु साक्चिव्य. सौ., 0. 137; ` अस्ति; वी. मि. 0. 145 ; 
` च, या. वी., 10. 409; 1 च. व्य. मा., 0. 58; > स्मृतः. | 


५५२ ब्रह सतिस्फतिः 


18 साक्षी |) दिरां ९ गच्छेन्सुमूषुवी © त 
यज ' ` साक्षी न यथाक्रमम्‌ । 
अन्यं संश्रावयेत्‌ तं "तु विव्यादुत्तरसासक्षिणम्‌ ॥ १३ 
साक्षिणामपि* यः *साश््यसुपयुपरि “भाषताम्‌ । 
अवणाच्छ्ावणाद्वाऽपि स साश््युत्तरसंज्ितः ॥ १४ 

93 नुः + € निवेदितम्‌ 
उभाभ्यां ` यस्यः विश्वस्त * कायं "चापि निवेदितम्‌ । 
गूढधारी * : स विज्ञेयः "कायमध्यागतस्तथा ॥ १५ 
अ्धि्रयर्थिनोवीक्यं * यच्छतं भश्ता खयम्‌ । 

स एव तच साक्षी स्याद्धिसवादे द्वयोरपि ॥ १९६ 
निर्णति ` ' व्यवहारे तु पुनन्यायो यदा भवेत्‌ । (4 
अध्यक्षः सभ्यसहितः साक्षी स्यात्तत्र नान्यथा ॥ १७ 


` या. अप. [. 667; स्म. कल्प., 7. 26 ; ” दिवं; ° गच्छन्‌; ` 

° श्रुतम्‌. स्ट, च. [ा, . 185; ° श्रुतं, पररा. मा, 0. 108; बय.नि., ` 
ए. 19; “ गच्छन्‌; “श्रुतं; °च, व्य, मातृ., . 321; ° गच्छन्‌; 
ध्रुत. व्य. सा., 7. 51 श्रुतम्‌. व्य. सौ., 1. 137 यस्तु; "° गच्छन्‌; ` 
^ श्रुत, वी. मि., 0. 145; व्य. सौवत्पाठः. दिवं इति प्रं मेदः। या. वी 
ए. 499 यः साक्षी तु दिसं गच्छन्‌. व्य. मा., 0. 59 धरुतम्‌. ` 
* वी. मि. 0. 145 ; व्य. सार. 0. 87; > पक्ष; `: मापते. या.वी., ` 

1. 499 माषते 


~ वा. अप., 0. 667; स्म्‌. कलव्प., [. 26; 3 चारी, स्म. च. 7, 

0. 186 ; परा. मा. 1. 103 कूटसाक्षी मध्य, व्य. नि., 2. 79; 

‡ साक्षी, व्य. मातृ. 0. 320 814 322; 1 चारी. व्य. सा., 0. 58; 

वा; ‡ चारी; » मध्य, व्य. सौ., }. 138; ® विघम्भः यत्काय; 

चारी, वी. मि., 0. 145; 3 चारी मध्य, या. वी., 1. 499; 
वा बिनि, व्य. मा. [0. 59; ^ यश्व विश्वस्तः; ‡ गूढसाक्षी 


या. अप., [. 667; स्ख., कल्प. 0. 26 ; स्ख. च., [1, 7. 186 


परा. मा. . 108 ; न. नि. . 79; व्य. मातृ. 2. 320 त 392 ; वय. 


सौ. ए. 138; वी. मि., ए. 145; या. वी, 9. 499; व्य. मा 12. 59 
 , ° या. अप., . 667; स्प. कल्प., ए. 26; स्ख. च.. 17, 7. 186; ` 
पररा. मा. 0. 108; व्य. नि. 10. 79; व्य. मातृ., 1010. 320 8 322 ; व्य. ` 
।  -सा ए. 58; ब. सौ. ए. 138; " निस्ते वी. मि. 2. 145; या. वी, ` 

न 499 चमा 059. 


साक्षिदोषक्थनम्‌-दु्यनां दण्ड 


0 
६५१ 


व्युषितं ` * छादितं यच +सीमायां :च समन्ततः । 

स * कृत्तोऽपि भवेत्साक्षी ग्रामस्तत्र न संदायः ॥ १८ 
किणितौ * द्रौ तथा गूढौ चिचलतुःपश्च *"टेखिताः ! 
यदच्छास्मारिताः * कुल्यास्तथा चोत्तरसाक्षिणः ॥ १९ 
दूतकः * खटिकाग्राही ' कायेमध्यगनस्तथा । 

एक एव प्रमाणं स्यान्नपोऽध्यक्तस्तधेव च ॥ २० 


साक्षिदोषकथनम्‌--दुष्टानां दण्डश्च 
साक्षिणोऽर्थसमुदिष्टान्यस्तु * “` दोषेण ` दूषयेत्‌ । 
अदुष्टं ` दूषयन्‌. वादी तत्समं दण्डमदहति ॥ २१ 


+ परा. मा. 2. 103; स्मृ. क्त्प. {. 26; ° सुषितं घातितं यच्च; 
१तु; ° अकृतोऽपि; ° तेन, या. अप., 2. 667; ° मुषितं घातितं यच्च; 
° अर्थतोऽपि, स्म. च., [1], 7. 185 ; ° घातितं मुषितं; ° श्च; ८ अक्तो 
ञ्पि व्य. नि., 0. 80; ५० या. अप वत्पाठः; ° अकरृतोऽपि; ° तस्य, व्य. 
मातृ. 1. 322; ° अकृतोऽपि; °? या. अप वत्पाठः, व्य. त. {. 119; 
° मुषितं घातितं यच; श्च; ° अकृतोऽपि. ज्यो. त., 7. 703; > मूषितं 
घातितं; ८; ° अकृतोऽपि व्य. सौ., 2. 159; ° दूषितं घातितं यच्च; 
४ तु; ° अछृतोऽपि, वी. मि., 2. 145 806 या. वी., 0. 499 ; व्य. सौवत्पाठः, 
व्य. मा., 7. 59; * मुषितं खनितं; * सीमायाः; ° अङरृतोऽपि. 

° परा. मा., 7. 103; स्म. कत्प., 1. 27; ° यद्च्छाः, व्य. नि.; 
1. 80; व्य. मात्‌. ए. 321 ; स्व. कत्पवत्पाठः, व्य. सा., . 587; * तौ; 
° यदच्छाः, व्य. सौ., 1. 140; वी. मि., 7. 150; व्य. म. 7. 21; 
मि. बा. 7. 253 ; उत्तरां परम्‌. 

° परा. मा., 0. 103; स्म. कल्प., {. 27; स्म. च. 111, 0. 219; 
: चरिका, व्य. नि., 2. 80; स्ख. च वत्पाठः, व्य. सातृ., ए. 319; वी. मि. 
ए. 150 ; व्य. म. ए. 2२. 

५ परा. मा. 0. 105; स्पृ. कल्प.+ 1. 30; 8 अथिसमसु; ` दोषेषु, 
स्र. च., {7, 7. 191; » अर्थिससु, व्य. मातृ., ए. 27 ; उत्तराध परम्‌ ; 
 अदुष्टान्‌, व्य. त., {. 216 ; स्ष. कल्पवत्पाठः, स. वि. [0. 143 ; ® अथिससु ; 
" सत्सु दोषेषु ; 3 अदुष्टान्‌, व्य. सौ., 1. 164; स्म. कल्पवत्पाठः, वी. मि. 
1. 168; 5 अर्थ समु; " सत्सु दोषेषु; ` अदुष्टान्‌, द. वि., . 341 ; 
£ अर्थिससमु; °" सत्खदोषेषु; ‡ अदुष्टान्‌, व्य. म., [. 24; वी. मि वत्पाठः, 
व्य. मा., 2. 65; » अर्थीसमु; " सतु दोषेषु ; ‡ अदुष्टान्‌ दूषयन्वापि. 


८४ | , वृहस्पतिस्खरतिः 


छेख्यदोषास्तु ' ये केचित्साक्षिणां चेव ये स्मताः। 
वादकाले तु वक्तव्याः "पश्चादुक्तान्न दूषयेत्‌ ॥ २२ 
साक्षिदोषाः* प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना, 
पचे विलिख्य तान. सवन वाच्यं प्रत्युत्तरं ततः ॥ २३ 
प्रतिपत्तौ न साक्षित्वम्हन्ति तु कदाचन । 
अतोऽन्यथा भावनीयाः क्रियायां पतिवादिना ॥ २४ 
अभावयन्‌ दमं दाप्यः प्रत्यथी साक्षिणा स्फुटम्‌ । 
भाविताः साक्षिणः स्व साक्षिधर्मनिराक्रलाः ॥ २५ 
प्रयर्थनोऽर्थैनो वाऽपि साक्षिदूषणसाधने । 
प्रस्तुता्थीपयोगेन व्यवहारान्तरं न च ॥ २६ 
जितः स विनय दाप्यः चाखदष्ेन कर्मणा । 

` यदि वादी निराकारः साक्षी सये व्यवस्थितः ॥ २७ ` 
उक्तेऽथं साक्षिणो यस्तु दूषयन्‌ प्रागदूषितान्‌ । 
न च तत्कारणं ब्रूयात्‌ पाग्मयात्पूर्वसाहसम्‌ ॥ २८ 
टेख्यं * वा साक्षिणो वाऽपि विवादे यस्य दूषिताः । 
तस्य कायं न "रोध्यं तु यावत्तन्न विरोधयेत्‌ ॥ २९ 
साक्षिभिगेदितैः'" सभ्यैः पक्रान्ते निण्ये तु यः। 
पुनविवादं करुते "राजा तच्र विचारयेत्‌ ॥ ३० 


1 


व्य. म. 0. 24; स्स्‌. कत्प., 0. 30 ; स्मर. च., [ा, 0. 142 ; स. 
वि. ‰. 120; व्य. सौ., 2. 165; ° वक्ता, वी. मि. 7. 164; व्य, मा. 
ए. 65; * सक्ष्यदयोषाश्च; " उक्त. #ि 
ˆ व्य. मा., 7]. 66 > 6. 

` या. अप., 0. 672; स्मृ. कल्प. ए. 30; " सिध्येत्‌, स्. च. 7, 
2. 195; " सिष्येत्‌, व्य. त. 10. 219; » तिभ्येत, व्य, सौ., 0. 166; 
° सिष्येत, व्य. म. 0. 25; » सिध्येत्‌. | | 
स्थ. च. 1, . 192; स्प. कल्प, ]. 30; व्य, सौ.. 1. 166; 
^ साक्षिणा गदिते सले; ° तस राजा. | 


वे कै 
साक्षिदोषकथनम्‌--दुष्रानां दण्डश्च पप 





साक्षिसन्दषणे ` ° कायं प्रवं साकषिबिदरोधनम्‌ | 
दुद्धेषु साक्षिषु ततः पञ्चात्काय विरोधयेत्‌ ॥ २६ 


सल्यप्ररासावचनेरनतस्यापवजनेः "| 
सभ्येः सम्बोघनीयास्तु °घर्मदाखाथवेदि{भः ॥ २; 


आ जन्मनश्ा मरणात्‌ ` सुक्रतं "यच्वयाजतम्‌ । 
लः £ † ~ $ ५ = 
तत्सवं नारामायाति `वितथस्या भासनात्‌ । २२ 


कूटसभ्यः* ° कूटसाक्षी ब्रह्महा च समाः स्थताः | 
भ्रूणहा ` मित्रहा चैषां नाधिकः सखुदाह्छतः ॥ ३४ 


विदित्वा "यः साक्षी स यथां वदेत्ततः 
तेनेह कौलिंमामोति परत्र च शुभां गतिम्‌ ॥ ३4 
पुरुषाः * सन्ति खो भाय कायं पत्रू युरन्यथा । 
सन्ति चान्ये दुरात्मानः कूष्टेख्यकरूलो नराः ॥ ३९ 
प्रष्टव्याः साक्षिणो ये तु बज्योश्चैव नराधमाः । 
तानहं कथयिष्यामि साम्पत राखचोदितान ॥ २५ 


= या. अप., 1. 672; स्ट. च. [, ४. 194; * साक्षिणां दूषणे 
कार्यं पूर साक्षिविशोधनं परा. मा, 2. 105; साक्षिणो दूषण टाथ पूवैसाक्षिपरीक्षणम्‌ 

° व्य. मातृ. 2. 329; स्च. कल्प. . 31; ° सलं; ˆ अदृतख्य ; 
५ प्रवे, व्य. सौ., 7. 172 ; स्प. कत्पवत्पाठः. 

४ व्य. मातृ.. 1. 329 ; स्म. कल्प., ए. 31; ° यदुपा्जिते ; ` वितथस्य 
व्य. सौ.+ 0. 172 ; स्ख. कल्पवत्पाटः. 

« या. अप., 70. 673 > 675 ; स्ख. कल्प., . 31 ; “ वित्तहा, 
स्मर. च., [1], 1. 200; व्य. मातृ. 1}. 2838 86 329 मेचरद्य 
४ गूढसभ्यः; » वित्तदा इति च. 0. 329 तमध्ष्टे पाठः, स. च.» ‰ 158 
स्मर. कल्पवत्पाठः, व्य. सौ., . 172 वृत्तहा 

5 व्य. भातृ. 7. 329 ; स्प. कल्प. . 31; ` तत्साक्षी यथाभूतं, व्य. 
सौ. 0. 172 ; स्ख. कल्पवत्‌ पू्वाधमात्र. 

6 व्य, नि., 7. 73. 
7 स्मृ. च., [[, ए. 195. 


५६ | ` बृहस्पतिस्मृतिः 


श्रौतस्मातक्रियायुक्ताः' लो भद्वेषविवर्जिताः । ` 
कुलीनाः साक्षिणोऽनिन्यास्तपोदानदयान्विताः ॥ ३८ 


असाक्षिणः 
मातुः* पिता पितृव्यश्च मायाया श्रात॒मातस । 
भ्राता सखा च जामाता सर्व॑वादेष्वसाक्षिणः ॥ ३९ 
परख्रीपानसक्ताश्च '" कितवाः पूर्वदूषिताः 
उन्मत्ताताः साहसिका नास्तिकाश्च न साक्षिणः ॥ ४० 
सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युम्रेते धनिनि साक्षिणः । 
पचर तु प्राविता ये स्युः खयमासन्नरत्युना ॥ ४१ 
विहायोपानदुष्णीषं * दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ । 
हिरण्यं " गोशाक्रद भान्‌ समादाय ऋतं वदेत्‌ ॥ ४२ 
उपास्यताः परीश््याः स्युः खरवर्णेद्धितादिभिः 
सकृत्पमादापराधिविप्रं' व्यापदि पीडितम्‌ । 
मटादिभिवध्यमानं रक्षेदुक्त्वाऽ्चतान्यपि ॥ ४३ ` 


` स्र. च., [1], 2. 196 


“व्य. म. 0. 23; स्ख. कत्म, 9. 29 मातुर, स्म. च. [ा, 


0. 1496 ; स्म. कव्यवत्पाठः, (व्य. मातृ. 12. 325 ; व्य. सौ 1. 155; वी 
भि. ए. 160 ; सर्वैत्र स्मर. कल्प्वत्पाठ 


स्ट. च., [[, [. 196; स्मर. कल्प. 10. 29; ° स्व, व्य. सौ. 


ए. 155 यान, वी. मि., 2. 160 सवंदूषकरा 
व्य. नि., 0. 89 


या. अप., ए. 675 ; स्प. कत्प., {. 33; स्म. च. 1 7. 2075. ` 
| परा. मा. ए. 112; व्य. सा., 1. 60 पौ; † उद्धरन्‌; स. वि... 
“181 बाहुं; ८ हिरण्यगो; व्य. सौ., 0. 181 1 
| या. अप. ए. 016; स्म. कल्प., 1. 39; स्य. च., 711, . 196; ` 


. ~ -6 


 प्ररा.मा ए. 107; व्य. सौ., 0. 184 ; व्य. मा. 2. 74 
। स्च, [11, 0. 207. 


साक्ष्युक्तिवलावल्वि चारः ५७ 


यस्यारोषः ` “" पतिज्ञार्थः साक्षिभिः, ““प्रतिवणितः । 
स जयी स्यादन्यथा तु "साध्यां न समाप्नुयात्‌ ॥ च्य 


आहतो ` यच्र ` नागच्छेत्साक्षी रोगविवरजिंतः | 
ऋणं दमं च दाप्यः स्याचिपक्षात्परतस्तु सः ॥ ४५ 


साल्युत्तिवखवबटविचारः 


साक्िद्रैषे* पभूताः" स्युग्राद्याः ' साम्ये गुणान्विताः । 
 गुणिद्रैधे क्रियायुक्तास्तत्साभ्ये *शुचिमत्तराः ॥ ४३ 
अप्राः * सलयवचने ' पश्चस्याकथने तथा । 
` साक्षिणः' सचनिरोद्धव्या गद्या दण्ड्या धर्मतः ॥ २9 
देराकाल्वयोद्रव्य'संज्ञाजातिपमाणतः । 
न्यूनं चेन्निगदितं सिद्धं साध्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४८ 


"या. अप. 1. 678; स्य. च. 7, ४. 2160; ° यत्रारोषः; 
परा. मा., 0. 114; व्य. मातृ. 2. 382; " प्रतिज्ञातं; ५ तम्‌ व्य. त. 
2. 220; > यस्य शेषं प्रतिज्ञातं; “ अरतिपादितम्‌; स. वि., 1. 145; 
 » यत्रादयोषः; या. वी., 1. 510; यस्यारेषं प्रतिज्ञातं साक्षिभिः प्रतिपादितम्‌ ; 
° साक्ष्यर्थम्‌,. 
| ° या. अप., 1. 676; स्य. कत्प., . 40 ; परा. मा. ‡. 115 ; 
व्य. मातू., 2. 352 ; ` यस्तु; ? दण्डं; स. वि. 0. 148; : यस्तु. 

: परा. मा., 0. 116 ; म. कु. 2. 282 ; गुणिद्ैधे क्रियायुक्ताः इतिपरम्‌ ; 
सघ. कल्प. 0. 40; व्य. नि., ‰. 97; > ठु. बहवः; ५ मतिमत्तराः ; 
न्य. मातृ., 10. 308 &पत 325; ` तं; व्य. लो, 194. 8 


क च न 


¡1 धिकाः; » स्मृतिमत्तराः; वि. से, 7. 124; युणद्भे क्रियावतां र्ति 
` ` मरं पाडः. | 
| + व्य. मात. 0. 332; स्मृ. कल्प. 0. 40; परा. मा. 9. 82 ; 
1 अपृष्टसलयः; = प्रषट्सयः; न्य. सौ. 0. 190; > सलयस्य. 

5 व्य, भातृ. 1. 332; स्ख. कत्प., 8. 40; परा. मा. . 82; 
व्य. सौ., {. 190. | | | 
५ परा. मा., ए. 114; व्य. नि. 9. 94; जातिसंख्या. 


9 ८ 


वृह सतिस्मरतिः 


देचाक्ालवयोद्रत्यप्रमाणाक्रतिजातिषु ' । 

यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात्साक्त्यं तदपि नान्यथा ॥ ४९ 
निर्दिष्टेष्वर्थजातेषु "* साक्ती चेत्साश्च्य जगते । 

न ब्रूयादक्षरसमं न तच्निगदित भवेत्‌ ॥ ५० 
पूर्वपक्षे" पतिज्ञातमरोषं "परति मावयेत्‌ । 

उनाधिकं तु यच्चोक्तं न तन्निगदितं भवेत्‌ ॥ ५१ 
ऊनमभ्यधिकं* ° वार्थं "विन युर्यत्र साक्षिणः | 
तदथानुक्तविज्ञयमेष * साक्षिविधिः स्मरतः ॥ ५२ 
साध्याथादोः निगदिते साक्षिभिः सकलं भवेत्‌ । 
खीसङ्गे साहसे चोय यत्साध्यं परिकल्प्यते ॥ ५३ 
उनाधिक' तु यत्र स्यात्साश्ष्यं तच्र विवजयेत्‌ | 
साक्षी तत्र न दण्ड्यः स्यादन्रुवन्‌ दण्डमर्हति ॥ ५४ 


“ व्य. नि., 0. 94. 

ˆ परा. मा., 0. 114; व्य. नि., 0. 94; » वदप 

` या. अप., 0. 6778 ; व्य. मातृ. 2. 338; ८ प्ररि | 
ˆ परा. मा., 0. 114; व्य. नि., 7. 94; ° न्यूनं; ८ प्रन्रूयुः; 


` तदप्यनुक्तं; व्य. मा., 0. 78; ° न्यूनमप्यधिकं वार प्रन युः; ° तदप्यनुक्तं. ` 
| 


व्य, नि. 0. 97; व्य. मा., 0. 78. 
व्य. नि., 1. 97. 


> 


ठ्‌ 


काका १९ 


॥ 1टाखतम्‌ ॥ 


साक्षिणामेष ` निर्दिष्टः 'स्खयाटक्षणनिययः । 
लिखितस्याधुना वच्मि 'विधानमनुपरवंराः ॥ २ 


ऋणादिकेऽपि** समये भ्रान्तिः सञ्जायते यतः | 
धाचाऽक्चराणि खश्नि पचारूढान्यतः पुरा २ 


टेख्यलक्षणम्‌ 


देराचारयुतं ` वषमासपश्चादिव्रद्धिमत्‌. । 
ऋणिसाक्िटेखकानां दस्ताङ्क छेख्यसुच्यते ॥ २ 


टेस्यभदाः 


` राजखेख्यं * स्थानकरूत* खहस्तटिखितं तथा । 
रेख्यं "तरिविधं पोक्तं भिन्न 'तहदहधा पुनः ॥ 2 


" परा. मा., 1. 119; स्र. कत्प., }. 41; व्य. मात्‌, #. 336; 
> नियः; » यथावदनु; व्य. सौ. 2. 199; व्य. माृवत्पाठः; वी. मि. 
0. 188. ॑ 

2 परा. मा., 7. 119; स्य. कल्प., [. 41; षाण्मासिके ; व्य. मातृ. 
10. 336; ° षाण्मासिके; ° विष्ये; व्य. त. 0. 220 ; व्य. मातृवत्पाठः; 
आ. त. 0. 547; ° चरणां; षाण्मासिके ; ज्यो. त., 1. 658 ; व्य. सातृ- 
वत्पाठः; व्य. सौ.. 7. 199; ° षाण्मासिके; ` यच््रा; वी. मि. ए. 158; 
° षाण्मासिके; ° विषये; ° णाम्‌. 

४ परा. मा. 7. 119; स्थ. कल्प. 1. 41; पक्षाद्‌; (व्य. माद्‌. 
10. 337; व्य. सा, [. 63; व्य. सौ., 0. 200; स्ख. कल्प. वत्पाठः. 

+ या. अप., 7. 688; स्य. कत्प., 7. 41; प्रा. ना. 119; 
व्य. नि., ए. 68; ` दधा; व्य. मात्‌; >. 336; व्य. सा., 1. 63; 
तु; व्य. सौ... 199; "वु; वी. मि. 0. 188; व्य. म, ४. 15; 
व्य. भा... 79; * स्थान्ख्यं; ठ; ` द्राधा. 


६० , ब्ृहस्पतिस्तिः 
भागवानक्रयाधीनां ` “" संविदासच्णादिभिः 
सक्चधा लोकिकं लेख्यं चिविधं राजरासनम्‌ ॥ ५ 
विभागपत्रमियेतद्धागानां ` निण्ये क्रतम । 

सीमाविवादे निर्णीते सीमापश्रमिति स्यतम्‌ ॥ 8 
दानदेख्यं ˆ भागलेख्यं“ सीमाछेख्यं त्रैव च | 
कयटेख्यं दासटेख्यमाधिेख्यं ततः परम्‌ ॥ ७ 
संबिदुदामटेख्यं * च जयपच्रकमेव च । 
सन्धिपत्र तथेवेतत्‌ क्रियामेदादनेकधा ॥८ ` 
आध्यर्थमाधिटेख्यं ° स्यादासार्भं दासपच्रकम्‌ । ९ 
समीहितार्थसिध्यथं +ग्रामभ्रेणिगणादिभिः॥ ` 

` चाखाविरोधि " धमी कृतं संवित्तिपच्रकम्‌ । १० 
भ्रातरः संविभक्ता ये “खरच्या तु परस्परम्‌ । 
विभागपत्रं कुवन्ति भागटेख्यं तदुच्यते ॥ ११ ` 
" या. अप, 0. 683; स्मर. कत्प., }. 41; " मावाधानक्रयाधान ; 


स्म. च. 1, . 136; " क्रयाधानः; परा. मा 2. 119 ; न्य. मातृ, 
0. 937; ° करियाधान; व्य. सा. 1. 68; स्मर. च. वत्मार ; व्य. सौ 


7. 199 ; व्य. मातृकावत्ाठः; वी. मि 0. {88 कयाधान; व्य. म, 
2. 16. 
° व्य. नि. 7. 68. 


व्य. नि, 0. 68; व्य. मा. . 79; > भङ्ग. 
“व्य. नि., 0. 68; व्य. मा., 1. 79. 
व्य. नि. 0. 69; व्य. मा, 2. 80; > ग्रामे, 
° व्य. नि., 2. 69; व्य.मा 12. 80 


| _ ` या. अप., ए. 683; स्स. कल्प, 1. 41; स्प. च. 71, 2. 137 
रा" माः ए. 120; व्य. मातृ. ए. 387; ° विरुदधलात्‌ ; दा. त., 1. 178 


>| 


(४ नव्यसा. 0. 65; व्य. सौ., 9. 199; वी. मि 2. 189 


ेख्यमेदाः | ६१ 


भुमिं ` दत्वा “यस्तु पत्रं कुयाचन्द्राकक्ाठिकम्‌ । 
अनाच्छेदामनादायं* दानदेख्यं तु "तद्विदुः ॥ १२ 


ग॒दृक्चेादिक ` ऋीत्वा तुल्यसरुल्याक्चरान्वितम्‌ । 
पत्र "कारयते “यत्तु *कयद्धेख्यं तदधच्यते ॥ १३ 


जङ्म स्थावरं न्धं +दत्वा ठछेख्यं करोति धयत्‌ । 
गोप्यमोग्यक्रियायुक्तमाधिटेख्यं तु "ततस्तम्‌ ॥ १४ 


ग्रामो * ` देदाश्च 'यत्कुयोान्मत्तटेख्यं परस्परम्‌ । 
राजाविरोधि "धमाथ 'संवित्पत्र वदन्ति तत्‌ ॥ १५ 


1 या. अप., 0. 683; स्य. कत्प., {. 41; "तुयः; स्ख. च.; 
111, 1:-181;. * च वतं; वराः ना+ 0 120; व्य. न+ 2. 08; 
"तु यत्‌; व्य. मातृ. 0. 337; ° तु. यः; छु. त. 0. 364; व्य. सा.; 
1. 65; ° तु यत्‌; व्य. सौ. ‰. 199; वी. मि., 2. 189; ° तु यत्‌; 
व्य. म., 0. 16; व्य. मा. 1. 79; ° तु यत्कुयेष्टेख्यं. 
| 2 या. अप, 0. 688 ; स्म. कल्प. 1. 41 ; स्म. च. 11; 1. 137; 
परा. मा. . 120 ; व्य. नि. 1. 68; " तत्स्मृतं ; व्य. मात., 0. 337; 
छु. त. 12. 364 ; व्य. सा., [. 65 ; व्य. सौ., ए. 199 ; वी. मि., ए. 189; 
व्य, म., 1. 16 ; व्य. मा., 0. 79 ; "° तस्स्खरतम्‌. 

, 9 या. अप., 0. 688; स्ख. कल्प., 0. 41; स्य. च. [, 9. 157; 
परा, मा, 0. 120; व्य. नि., 7. 68; ° मूला; व्य. मातृ. 0. 337; 
° यस्तु; भा. त., 0. 514; व्य. सा. 0. 65; ° यत्र; व्य. सौ., ए. 200; 
° तु कारयेत्तु; वी. मि. . 189; व्य. म. . 16; व्य. मा. ‰. 80; 
° मूल्यक्रया ; * ङ्य तत्कयसुच्यते. 
| * या, अप., 7. 683; स्म. कल्प. 1. 41; ० यः; स्ख. च. 
रा, 2. 137; परा. मा. 2. 120; व्य. मात. 1. 337 ; : दला बन्धं; 
यः; व्य, सा., 0. 65; * छा; व्य. सौ., 2. 200; ॐ यः; 
» तदुच्यते; वी. मे. 7. 189 ; व्य. सौ. वत्पाठः; व्य. म. ए. 16. 

5 या. अप. 1. 688; स्म. कल्प. 1. 41; ¬ यः कुयान्मतं; 
1 सन्धिपच्नं ; स्य. च., [11, 1. 157; परा. मा. }.- 120; ‡ मादिसमया ; 
ष्य; व्य. मातृ., 0. 387; : यः कृयान्मतं; व्य. सा, [. 65; * अरमोद्‌- 
समयं; व्य, सौ., 7. 200 ; वी. मि., 7. 189 ; ¬ यत्कुयत्सल ; व्य. म. 
1. 16. ८ 


शो 


६२ „ बृह्‌ स्पतिस्म्रतिः 


वखान्नहीनः `* कान्तारे लिखितं कुरुते तु "यत्‌ । ` 
क्माह्‌ ` ते करिष्यामि दासपच्र "तदिष्यते ॥ १६ 

धनं * वध्या" गृहीत्वा" तु खयं ।कुयाच कारयेत्‌। ` 
उद्धारपच्ं ` तत्योक्तख्णटेख्यं ` मनीषिभिः ॥ १७ ` 
पूगभ्रेणिगणादीनां ` था स्थितिः परिकीर्तिता | 

तस्यास्तु * साधन टेख्य न दिव्य न च साक्षिणः ॥ १८ 


पूगभ्रेण्यादिकानां ' तु समयस्य स्थितेः करृतम्‌। ` 
स्थितिपच्ं तु तत्पोक्तं मन्वादिस्मरतिवेदिभिः॥ १९ 


राज्ञो दानरासनम्‌ 


दत्वा ' भूम्यादिकं राजा ताप्रपते ^परेऽथवा । 

रासनं "कारयेद्धमं 'सथानवरादिसंयुतम्‌ ॥ २० 
 मातापिच्ोरात्मनश्च ` पुण्यायासुकसूनवे । 

दत्त मयाऽमुकायादय दान सब्रह्मचारिणे ॥ २१ 


` या. अप., [. 683; स्प. कल्प., 1. 41; स्ख. च., [1], 2. 137; 
कमीणि तदुच्यते; परा. भा. 0. 120; व्य. मातृ. 0. 337; स्मृ. च. 

वत्पाठः; व्य. सा., 0. 65; > हीनं; व्य. सौ., . 200; "यः; 
° कमीणि; ° तदुच्यते; व्य. म. 7. 16. | =, 

“ या. अप., 0. 688; स्म. कल्प., 1. 41; ° उजाम; स्म. च. 
ना, 0. 137; परा. मा., . 120 ; व्य. नि. 1. 69; ० गृहीला वृष्यभ; 
` उदहाम; व्य. मातृ., 0. 3; व्य. सा., 0. 65; * गृहीतं; तु; ` 
न्य. सो. 0. 200; ° उदम; † ऋणपत्रं; वी. मि., 10. 189 ; ° उजार; 
न्य. म.› [0. 16; व्य. मा., 0. 80; ५ गृहीता वब्रृध्य्थे; ° उदाम. 
व्य. नि., 2. 61 | 
व्य. नि., 0. 61 
स. वि, 0. 116 ~ध 
परा. मा. ए. 120; स्र. च., [, 0. 125; ° तथा पटे; 
पर्य; व्य. मातृ, 0. 387; ° अथवा पटे; स. वि, 0.27; स्मर.च. | 


९९ 


@ ` € > 


क्त्पाठः; वी. मि., 0. 192; ` वंदयादि 


7 वी.मि, 7. 192 


प्रसादलिखितम्‌ ९ 


अनाच्छेदयमनादाय ` सर्ब" माव्यविवरजजितम्‌ । 
चन्द्राकसमकालीनं पृच्रपौचान्वयानुगम्‌ ॥ २२ 
दातुः* पालयितुः "खगं दतुनेरकमेव च । 
षष्िवषंसहखाणि ° दानच्छेदफलं " छिखित्‌ ॥ २९ 


ससुद्रावर्षमासादि ° ° धनाध्यक्षाक्षरान्वितम्‌ । 
ज्ञातं * मयेति लिखितं सन्धिविग्रदष्धेखकैः ॥ २४ 


एवंविधं ` राजकरृत चासन तदुदाहृतम्‌ । 


प्रसादटिखितम्‌ 


देशादिकं ' यस्य राजा "लिखितं तु परयच्छति । 
सेवारौयादिना' तुष्टः परसादलिखितं "हि तत्‌ ॥ २८ 


" परा. मा., 2. 120 ; स्मृ. च. [1, 0. 127; व्य. सा. 9. 64 ; 


| * सर्वभाव; वी. मि. 0. 192; अर्धयोः वैपरीदयं; > सर्वमाग. 


° परा. मा. 2. 121 ; स्र. च., 1, 2. 127; "° खग; ° ष्टिः 


न्य, सा. 1. 64; " खर्म; व्य. सौ. 1. 208; ` स्वर्गः; ० दाता 
च्छेद फठं ठमेत्‌ ; वी. मि., 1. 192; 2 षष्टि. 


$ परा. मा., 2. 121 ; वी. मि. 0. 192; समुद्र. 
+ परा. मा.. 7. 121; बी. मि. 1. 192 ; अस्यापि पद्यस्य विपरीततया 


5 परा. मा., 9. 121 ; स्ष. कल्प. ए. 42; ~ लिखितेन; स्ख. च. 


111, 7. 182; * लिखितेन; व्य. मात्‌. . 337; : तदा देचादिकं; 
व्य. सौ., 1. 208; † यस्य देशादिकं राजा ; वी. मि. ए. 192; * लिखितेन. 


6 स्म. च, {, 7. 132; स्ख. कल्प. ए. &2 ; परा. मा. ए. 21 


णतु, व्य. मात्‌. 2. 387; "व॒; व्य. सौ. 2. 208; वी. मि. . 192; 


५ तथा. 


६४ | . बृहस्यतिस्खति 


, जयपत्रम्‌ 
परवीत्तरक्रियावादनिर्णयान्ते *“ यदा खपः। 
प्रदव्याज्लयिने !छेख्यं जयपच्रं तदुच्यते ॥ २६ 
यदत्तं व्यवहारे" तु पूर्वपक्चोत्तरादिकम्‌ । 
क्रियावधारणोपेतं 'जयपच्ोऽखिं लिखेत्‌ ॥ २७ 
साधयेत्साध्यमर्थ' तु चतुष्पादन्वितं जये । 
राजसुद्रान्वितं चेव जयपच्रकमिष्यते ॥ २८ 
अन्यवाव्यादिहीनेभ्य'° इतरेषां ° प्रदीयते । 
वरत्तालवादसंसिद्ध ` तच स्याल्लयपच्रकम्‌ ॥ २९ 


टेख्यदूषणानि 
सुमूषुहीनल्टार्थेसन्मत्तव्यसनातुर ; ०५" 
विषोपधिवलात्कारक्रत ' ठेख्यं न सिध्यति ॥ ३० 


` परा. मा. ‰. 121; व्य. सौ., {. 208; * क्रियायुक्तं निणैयान्तं; 
वी. मि., 0. 192 ; परा. मा., 7. 200; >» क्रियायुक्त निणयान्तं ; स्मर. कल्प. 


ए. 42; स्ट. च., [1], ए. 129 804 282 ; न्य. मात 00. 309 &व 


353; व्य. त., . 250 पर्वेणोक्तक्रियायुक्तं; † पत्रं; मि. बा, 
2. 319; " करियावादनिणैयान्ते; वि. से., 2. 125. त 
 धश्स्ष.च., [ा, ए. 129; स्वर. कल्प. ए. 42 ; व्य. मातृ., 11. 509 
80 387; » (व्यवहारेषु इति; 337; तमे पुटे; ° अथ. संछिवित्‌ ); 
ˆ अथनं इति, 553, तमे, व्य. त., 7. 290 यवहारेषु; व्य. सौ., 
1. 208 व्यवहारेषु; ° पत्रं तु तचत्‌; वि. से, 7. 1%; | 
° व्यवहारात्तु. | | | र 

° स्मर. च., [1], 7. 131. 

ˆ स्ख. च. [1], ‰. 131; स.वि., 0. 112; ° विद्या; ° उत्त; 
¡ व्यक्ता. ` | | (त 
| परा. मा. 0. 131; स्पृ. कल्प. 0. 48; ` निदो; स्मर. च, 
111, 0. 141; " रिद्चमीतार्थल्ली; 1 निहो; व्य. नि. 7. १५; शि्य- 
 मीतातं; ` निदो; व्य. मा., 0. 84 ; स्छ. च वत्पाठ ; व्य. मातृ., 0. 338 ; ` 
° रिशुमीतातंः च्रीमत्त; 1 देशोपधि बलात्करिः: व्य, ती 0221 


` ४ सुमृष्ट शिद्युभीताततैः खीमत्त ; ` निशापत्खु बलात्कारः; व्य. मा. . 84; 
` न्य. निवत्पाठ + ४ 


टेख्यदृषणानि 
दूषितो ` गर्दितः साक्षी "यत्रैको विनिवेशितः 
= क्रुटटेख्यं तु 'तत्पराह टेखको वाऽपि "ताराः ॥ ३१ 
यदुज्वर ` ' चिरकरृत मलिन 'सखल्पकालिकम्‌ । 
मग्न ` स्लिष्ाक्षरयुतं लेख्यं कूटत्वमाघ्रुयात्‌ ॥ ३२ 


द्पेणस्थं ` यथा विम्बमसत्सदिव दश्यते । 
तथा टेख्यसविम्बानि कुवन्ति कुदाल जनाः ॥ ३३ 


क 


तथ्येन * हि प्रमाणं तु दोषेणैव तु दूषणम्‌ । 
एव दुष्ट चृपस्थाने यस्मिस्तद्धि विचायते ॥ ३४ 


विग्रय ` ब्राह्मणे: सार्धं वक्तदोषं निरूपयेत्‌ । ३५ 
येन ते कूटतां यान्ति साकषिटेख्वककारकाः । 

तेन दष्टं भवेद्टेख्यं राद्धः खुद्धं विनि दिंदोत्‌ ॥ ३१ 
दत्तं" टेख्ये खहस्तं तु ऋणिको यदि निहते । 
पच्रस्थैः' साक्षिभिवीचा ठेखकस्य मतेन च ॥ ३७ 


1 या. अप., 7. 686; स्मर. कल्प. 0. 43 ; ? तत्प्राहुः; ° तद्विधः 
(परा. मा., 0. 131; व्य. नि. }. 74; व्य. सौ. ]0. 218; स्ख. कल्प 
वत्पाठः); वी. मि., 7. 198; ° एकोऽपि; " तत्प्रक्त; ८ तद्विषः; 
व्य. भा., {.-84 ; वी. मि वत्पाठः. 

2 या. अप., 1. 686; स्ख. कल्प. 1. 48; ` मनोन्; परा. मा. 
0. 131; ०" अ्युज्वरं; ° चात्प; ` मग्नोन्ख; व्य. नि. [. 74; 
` स्ख. करल्पवत्पाठः; व्य. सौ., 2. 214; ` भस्नोन्खः; व्य. मा. 0. 84; स्य. 

च व॒त्पाठः. | 
° व्य. मा., 0. 84. 

* परा. मा., 0. 132. 

5 परा. मा., 0. 133. 

6 परा. मा., 1. 1383. 
` „१ परा.मा.... 133. ` 


६ ६ , बुहस्पतिस्छतिः 


स्थानश्रष्टास्त्वक्फन्तिस्था अ+ सन्दिग्धा लक्चषणच्युताः। 
यचैवं "स्युः स्थिता वणी छेख्य दुष्टं "तदा शुः ॥ ३८ 


उद्धरेषटेख्यमादहती * तत्पुत्रो सुक्तिमेव "तु । 
अभियुक्तः "प्रमीतशेत्‌ 'तत्पुच्रस्तत्ससुद्धरेत्‌ ॥ ३९ 


ज्ञाल्वा ` कायं" देराकालकुचालाः" कूटकारकाः । 
कुर्वन्ति सद्दा ठेख्य त्यक्तेन विचारयेत्‌ ॥ ४० 


रेख्यमाटेख्यवत्केचिट्धिखन्ति * कु्दाटा जनाः । 


तस्मान्न छेख्यसामथ्यात्सिद्धिरेकान्तिकी मता ॥ ४१ 


सखरीवाटातान' ` छिप्यविज्ञान्‌ वश्चयन्ति खवान्धवाः। ` 
ठेख्य "करत्वा खनामाङ ज्ञेयं 'युक्ल्यागसैस्तु तत्‌ ॥ ४२ ` 


चिविधस्यास्य “ " छेख्यस्य भ्रान्तिः सञ्जायते यदा | 
ऋणिसाक्षिेखकानां `हस्तोक्ल्या "दोधयेत्ततः ॥ ४३ 


" या. अप., 1. 687; न्य. नि., 2. 73; ° श्च मचछिना; ” सुखिता; 
° तु तद्धवेत्‌. ॥ 
“ स्म. च. [1], 2. 171 ; स्म. कल्प, 0. 44; °च; : पुत्रोभ्पि; 
व्य. त., 0. 222; ° हि; : सुतोऽपि तदुद्धरेत्‌; व्य. सौ., 1. 219; 
° च; ˆ पुत्रोऽपि; वी. मि. {. 199; . ° सभातश्चेत्‌ तत्पुत्रोऽपि तदुद्धरेत्‌; 
वि. से., . 114; व्य. त वत्पाठः. | | 
% स्पृ. च. [[], . 14; स्मर. कत्प., ए. 45; " देशक; स. वि. 
ए. 122; ० कडठे देदाकार्यै; व्य. सौ., 0. 215; ° काठं चदेदौ चः; 
वी.मि., 0. 197; ° देहंच काटं च, | 
« व्य. मा., . 85. । | 
"स्ट. च., [, . 148; स्ख. कल्प, [. 43; › व॑लिपिज्ञांव; 

` ` ततः; स. वि. {. 122 ; > कलान्य ; व्य. सौ., 7. 215; ` त॑लिपिजञाशच; 
वान्‌; वी. मि., ए. 197; ` हिपिज्ञांश्च; 1 ततः; व्य. मा., 2. 85. 
| ˆ परा- मा, 0. 129 त 154; स्ख. कल्प, ]. 48; ° साधयेत्‌ ; 
च्य. सा. . 11; ° साधयेत्‌; व्य. सौ. 0. 215; "अपि; 
>» खहस्तोक्या तु साधयेत्‌. १ | प | ४ 


ट्ख्यदप्रणानि . २५७ 


उव्यामशखदयादानादाधान ` कलसङ्कहात्‌ ¦ 
प्रतियोगिधनाव्यत्वाञ्ज्ञेयं * यचनोपधिः कृतः ॥ ४२ 
दर्दितं ` प्रतिकालं यच्छावितं स्मारितं च यत्‌। 

ठेख्य सिध्यति सर्वव सृतेष्वपि हि साश्चिषु ॥ ४५. 
वाचक्षैथेत्र ' सामथ्यमक्षराणां विहन्यते । 

क्रियाणां सर्वनाराः स्यादनवस्था च जायते ॥ ४६ 
टेख्य ` चिकचात्समातीतमदष्टा्रावित * च थत्‌ | 

न 'तत्सिद्धिमवाभ्रोति "तिष्ठत्खपि हि साक्षिषु ॥ ४७ 
प्रयुक्ते ' रान्तलामे तु लिखितं यो न दर्दायेत्‌ । 

न याचते च ऋणिकं "तत्सन्देहमवाप्रुयात्‌ ॥ ४८ 


कुलभ्रेणिगणादीर्नां ` यथाकालं ` प्रदरदितम्‌ ' | 
श्रावयेत्स्मारयेचैव “तथा स्याटवत्तरम्‌ ॥ ४९ 


यदि ` कञ्धं मवेत्किश्ित्‌ प्रज्ञषिवी तथा भवेत्‌ । 
प्रमाणमेव लिखितं खता यदपि साक्षिणः ॥ ५० 


" व्य. सौ., {. 215 ; स्य. कल्प., {. 43. 

° व्य. सौ., 2. 215; स्मृ. कल्प., 1. 43. 

° व्य. मातृ., 2. 339. _ 

4 स्पृ.,-च., [1], 7. 151; सवि, 0. 123. 
.: 5? या. अप., 7. 692; व्य. नि. 1. 72; ” ठेख्यं सिद्धिमाप्नोति; 
व्य. मातृ. 12. 340 ; » अद्ष्टश्रोतनियं ; व्य. सौ. ए. 222; ° सन्तिष्ठत्खपि ; 

व्य. मा., 2. 88. | 
| 6 या. अप., 10. 692 ; व्य. सौ., {. 222; ° सन्दिग्धं. | 
व्य. मा, 7. 8; स्प. कल्प. 1. 44; `" अरदशेयेत्‌; ४ यथा; 

व्य. सौ., 0. 220; ° यथार्थं; ? प्रदशेयेत्‌; यथा; वी. मि. {. 200; 
: म्रदशयेत्‌. न) कि ४ क 

९ व्य. मा., 2. 817. 


, वबृहस्पतिस्तिः 
आद्यस्य ` निकटस्थस्य यच्छक्तेन न याचितम्‌ । 
शाद्रणीरङ्कया** तत्र" छेख्यं दुबेलतामियात्‌ ॥ ५१ 


उन्मत्तजडबालानां ' ° राजमीतप्रवासिनाम्‌' । 
अप्रगल्ममयातानां न टेख्यं हानिमाञ्रुयात्‌ ॥ ५२ 


अथः पश्चत्वमापन्नो टेखकः साक्षिभिः सद्‌ ¦ 


तत्खहस्तादिभिस्तषां* विद्युष्येत न संदायः ॥ ५३. 
अऋणिखहस्तसन्देदे ' जीवतो वा मतस्य वा। 
तत्खदस्तक्रतैरन्येः पचरेस्तलयख्यनिर्णयः ॥ ५४ 

ख्ये " संदायमापन्ने साक्षिटेखककतृभिः । 

देषु तेषु तद्धस्तक्रतपूवीक्चरादिभिः ॥ ५५ 

न" जातु हीयते छेख्यं साक्षिभिः रापथेन वा । 


 अददानाश्राविताभ्यां ° हानिं प्राोत्युपेश्चया ॥ ५९ 


या. अप., 1. 692; स्ख. कत्प., 1. 44; व्य. मातृ. 1. 340; _ 


व्य. सौ., ए. 222 


2. 


५ 


° या. अप., 1. 692 ; स्मर. कत्प., 2. 44 तत्तु; . व्य. मातृ., 
340 ; व्य. सौ., 7. 222 ; ° शुद्धाणाशङ्कया तत्तु = 
° या. अप., 1. 692; स्म. कल्प. . 44; परा. मा. 0. 148; 
मूकानां ; व्य. मात., 1. 340 ; व्य. सौ., 1. 223; वी. मि., {. 1५8; ` | 
मीति; न्य. मा., 0. 89 र 
व्य. नि., {. 72; व्य. सा., {. 72; * रोषम्‌. 

` व्य. सा. 72 | 


"4१ न्य.नि 0. 12 


सश्र. च. 111, 7 151 ; व्य, नि.;, 10. {2 ; ° नादश्रवणात्‌ ; | 


¦ व्य मातृ. 1]. 314 200. 340; पूवीर्षं परम्‌. 


टेख्यदृष्रणानि . 


[| 
+ 


अतः * परीध््यसुभयमेतद्राज्ञा विरोषतः । 
एकमेव ` भवेद्टेख्यमेकस्यार्थस्य सिद्धये ॥ ५.५ 
अनेकेषु तु रेख्येषु दोषसुत्पादयेदपि । 
देराचारविरुदध्‌ ` यत्सन्दिग्धं कमवार्जितम्‌ । 
क्रतमखामिना यच साध्यहीन च दुष्यति ॥ ५८ 


$~ 


व्य. नि., {. 73; व्य. मा., 2. 85; * परीक्ष्यमेतदुभमयं खयं राज्ञा 
विरोषतः । खेख्याचारेण लिखितं साक्ष्याचारेण साक्षिणः । 

८ व्य. नि., 1. 74. 
व्य. नि., 7. 74. 


ॐ 


9 


॥ भक्तिः ॥ 


| | 
धनसमूखाः ` क्रियाः सवी यल्लास्तत्साधने मताः । 
वधेनं रक्षण भोग इति तस्य विधिक्रमः ॥ ६ 

धनप्रभेदाः 

तत्पुनखिविधं* ज्ञेयं शुक्तं राबन्टमेव च । 
कृषणं च तच विज्ञेयः प्रसेदः सपघधा पुनः ॥ २ 
श्चुतराौयेतपःकन्यारिष्ययाज्यान्वयागतम्‌° । 
धन स्चरविध दयुल्कसखुभयो द्यस्य तद्धिघः ॥ २ 
कुसीदक्रषिवाणिज्य-चयुल्करिल्पानुव्रत्तिभिः' } 
क्रतोपकारादा्तं च रावल सखुदाहतम्‌ ॥ ४ 
पाराकद्युतदूतार्थपरतिरूपकसादसैः ° । 
व्याजेनोपार्जितं यच तत्क्षणं ससुदाहतम्‌ ॥ ५ 
तेन ° क्रयो विक्रयश्च दान ग्रहणमेव च । 
विविधाश्च प्रयुज्यन्ते क्रियासं मोगमेव च ॥ & 
यथाविधेन ` द्रव्येण यत्किखित्कुरुते नरः 
तथाविधमवाभोति तत्फल प्रय चेह च ॥ ७ 
तत्पुनद्रददहाविधं* प्रतिवणास्रयं स्दतम्‌ । 
साधारणं स्याच्तिविधं रोषं नवविधं स्मृतम्‌ ॥ ८ 
 ऋमागत * प्रीतिदायं पां च सह भार्यया । 
अविद्दोषेण सवेषां वणानां चिवि स्मृतम्‌ ॥ ° 


` व्य. मा. 0. 90. 
““ व्यवहारमाल्र., {. 90. 


च मान. 91...-. 


धनप्रमेदाः ७१ 
त्ैरोषिकःः धनं ज्ञेयं बाद्यणस्य चिलश्चषणम्‌ । 
प्रतिग्रहणटञ्य यव्याञ्य तच्छिष्यतस्तथा ॥ १०. 
चि विधं: क्षचियस्यापि पराहुवैरोषिकं धनम्‌ । 
युद्धोपलञ्धं करतो दण्डाच व्यवहारतः ॥ ११ 
बेद्तोविकः* धनं ज्ञेयं वैदयस्यापि चिलक्षणम्‌ । 
करषिगोरक्चवाणिञ्यं श्रस्यैषामनग्रहात्‌ ॥ १२ 
सर्वेषामेव * वणीनामेवं धम्या धनागमः । 
विप्याद धर्मः स्यान्न चेदापद्धरीयसी ॥ १३ 
आपत्खनन्तरावृत्तित्रद्यणस्य ` विधीयते । 
्ेरयव्रत्तिथ तस्योक्ता न जघन्या कथथ्चन ॥ १० 
कथञ्चन न कुर्वीत ब्राह्मणः कर्म वाषलम्‌ । 
वृषलः कर्म न ब्राह्मं पतनीये हि ते तयोः ॥ १५ 
उत्कृष्टं ' चापक्रष्टं च तथोः क्म न विद्यते । 
मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणी हि ते ॥ १६ 


आपदं ° ब्राह्मणस्तीत्वी क्षच््रत्या रते जने । ` 
उत्सजेतक्षचन्र्ति तां करत्वा पावनमात्मनः ॥ १७ 


` तस्यामेव ° तु यो खुक्ततौ ब्राह्मणो रमते रसात्‌ । 
काण्डप्षछदच्युतो मागीादड्कितोऽय प्रकोतितः ॥ ^< 


 खकुटं ` ° प्रष्टठतः करत्वा यो वे परङ्ट व्रजेत्‌ । 
तेन दुश्चरितेनासौ काण्डण्ष्ठ इति सखतः ॥ ^ ` 


~-* व्य. मा. 0. 92. 


~ १ व्यं, सा. 1.9 


७२ - बहस्पतिस्म्रतिः 


दिवाकृते' कायविधौ ग्रामेषु नगरेषु च । 

सम्भवे साक्षिणां चैव “न दिव्या मवति क्रिया । | २० 
द्रारमागक्रियाभोगजलवाहादिके तथा । । 
सुक्तिरेव तु गुर्वीं स्यान्न ठेख्य न च साक्षिणः ॥ ५ 
एतद्विधानमाख्यातं ' साक्षिणां िखितस्य च । 

सम्पति ` स्थावरपाेखुक्ते ' विधिरुच्यते ॥ २२ 
विव्यया* ऋयबन्धेन “ शौय भागान्वयागतम्‌ । 
सपिण्डस्याप्रजस्यां रं स्थावरं सप्रधाऽऽप्यते ॥ २३ 


मोगाः सप्तविधः 
पिच्ये. क्धक्रयाधाने" रिक्यरोयपवेदनात्‌" । 
पारे ' सप्विधे *भोगः †सागमः सिद्धिमरुयात्‌॥ २४ ` 
मागतः रासनिकः 'कयाधानसमन्वितः । 
एवविधस्तु यो मोगः स तु सिद्धिमवाभ्रुयात्‌ ॥ २५ 


[र 


| न्य. नि., 9. 59; स्म. कल्प. 7. 24 ; स. वि. 0. 106; भ्द्ैवी 
न; व्य. सौ. . 128. ` 
“ व्य, नि., . 61. | 
ˆ परा. मा., 7. 159 ; स्म. कल्प ° ~ 4 ; ” साम्प्रतं स्थावरे रपत 
क्तख; व्य. नि. 7. 100; "° साम्भरतं स्थावरे प्रपि; व्य. मातृ. 1. 341 ; ` | 
ˆ स्थावरे; व्य. सौ., 0. 225 ; व्य, निवत्पार; ; वी. मि., 2. 203; ° स्थावरे. ४ 
| ५ या. अप... 635; स्र. कल्प, 1. 45 ; ` स्वरत; स्ष.च.. 7, 
2. 161; ° सौय भार्ययान्वितम्‌ ; परा. मा. ए. 139; व्य. सा., 1. 49; 
° शौयेभा्ार्थयोगतः; " स्पृतं; न्य. सौ. ए. 225; वी. मि. ‰. 208; 
° मार्या; `: कृतं. | | 1) 
: वी.मि., 7. 208; स्मर. कल्प, 0. 45 ; “ "अथः; व्य.नि., 7. 100; ` 


भपित्यि; 1 धान; ` भोगे; व्य. सा. 1. 50; » वाक्य; व्य. सौ, 


ए. 225; अथ; व्य, मा, . 94; ° पिच्य; # घानरिदय 5: 0 
: व समाग. 9 | ४ 


५ _ वी. षि ए. 208; स्थ. कत्य, ए. 45; व्व, नि, 1. 100; | 
५ गमागतः; व्य. सा, 0. 50; » नागमान्वितः : व्य. सौ 9. 296. - 


भोगाः सप्तविधः ` ७३ 


( क 


खविभागक्रयप्राप्र * पिच्य टव्धं च राजतः 
स्थावरं सिद्धिमाश्रोति “सच्छा 'हानिसुपेश्षया ॥ २8 
प्रा्रमाच्ं ` येन सखुक्तं ° 'खीक्रूलयापरिपर्थिलम्‌ । 
~ # ( कर्‌ [जं पोषे 1 कम 
तस्य तत्सिद्धिमाभोति दानि चोपेश्षया `यथा ॥ २५ 
अभ्यासनात्समारभ्य' ' सुक्तियंस्याविघातिनीः । 
चरिराद्रषाण्यविच्छिन्ना' तस्य तां न *विचाल्येत्‌ ॥ २८ 
न * खीणासुपमोगः स्याद्धिना टेख्य कथश्चन । 
क चियवि क 
राजश्मोचियवित्ते च जडवालुघनेन च ॥ २९ 
सुक््या ` केवलया नैव 'सुक्तिः सिद्धिमवापुयात्‌ 
आगमेनापि दुद्धेन द्वाभ्यां सिप्यति नान्यथा ।॥ ३० 
बाटश्रोचियवित्ते" च प्रापे च पितृतः क्रमात्‌ । 
 नोपमोगे बं कायमाहच्रो तत्सुतेन वा ॥ ३१ 


| या. अप., 1. 635 ; स्ख. कल्प. 1. 45 ; ° सन्धि; ^ भुक्ला; 

व्य. नि, 7. 100; ० पित्राख्व्धं तु; ° सुक्ल्ा; व्य. मात्‌; }. 34; 
° हानिश्वोयेक्षया तथा दा. भा. 0. 179; व्य. त. 2. 223; ˆ मुक्लया. 
ूर्वाधि परम्‌ । व्य. सा, 0.50; * क्रम; ° भुक्त; व्य. सौ. 0. 225; 
° भुक्टा; वी. मि., {. 203; ` पितृक््धे; “ भुक्ट्या. वि. से... 89. 

2 या. अप, 7. 635 ; स्ट. कल्प. ए. 45 ; ° खीकृय ; † हानिश्च ; 
दा. त., . 179; " तथा; दु. त., 8. 48 ; † पर्थिनं; " तथा; 
व्य, सा., 1. 50 ; श्च. तवत्पाठः; व्य. सौ. [. 225 ; ` नरः; वी. मि. 
1. 203 

9 या. अप., 7. 635 ; स्ख. कल्प. 2. 45 ; स्ख. च. {[1; ‰. 161 
) लविच्छिन्ना; व्य. नि,, 1. 100 ; व्य. मातृ. ए. 342 870 544 
। 34 तमपुटे अन्यासनात्‌; व्य. सा. 1. 50; + यद्य विघातिनी ;. 
न्य. सौ. 1. 225 ; » विचारयेत्‌ ; वी. मि. ए. 204. 

स्य. च. 11, 1. 159 

8 स्थ. च, [1], 7. 161; स. वि. ए. 131 श्ण 163; ` भूमि 
इति 131 तमपुटे दवाभ्यां इति 168 पुटे 
^. 021. 


$, ` - बृहस्पतिस्श्तिः 


पडुखीपुरुषादीनामिति ' धम व्यवस्थितः । 
यद्येकशासने ˆ ग्रामक्षेत्रारामाश्च" टेज्िताः ॥ ३२ 
एकदेदोपभोगेऽपि * स्वे खक्ता भवन्ति ते । 
आगमोऽपि * वलं नैव खुक्तिः स्तोकाऽपि यत्र नो ॥ ३९ 
अनुमानाद्ररः ` ' साली साक्षिभ्यो लिणितं "गुर, 
अव्याहता चिपुरुषी 'खुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ रेणे 
अनुमान वस्त्र * साक्षी चामरणाद्भवेत्‌ | 
अव्याहतं ` केखमभोगे प्रमाणं तु 'चिपौरुषम्‌ ॥ ३५ 
पितापितामहो * यस्य जीवेच प्रपितामहः । 
चिरात्समा तु या सुक्ता भूमिरव्याहता परैः ॥ ३द 
खक्तिः' सा पौरुषी ज्ञेया द्वियणा च दद्विपूरषी । 
चिपृख्षी * च च्रियुणा परतः `स्याचिरन्तना ॥ ३७ 
यत्राहतेऽभियुक्तः° स्याष्टेख्यं साक्षी तदा गुरः । 
तदभावे तु पुराणां सुक्तिरेका गरीयसी ॥ ३८ 


` वी. मि. ए. 221. ॥ 

* या. अप. 0. 635 ; स्मर. कल्प., 1. 45 ; स्य. च., 111, 72. 154; . 
ˆ यस्य परा. मा., [0. 149 ; व्य. नि., 7. 108; ° देशेऽपि भोगेऽपि, दा. त., ` 
0. 179; व्य. सौ., 0. 231 ; वी. मि., . 221; " म्रामे. ५ 

` वी. मि., 2. 223. | | 

` व्य. मात्‌. 0. 350 ; स्पू., कल्प. 0. 46 ; व्य. नि., . 103; व्य. 
त. 0. 224; ८ गुरु; : तेभ्यः, व्य. सौ,. 0. 231; ८ वरं; ° वर॑, 
वि. से. 0. 90, ध 
| ° व्य. मातृ, ए. 350; स्व. कल्प, 7. 46; ° सदय एव; 2” ख्य; 
` पूरुषं, व्य. नि. . 108 ; स्मृ. कल्पवत्पाठः, ` 

“ परा. मा., 0. 142; स्मर, च., 111, 2. 164. | 

 ' परा. मा. 1. 142; स्मर. च, 111, 1. 164; 3 पौरुषी; ` 

° त्रिपौरुषी; ` चिरन्तनी. | ५ 
स्ट. च. 1], 7. 164. 


भोगाः सप्तविधः , ५५ 


आहता रो धयेद्धक्त्मागस “" वाऽप्पे' संसदि । 
तत्पुचो ` सक्तिमेवेकां पाोचादिस्तु न किश्चन ॥ ३९ 
रिक्त्थाभवा ` परेद्रन्य समक्ष यस्य दीयते। 
अन्यस्य सुञ्जतः पान्न स त्टुञ्धुमदेति ॥ >° 
परयन्नन्यस्य ` ददतः क्षिति यो न "निवारयेत्‌ । 
सताऽपि" छेख्येन शुवे न 'पुनस्तामवा्चुयात्‌ ॥ ४१ 
ऋकिथिभिवापरेवाऽपि * दत्तं तेनैव तदथः । ४ 

` शुक्तिखिपुरुषी ˆ ` सिध्येत्परेषां † नात्र संशाय । 
अनिच्रत्ते' सपिण्डत्वे सकुल्यानां न सिध्यति ॥ ४३ 
अखामिना” तु यद्भक्तं `गृदक्षेत्रापणादिकम्‌ । 
सदरन्धुसकुस्यस्य न तद्धरोगेन हीयते ॥ ° 


‡ या. अप., 0. 636 ; स्ख. कल्प. 1. 46 ; "° चापि; ° तत्छुत्रः; 
८ पौच्रादिषु, स्य. च., [ा, 0. 165; ° साधयेत्‌; " तत्सुतः, व्य. नि. 
9. 108; ” मोगमागमं चव; ° तत्सुतः, (दा. त., ए. 181; व्य. त. 
1. 225 ; म. त. 7. 756 ; स्प. कल्पवत्पाठः ); व्य. सौ.. 1. 282 : 
° चापि; प तत्सुतः; ° तत्पु्रादिनै. 

° या. अप., 2. 632; स्प. कल्प., ‰. 46 ; ` ऋक्थिभिः, स्मृ. च 
111, 1. 154; वी. मि., ए. 209; ` ऋक्थिभिः. व 

» या. अप., 1. 632 ; स्प. कल्प., 0. 46 ; ® विचाख्येत्‌; ` खामी 
सतापि च्ख्येन ; । समा, (स्य. च, 1, 7. 154; व्य. मातृ. }. 348 ; 
स्र. कल्पवत्पाठः ), वी, मि., 1. 209; ` † समा, व्य. मा., 1. 100. खामी 
सतापि छ्ख्येन न स तां ल्ब्धुभहति. 

* व्य. मातृ, 0. 348. | | 

5 या. अप., 0. 637; स्ख. कल्प. [. 47; व्य. नि. {. 102; 
3 ज्रैपुरषी ; व्य. मावृ., ए. 351; : च्रिपुरुषिकी, (दा. त. ए. 180 ; व्य. त. 
1. शेप; 2 जरेषुरषी; ५ अपरेषां न, व्य. सौ. ए. 237; वी. मि. 0. 221; 
3 ब्रेपुरषी वि. से. 7. 98; दा. त. वत्पाटः, व्य, मा. . 101; : चरिषौरषी 
सिध्यै वैषा; 1 अनुचरे 

°या. अप., 0. 657; स्ख. कल्प. [. &८ ; परा. मा. ]. 148 ; 
२ अनागम; » त्रप; ° सकुल्येश्व, दा. त., 0. 180; व्य. त., . 241; 
व्य. सौ., 2. 287; वी. मि. . 221; वि. से. - 93; ° सङ्ल्याना. 


° 


७६ . बहस्पतिस्छतिः 


धममाऽक्षयः' ऋचियस्य अभयं राजपूरुषे । 

सेहः खु्टदान्धवेषु सुक्तमेतैने हीयते ॥ ४८ 

वेवाद्य `  श्रोतरिभैक्तं 'राज्ञामायेस्तथेव च । 
खुदीर्घेणापि ` काेन तेषां "सिध्यति "तन्न तु ॥ ४६ 


अराक्ताखसरोगातेवालमभीतप्रवासिनाम्‌* । 
रासनारूढमन्येन खुक्तं खुक्टया न हीयते ॥ ४७ 


च्छिन्न भोगे ` गृहे क्षेत्रे सन्दिग्धं यच्च जायते । 
टेख्येन ` भोगविद्धिवी* साक्षिभिः रद्धिमाहरेत्‌ ॥ ४८ 


नामघारागम सख्यां काट दिग्मागमेव च 
भोगच्छेदनिमित्त च ये विदुस्त साक्षिणः ॥ ४९ 


उत्पन्नाश्चायासन्ना येये चदेचान्तरख्िताः। 
मौलास्ते त॒ सखदिष्टाः पष्टव्याः कार्यनिर्णये ॥ ५० ` 


` परा. मा. . 149. | 
धा. अप, 0. 687; स्द. कल्प., ए. 47; ° विवाह्य; » राजामादयैः; 
ˆ सिध्येन्न तद्धनं, व्य. मातृ. 1. 351; » विभाज्य राजामायेः; " सिध्येन्न 
तद्धन; दा. त., 0. 180 विवाह्य तत्तु न, व्य. त. 0. श्छ; 
राजामा तत्तु न सिध्यति, व्य. सौ., 0. 237 अदी; " सिध्येत 
तत्तु न वी. मि. 0. 221 ; स्ख. कल्पवत्पाठः, या. वी., 12. 436 राजामादयः ; 
; वि. से. [. 93; दा, त. वत्पार | | 
त्य. मात्‌., 0. 351 ; स्मर. कल्प., 1. 407 
` वी. मि. ए. 222; स्ख. कल्प, 0. 4; व्य. सौ. 1. 240; 
ˆ विच्छिन्चेषु च मोगेषु | ध १ 
_ °वी.मि., 2. 222. स्थ. कल्प 0. 47; ४ भागविद्धिवी; " तदि 


१ भावयेत्‌ व्य. सौ., ए. 240 तद्धिभावयेत्‌ 


वी मि 0. 222; स्प. कल्प., ‰. 47; न्य. सौ 10. 240; 


- + नामाद्या गमं संख्यां द्ग्मागं कालमेव च। भोगे; ; तेसर 


न्य. सो. ]0. 240 ; सष. कल्य., 7. 4१ तदुत्पज्नाश्च सामन्ताः. ` 


मोगा सप्तविधः ७७ 


अदष्टास्ते ' ` तु यद्रुयुः "सन्दिग्धे समदृ्टयः । 
तत्पमाण शप्रकलैव्यमेवे ध्मा न हीयते ॥ ५१ 
स्थावरेषु*" तदाख्यात लाभमोगप्रसाघनम्‌ । 
व्रमाणहीनवादे तु निर्दया दैविक क्रिया ॥ ५२ 
राजान्तरेखिभि सक्तं * परमणेन विनाऽपि यत्‌ | 
ब्रह्यदेयं न हतैव्य राज्ञा तस्य कदाचन ॥ ५३ 
सुक्तिखरेपुरषी * थच्र चतुर्थे सम्पवरतिता । 
 तद्धोगः ° स्थिरतां याति न प्रच्छेदागमं कचित्‌ ॥ ^४ 
 अनिषिद्धेन "° यद्भक्तं पुरुषैखिभिरेव तु । 
तच नैवागमः कार्यौ सुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ ५५. 
स्थावरेषु ' विवादेषु सक्िखिपुरुषी च या । 
खतन्तरैव हि सा ज्ञेया परमाणं साध्यनिर्णये ॥ ५ 
यस्य * चिपुरुषा खुक्तिः सम्यग्डेख्यसमन्विता । 
एवंविधा ब्रह्मदेया दत तस्य न ₹राक्यते ।॥ ५७ 
यस्य" चिपुरुषा मुक्तिः पारम्पयेक्रमागता । 
न सा चालयितुं राक्या पूर्वकाच्छासनाहते ॥ ५८ 
‡ वी. मि., 7. 222; स्य. कल्प. 2. 4; ` सन्दिग्धौ ; ° तु कतव्य, 
र, २, 1. 213; ” सन्दिग्धो, व्य. सौ., . 240; ° अघ्रा यदुनूयुः 
[न्दिग्धौ; ° तु कतव्य. | | | 
° वी. मि., 1. 222 ; स्ख. कल्प. 0. 47 ; ° रखतदाख्यातम्‌. 
४ स्य. च.. [1], 2. 166. । 
“ परा. मा. 0. 141 ; स्ख. च., [[1, ए. 166. 
5 परा. मा., 0. 141 ; स्वर. च. [1, ए. 166. 
| ° परा. मा, 0. 14] ; स्र. च. [1 0. 167; अविच्छेदेन. 
गस्य... 1,79.167. | ` 
` 8 स्प. च. 1, +. 169. 
` 9 परा मा, 0: 144. ~. 


\५ ८ 


, बृहस्पतिस्यतिः 


चिपुरुष ` ' सुज्प्रते येन "समक्ष भूरवारिता 
तस्य सा नापहतेव्या क्षमालिङ्ध न चेद्रदेत्‌ ॥ ५९ 


 सुक्तिबेलवती ` राखे द्यविच्छिन्ना चिरन्तनी । 


 विच्छिन्नाऽपि'हिसाज्ञेयायातु पूर्वं प्रसाधिता ॥ ६०. 


पिच्ा ` युक्तं तु यद्रूटय खुक्ल्याचारेण धर्मतः 
तस्मिन्‌ प्रतेऽपि तत्पाप्र शुक्लया प्राघ्रं तु तस्य तत्‌ ॥ ६१ 


चिभिरेव' तु या सुक्ता पुरुषे भूयथाविधि । 


 छेख्यामावे तु तां तच्च चतुर्थः समवाप्नुयात्‌ ॥ ६२ 


सनाभिभिवोन्धवैञ्  सुक्त यत्खजैस्तथा । 
भोगात्तच् न सिद्धिः स्याद्धोगमन्येषु कल्पयेत्‌ ॥ ६३ 


सागमो ' दीघकार्् निच्छिद्रोपरवो धनम्‌ । 
प्रय्थंसच्चिधानं च परिभोगोऽपि पञ्चधा ॥ ६४ 


 चतुष्पाद्धन धान्यादि * वषाद्धानिमवाम्नुयात्‌ । ९५ 


भूमेरणक्तिर्टख्यस्य " यथाकालमदर्खानम्‌ । 
साश्त्यस्यास्मरणं ' चेव खार्थहानिकराणि “तु ॥ ६६ 


परा. मा. 0. 147; व्य. नि, 70. 105; > चिवर्ष, स. वि. 7. 185; ` 


» च्रिवषं समग्रा 


¢ 


परा. मा. }. 145 ; स्थ. च., [11, 1. 170 
परा. मा. 0. 145 ; स्म. च., [1], 2. 170 
न्य्‌, नि. 1. 100. . | 

व्य. नि., 0. 100; व्य. मा., 1. 94. 

व्य. मा., 0. 101. 

व्य. नि., 0. 103. | 

स. वि. 7. 135; व्य. नि. 1. 105 
व्य. नि. ए. 109; व्य. सौ., 0. 2 अस्ारणं साक्षिणां च. 

. व्य. मा., 2. 100 | 


0 न्क ॐ ॥ ~ 1 > | 


1 


भोगाः सप्रविधृः ७२९, 


1 सा, 

तस्माद्यत्नेन ` कतव्य प्रमाणपरिपाटनम्‌ । 

तेन कायाणि सिध्यन्ति स्थावराणि चराणि च ॥ 2५ 

असाक्षिके ` चिरक्रते प्च्छेदुत्तरसाशक्षिणः। 

रापथेवाऽनुयुञ्चीत * उपधां वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ 

देरानापरतिघा्तं* च युक्तिेरास्तथेव च । ६९ 

 चोरापष्टत * त॒ सर्वेभ्योऽन्विष्य अपेणी्यं 

 अलामे खकोराद्रा अददचोरकिल्विषी स्यात्‌ ॥ ७० 


„ व्य, नि., 0. 109 ; व्य. सौ. ए. 237. 

2 वी. मि., 0. 223; स्ख. कल्प. [. 4; ` राप्रथान्वा मयुज्लीयादुपाधि 
वापि योजयेत्‌ । व्य. नि., 7. 98; ° शापथान्वा प्रयुञीत युक्तिटिरमथापि वा । 
व्य. सौ. 1. 242 ; अर्थचापदहते वादे तव्रोक्तच्िविधो विधिः । 

° व्य. सौ. ए. 242. 

+ या. बा., {. 215. 


८ 
॥ दिव्यानि ॥ 


स्थावरस्य ` * तथाऽऽख्यात लाभ मोगप्रसाधनम्‌ । ` 
प्रमाणहीने वादे तु निदषा दैविकी क्रिया ॥ १ 
प्रदुष्टेष्वनुमानेषु* दिन्यैः काय विरोधयेत्‌ | 
धटाद्या * घर्मजान्ता च दैवी नवविधा स्ता ॥ २ 
 धटोऽधिरदकं * चैव विष "कोरा "पश्चमम्‌ । 

षष्ट ` च ' तण्डलाः शभरोक्तं सप्तम “तक्षमाषकः ॥ ३ 
अष्टमं ` कालमित्युक्त' नवमं 'धर्मकं तथा। 
दिव्येनायाति ` सवाणि निर्दिष्टानि खयम्सुवा ॥ ४ 


" परा. मा. ]. 150; व्य. सौ., 1. 240; “ सैतदार्यातं लभमोग- 
प्रसाधकम्‌ । प्रमाणहीनवादे तु निर्देदया दैविकी क्रिया ॥ ध 
“ परा. मा., 1. 89. 
° स्ट, च., [7, 7. 115. ध 
“व्य. म., 1. 28; स्म. कल्प. 10. 48 ; स्ट. च., 7, 77. 114 
210 228 ; ° माषकं, दि. त. 10. 574; ” क्ोषश्च पञ्चमः; ० प्षश्च , 
तण्डुलः प्रोक्तः सप्तमः, स, वि., [0]. 105 20 167 ; ° पञ्चमः; £ माष, 
व्य. सौ. 0. 245; ° पञ्चमः; " प्रोक्ताः, वी. मि. 1. 225; ° पञ्चमः; 
° तु; ` प्रोक्ताः; ४ माषकं, (या. वी., 7. 528 कणत मि, बा. 1. ऽश; 
न्य. सौ., वत्पाठः), रा. कौ., 20.406. | ध 
° परा. मा. . 150; स्छ. कल्प. . 48; : वर्मेजं भवेत्‌; ` 
* धमाणि, स्ख. च. 11], 10. 114 21 228 ; ` धर्म भवेत्‌ ; 3 दिव्या- 
न्येतानि, स. वि., [ग]. 105 80 168 ; स्छ. च., वत्पाठः, व्य. सौ., 1. 245; 
† परमेज मतं; 3 दिव्यान्येतानि, वी. मि. 7. 225; ` घर्मेज; 2 दिव्या- | 
न्येतानि, या, वी. [. 528 ; " कालमिद्यक्तं धर्मजं नवमं मवेत्‌ । (व्य. म. | 
ए. 28; ' धमजं, पूवीधमात्रश्च पाठः), मि. बा., 7. 327; 1 धर्मनेस्तं; 
# दिव्यान्येतानि, रा. कौ., ]. 406. | (^ 


दिव्यव्य॒वस्था ८१ 


दिव्यव्यवस्था 
यस्मादेवैः ` प्रयुक्तानि "दुष्करां महात्मभिः । 
अदयदे्ातां * वच्मि सन्दिग्धार्थविराद्धये । 
देशाकालार्थस्खयाभिः ` परयुक्तान्यनुपूर्वदाः ॥ ५ 
अपराधानुपूरर्येण * साध्वसाधुविवक्षया । 
राख्मोदितेन विधिना प्रदातव्यानि नान्यथा । 


ऋणादिकेषु ˆ" कार्थेषु "विसंवादे परस्परम्‌ । 
द्रव्यसंख्यान्विता देया पुरुषापेक्षया तथा ।॥ ७ 


लोके ' संव्यवहाराथं संज्ञेयं कथिता सुवि। 
ताञ्रकरषकरुता सुद्रा विज्ञेयः कार्षिकः पणः ॥ ८ 


निष्कं ' सुवणीश्चत्वारः कार्षिकस्ताभ्रिकः पणः। 
ताञ्नकषक्रता सुद्रा विज्ञेयः कार्षिकः पणः ॥ ९ 


स एव चाद्रिका पोक्ता ताश्चतस्रस्तु “धानकाः । 
ता द्वादश सुवर्णस्तु दीनाराख्यः स एव तु ॥ १० 


" परा. मा., . 150; स. वि., 0. 106; “ पुष्करार्थे मनीषिभिः । 
प्रस्परवि्ुधष्यथं तस्मादिव्यानि नामतः ॥ 
‡ स्मर. कल्प., 1. 48. 
> स्मृ. कल्प, 0. 48. 
* स्म. कल्प, 0. 48. 
° स्म. च., 111, 2. 259; स्मृ. कल्प.; 2. 48; स. वि, 12. 171 ; 
° संविवादे, व्य. सौ. 1. 246; ” ऋणादिषु तु. 
° वि. र., 0. 667 
" वी. मि., 7. 254; (स्ख. च., [1 2. 231; परा. मा., 1. 158 
 उत्तराधमात्रः पाठः); व्य. सा.; 0. 1८; उत्तरा परम्‌ 
भ्वी. मि., ए. 234; स्पृ. च., [, 2. 281; ‹ चाण्डिका; 
धानका, वि. र. 7. 667; ० चन्दिका; ° धानिका; ` हि, परा. मा.; 
ए. 158 चन्द्रिका; ° धानका, व्य. सा., 0. 77; ˆ धानका. 
@ ~ | 


८२ | ~ बृहस्पतिस्प्रतिः 


काषीपणसदस्र ' त॒ दण्ड उत्तमसाहसः । 
तद्र" मध्यमः पोक्तस्तदधेमधमः स्ख्रतः ॥ ११ 
ब्राह्मणस्य ` धटो देयः क्षचियस्य हुतादानः । 
वेद्यस्य सिलं देयं शद्रस्य विषमेव तु ॥ १२ 
साधारणः समस्तानां कोचाः पोक्तो मनीषिभिः ॥ १६ 
सदात्कोधाह्छो भतो * वा मेदमायान्ति साक्षिणः 
विधिदत्तस्य" दिस्यस्य न मेदो जायते कचित्‌ ॥ १४ 
यथोक्तविधिना ` देय दिव्यं दिव्यविचारदैः। 
अयथोक्त" प्रदत्त चेन्न दत्तं साध्यसाधने ॥ १५ 
अदेराकाटलदन्तानि ' बहिवादिक्रतानि च । 
यभिचारं 'सदाऽ्थषु कुर्वन्तीह न संदायः ॥ १३६ 
अभियुक्ताय' दातव्यं दिव्यं दिव्यविद्ारदैः। 
क नये © = (~ 
रुच्या चान्यतरः कुयादितरो वतयाच्छरः ॥ १५ 
विनापि" शीर्षकं कुयोच्चपद्रोहे च पातके । 
दिव्यप्रदानसुदितमन्यन्न ' चपरासनात्‌ । 
न कथिदभियोक्तारं दिव्येष्वेवं नियोजयेत्‌ ॥ १८ 
“ परा. मा. . 159; द. वि. {. 23. 
* परा. मा., 1. 159. 
“यःत... 11: | 
 +स्मर. च., [1 0. 248 ; स्म. कत्प., ]. 50; दि. त., 1. 97; 
» दृष्टस्य, वी. मि., 1. 242. | 
5 मि. वा. 0. 553; दि. त., 0. 575 ; " क्तम्रदत्ततुन शक्त, व्य. सौ. 
0. 260 ; दि. त. वत्पाठः. | ह 
| ° मि. वा. 0. 353; दि. त., 7. 575; ° सदा लवं. 
" व्य. सौ., 1. 261. 


° व्य. सौ., 0. 261. 
° व्य. सौ., ए. 261. 


दिव्यदेवताः 


दिव्यदेवता 4 
 धरोद्धूवस्तथा ' सोम आपश्चैवानिरोऽनलः 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ पकीर्तिताः ॥ १९ 
देवेरोरानयोर्मध्य ` जदिलयानां तथायनम्‌ । 
धाताऽयेमा च मित्रश्च वरणोंो भगस्तथा ॥ २० 
इन्द्रो ' विवखान्‌ प्रूषा च पजेन्यो ददचामः स्खतः | 
ततस्त्व् ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ २१ 
इत्येते द्रादरादिल्या नामभिः परिकौतिताः | 
अग्नेः' पिमभागे तु शुद्राणामयनं विदुः । 
वीर भद्रश्च रखाम्सुञ गिरीदाथ महायदाः॥ २२ 
अजेकपाददहिवृध्न्या ' पिनाकी चापराजितः । २३ 
सुवनाधीश्वराश्चैव कपारी च विांपतिः। 
स्याणुभेगञ ' भगवान्‌ सद्रास्रैकादरा स्ताः ॥ रथ 
परेतेदारक्षसोर्मध्ये* मातृस्थान प्रकल्पयेत्‌ । 
राह्मी मादेश्वरी चेव कोमारी वैष्णवी तथा ॥ २५ 
वाराही ' चेव माहेन्द्री चाखण्डा गणसंयुता । 
निक्रतेरुत्तरे भागे गणेखायतनं विदुः ॥ २६ 
वरुणस्योत्तरे ' " भागे मसतां स्थानखुच्यते । 


व्य. नि., {. 120. 
व्य. नि. 1. 120. 
. 120. 
, 120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
. 120. 
. 120. ` 


< 0 न्व ० छः ५ ¢ ४ 
४ 
द 
1111. 


४२५५५४५: 


~ 
~> 


# ॥ # । ५ ह ५ ५४ ५ 


८४ - वबुहस्पतिस्मरतिः 


सनः ' स्परानो वायुरनिलो मासतस्तथा । 
प्राणः पणदाजीवौ च मरुतोऽष्ो प्रकीर्तिताः ॥ २७ 


द्रव्यसंख्यया दिव्यानि 
संख्या * रदिमरजोमूला मनुना सखदाहता । 
काषीपणान्ता* सा दिव्ये नियोज्या 'विनयेत्तथा ॥ २८ 
विषं ` सदस्रेऽपहृते पादीने च हुतारानः । 
चिपादोने" च सलिलमर्ध देयो घटः "सदा ॥ २९ 
चतुःराताभियोगे* * च ' दातन्यस्त्षमाषकः । 
चिष्ठाते" तण्डुला देयाः *कोराओ्रैव तदधके ॥ ३० 
राते" ` हतेऽपहते ' च दातव्यं धर्मरोधनम्‌ । 
गोचौरस्य ` प्रदातव्यं सभ्यैः ' फालः" परयलतः ॥ २१ 


` व्य, नि. ‰. 120 


या. अप. 10. 699 ; स्य. कल्प. 10. 48 ; स्मर. च., 111, 1. 23; 
° विनये तथा, परा. मा., [. 159 ; दि. त., 1. 580; स्थ. च वत्पाठः ; व्य. 
सौ. 0. 247; “ ज्नसा दिव्या नियोज्या विनये तथा। | 
| ` या. अप., 0. 699 ; स्मृ. कल्प., ]. 48; ५ तथा, स्मर. च., 7, ` 
0. 236; ^ त्रिभागोने, परा. मा., 1. 154; व्य. नि., 0. 157; स्म्र.च 
वत्पाठः, दि. त. ए. 580 ; स. वि. ]0. 177; व्य.सा., 0.75; ° द्विपादोने; 
व्य. सौ., 0. 247; वीः मि., 7. 230; या. वी 12. 538 न 
^ या. अप. 0. 699 ; स्मर. कल्प, {. 48; ट तु; " रातेऽभि,स्मर, 
च. 111, 1. 236; परा. मा, 1. 154; व्य. नि., ‰. 156; "तु; ` 
^ त्रिरातः, दि. त. 0. 580; ` तु,स.वि., . 177; "तु; ४ रितः, 
न्य. सा. 0. 16; *त॒ शप्रथास्ु; व्य. सौ., 10. शवा; वी, मि. 
1. 230 घञः, या. वी., 2. 538; स. वि वेत्पाठ द 
` या. अप. ए. 700; स्मृ. कल्प, 7. 48; स्मर. च., [11, 17. 238 ` 
वत 236; परा. मा. 0. 154; व्य. नि., 11. 155 8० 156; 
` अपहे, दि. त., 1. 580; » प्रदातव्य; ८ फालं, स. वि, 7. 176; ` 
दि. त वत्पाटः; व्य. सा., ए. 76; 3 गोचरस्य; "फार उत्तरश्च परम्‌; 
व्य. सौ. ए. 247; › गोचंरस; फालावलेदनम्‌; वी. मि., 0. 250; 
रातहृते ; ` सयः कालावहेलनम्‌ ; या, वी., }. 538; व्य. सौ वत्पाटः 


[५ 


रपथविधिः ८८ 


यवार्धिकस्य ` वा नाङे तदधेस्य च तण्ड़टाः । 
ततोऽधाधीाधेनादो च लौकिकी च क्रिया मता ॥ ३२ 
रापथविधिः 
स्तां `° वाहनराखाणि गोबीजकनकानि च । 
देवब्राह्मणपादाश्च "ˆ पुच्रदारदरिरांसि च ॥ ३३ 
एते च ° चापथाः पोक्ताः अल्पार्थं सुकराः सदा । 
सादसेष्वभिरापेषु" * दिव्यान्याहूरविंदो धनम्‌ ।॥ ३४ 
ब्रूहीति * ब्राह्मणं ब्रूयात्स ब्रूहीति पार्थिवम्‌ । 
गोबीजकाथ्वनेर्वैर्‌य श्रं सर्वैश पातकैः ॥ ३५ 
सवेन" रापयेद्धिपं क्षचध्रियं वाहनायुधैः । 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथाकारकुरीटवान्‌ । 
परेष्यान्वाधषिकांश्चैव विप्राञ्खु द्रवदाचरेत्‌ ॥ ३६ 


` येऽप्यपेता; खधर्मभ्यः परपिण्डोपजीविनः । 
द्विजत्वमभिकाह्कन्ते ति खछद्रवदाचरेत्‌ ॥ ३७ 
वणीनुरूपेः दापथेः रापनीयं पृथक्‌ पथक्‌ । ३८ 


' व्य. सौ., 7. 252. 

2 परा. मा., 1. 151 ; स्प. कल्प., . 56; ° सत्यं; >? पादास; 
° तु; ` खल्पेष्थ, व्य. नि., . 155; ° ठु; ` खल्पेभ्थै, दि. त. 
0. 612; * सत्यं; ° इत्येते, व्य. त. 0. 228; 2 पादांश; ° तु; 
? मनुना खल्पकारणे, सतामिलयभे न ददयते ।. स. वि. 1}. 105 26 176; 
५ सय॑; » देवता पितृपादाश्च दत्तानि सुकृतानि च, ‹ एते च ` इध 105 तमपुटे 
न दृदयते; ” पादाश्च; ° तु; " सत्येऽथ इति 116 तमे पुटे! बी. मि. 
1]. 226 8०6 287; ° सल ; : मुनिभिः खल्पकारणे, या. वी., {. 565, 
वी. मि. 2. 287; * सदयं वाहनमचस्राणि; † मनुना खल्पकारणे, वी. मि. 
0. 226, व्य. म. }. 54; ` सय. 

3 व्य. म., 7. 54; दि. त, {. 612; "° योगेषु, न्य. त. 1. 228 ; 
° दापि च दिव्यानितु. | 

 ५+व्य.मा., 0.71; ° व्य. मा. [. 71, 72, 13. 


८६ | वृस्पतिस््रतिः 


कामिनीषु विवादेषु गवां शुक्ते तथेन्धने । 
ब्राह्मणाभ्यवपत्तौ च हापथे नास्ति पातकः ॥ ३९ 
स भान्तरस्थेर्वक्तव्य साक्ष्य नान्यत्र साक्षिभिः 
सवंसाश्षयेष्वयं ध्मा द्यन्यच्न स्थावरेषु च ॥ ४० 
वधे चेत्प्राणिनां साक्ष्यं वादयेच्छवसनिधौ । 
तदभावे तु विहस्य नान्यधेव बिवादयेत्‌ ॥ ४१ 
ना्रषटेरनियुक्तैवा सम स्यं परयत्नतः । 
वक्तव्य साक्षिभिः साद्य विवादस्थानमागतैः ॥ ४२ 
सख भावोक्तं वचस्तेषां ग्राह्यं यदोषवर्जितम्‌ । 
उक्तं तु सान्षणा राज्ञा न पष्ट्याः पुनःपुनः ॥ ४३ 
साक्षिसभ्यावसन्नानां नैव पौन्भवो विधिः ॥ ४४ 
स्षंयस्तथेन्द्रा्याः ' पस्करार्भे तपोधनाः 
रोपुः रापथमव्य्राः परस्परविद्धुद्धये ॥ ४५ 
सप्राहे ` वा द्विसप्राहे न विपद्राजदैविक | 
बान्धवेषु सपिण्डेषु धनेषु दापथेः हुचिः ॥ ४६ 
अदरोषमानुषाभवे दिव्येनैव विनिर्णयः । 
सम्भवे साक्षिणां राज्ञो दैविकीं तु विवर्जयेत्‌ ॥ ४७ 
एव ` सख्या निकृष्टानां "मध्यानां द्वियणा स्मरता । 
चतुगणोत्तमानां ' तु“ कल्पनीया "परीक्षकैः ॥ ४८ 


‡ स. वि., 0. 106. 
ˆ व्य. नि., 7. 167. 
* स. वि., 0. 106. 
4 


परा. मा. 0. 154; स्. कल्प., 0. 48; ° एषा; ° मयल्लतः, ` 


या" अप. 9. 100; “एका; १ च, स्मृ. च., 1, 77. 235 त्‌ 286; ` 


न्य. नि., 2. 161 प्राणिनां; ° एषा, दि. त., 7. 580 एषा): ~ 


 -च स. वि. 2. 180; ° एषा; ° युणा चोत्तमानां, व्य. सा 1. 76; 
व्य. सौ. 7. 247; स. वि वत्पाटः वी मि 2430 ; स्र. च., वत्पाठः, या. 
वी., 9. 538; दि. त.. वत्पाड 


धरविधिः 
धटेऽभियुक्तस्तुकितो ` * हीनश्ेद्धानिमाभ्रुयात्‌ । 
तत्समस्तु "पुनस्तुल्यो वर्धितो विजयी भवेत्‌ ॥ ०९ 
दिकयच्छेदेऽक्चमङ्केः वा दव्याच्छिक्यं पुननेपः। 
साक्षिणो ब्राह्यणाः भ्रे्टा यथादृष्टार्थवादिनः ॥ ५० 
ज्ञातिनः छुचयो ह्टर<्धाः नियोक्तव्या चपेण तु । 
तेषां वचनतो गम्यः दयुध्यदयुद्धि विनिर्णयः ॥ ५.६ 
कक्चच्छेदे * तुका भद्गे घटककंटयोस्तथा । 
रज्ञच्छेदेऽश्च भङ्गे वा "तथेवाद्द्धिमाञ्चुयात्‌ ॥ ५.२ 


अिविधि 


अच्रेर्विधि" प्रवक््यामि यथावद्विधिचोदितम्‌ । 
कारयेन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्तान्नवमे तथा ॥ ५२ 
आचरेयं * मण्डर त्वाद्यं द्वितीयं वारणं स्मृतम्‌ । 
तृतीयं वायुदैवत्यं चतुथं यमदेवतम्‌ ॥ ५४ 
यश्वमं " च्विन्द्रदैवद्यं षष्टं कोवेरसुच्यते । 
सन्तम सोमदैवत्यम्टमं सर्व(सूये १ )देवतम्‌ ॥ ५५ 
, 1 या. अप., 1. 704; स्. च.; 11, 2. 259 ; दि. त. 2. 590 ; 
„ तोल्यो, स. वि., 7. 192; " नियुक्त; ` तौव्य, व्य. सौ. . %74; 
» तौल्यः, वी. मि., 0. 258. 
° स. वि., . 192. 
 ऽस.वि., 1. 192. ` 
५ वी, मि., 1. 254; दि. त. 0. 591 ; ° आदिरेत्‌. 
5 स्म. कत्प., 0. 52. 
6 स्प. कल्प., ए. 52. ` | | 
7 स्मर. कल्प, 10. 52; दि. त. . 5५4 ०४९३ 1118 ए©86 पि 00 
पितामहः 24. €108 1४ ६३ : सावि्मष्टमं तथा । 


८८ | बृह स्पतिस्म्रतिः 


पुरस्तान्नवमं ` युत्त तन्महत्पार्थिवं विदुः । 
गोमयेन कृतानि स्युरद्धिः पथुषितानि च ॥ ५६ 
दराच्रिशदङ्गलान्याहर्मण्डलान्मण्डलान्तरम्‌* । 
कतुः समपदं कार्य मण्डलं तु पमाणतः ॥ ५७ 


तोयविधि 


दारप्रक्षेपणस्थानाद्युवा ' जवसमन्वितः । 
गच्छेत्परमया रक्तया यत्रासौ मध्यमः शारः ॥ ५८ 


मध्यमं ` दारमादाय पुरुषोऽन्यस्तथाविधः । 
व ४०५ 
प्रलयागच्छेत्तु वेगेन यतः स पुरुषो गतः ॥ ५९ 


आगन्तस्तु ` रारग्राही न पडेयति यदा जच्े । 
अन्तजेरगतं सम्यक्‌ तदा शुद्धि विनिर्दिंरोत्‌ ॥ ६० 
आनीते" मध्यमे बाणे मग्माङ्गः शुचितामियात्‌ । 
अन्यथा" न विशयद्धः स्यादेकाद्गस्यापि द्रछानात्‌। 
स्थानाद्वाऽन्यत्र' गमनायस्मिन्‌ पूर्वं निवेदयेत्‌ ॥ ६१ 


अप्छु ` प्रवेदय पुरुष "प्रेषयेत्सायकच्रथम्‌ । 
इषृन्न  निक्षिपेद्विद्रान्मार्ते वाति वे य॒राम्‌॥ दर 


५. र्ण. कल्प., {. 52. 

° स्मर. कत्प., 1. 52. 

$ दि. त., 0. 601. 

* दि. त., 0. 601. 

° दि. त., 0. 601. 

° या. अप. 10. 111; स्व. कत्प., ]. 52 ; व्य. सा., 7. 91. 
1 दि. त., 0. 601; व्य. सा., 0. 91 

° दि. त. ए. 601; व्य. सा., 7. 91 
ध " वी.मि. 0. 2171; स्मर. कत्प., 9. 54; व्य. सौ., 0. 290; मि. बा. ` 

1. 387 प्रक्षिपेत्‌, रा. कोौ., . 426 

~. ^ वी. मि. 10.211. 


4 


कौदाविधिं ६ 


विषमे भूपदेदो च ब्रक्चस्थाणुसमाकुले । 
त॒णगुल्मलतावह्ीपङ्पाषाणसंयुते ॥ ६३ 

विधिदत्त` विष येन जीर्णं "मच्रौषधं विना । 

स शुद्धः स्यादन्यथा तु दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥ &थे 
सप्ादाद्रा" द्विसघादा्यस्य' हानिन जायते । 
पुच्दारधनानां च "स रुद्धः स्याच्च संदायः ॥ ६५ 


कोराविधिः 


 यद्भक्तः* सोऽभियुक्तः स्यात्तदेवायुधमण्डलम्‌ । 
पक्षाल्य पाययेत्तस्माल्ललात्तु प्रखतिच्रयम्‌ ॥ ददै 
चिराच्रं* पश्चराच्र वा पुस्वैः खेरधिष्ठितम्‌ । 
निरद्ध ' चारयेत्तत्र कुहकाराङ्या चपः ॥ 2७ 
महाभियोगे * निधेमें क्रतध्ने छ्ीवङ्कत्सिते । 
नास्तिके दटदोषे च कोरापानं विसजयेत्‌ ॥ ६८ ` 


दिव्यानि ' वजेयेच्नित्यमातानां तु गदैखेणाम्‌ । 


" या. अप., 1. 719; दि. त., 7. 604; व्य. सौ. 7. 301 ; 

» मन्रौषधीर्विना; वी. मि., 0. 276 ; ° मन्नौषधेर्विना ; रा. कौ., ]0. 430. 
° परा. मा., . 193; स्म. कल्प., 1. 55 ; » यस्यार्विनं अजायते ; 
° विशुद्धः, (स्य. च., [1], }. 274; वी. मि. 7. 281; उभयच्रापिः; 
» यस्यारतिनं प्रजायते) व्य. म., 1. 51; " यस्यार्तिनं प्रदद्यते, व्य. मा. 0. 110; 


 स्म.च वत्पाटः. 


* या. अप., 1. 714; स्म. कल्प. 1. 55;. व्य. सौ. . 303; 
व्य. भ., [. 50. | 
| * या. बा., ]. 240. 
5 या. बा., 0. 240. 
५ अख., 0. 20. ` 
^ 4 अल, 7.20... . : 


९० बद स्पतिस्प्रतिः 


तण्डुटविधिः 
तण्डलेनाभियुङ्खीत प्रजानां सुख्वरोगिणाम्‌ ॥ ६९ 
सोपवासः ` सूयग्रहे ' तण्डलान्‌ भक्षयेच्छुचिः। 
शुद्धः स्याच्ुह्निष्ठीवे “" विपरीते" तु दोषभाक्‌ ॥ ७० 
रोणितं * द्यते यत्र "हनुस्ताल्ट च "दीर्यतः । 
गाच्रं च कम्पते यस्य तमच्ुद्धं विनिर्दिंरोत्‌ ॥ ७६ 


तप्तमाषविधिः 


सखद्धरेत्तेलषतात्सुतन्ात्तप्माषकम्‌ ` । 
अङ्ख्टाङ्गलियोगेन सत्यमामन्त्य बीतभीः ॥ ७२ 
सौवर्णे * राजते तारे आयसे स्रण्मयेऽपि चा । 
गव्यं ` ध्रूतसुपादाय तदग्नौ तापयेच्छचिः ॥ ५३ 


सोवणीं ' राजतीं ताग्रीमायसीं वा खुरोभनाम्‌। ` 
सलिेन सक्रद्धोतां पक्षिपेत्तच्र मुद्रिकाम्‌ ॥ ७४ 


भ्रमद्रीचीतरङ्गाख्ये ' हयनसखस्पहागोचरे । 
परीक्षेदाद्रपरणेन चस्कारं सघोषकम्‌ ॥ ७५ 


` परा. मा., ]. 195; स्प, कल्प. 9. 50; ° रक्तमि्चे च, स्म. च. 
{[, ‰: 227; ” द्धिः; ° र्तमिश्रे, व्य. नि. [. 144; ° दिने; 
` स शद्धनिष्ठीवे रक्तमिभ्रे, स. वि, ए. 212; छदिः; ° रक्तमिध्र तु दोषक्रत्‌ 0 
व्य. सौ., ]0. 308; ० निष्टीवी रक्तमिश्रे, वी. मि., 1. 282; व्य, सौ वत्पाठः ` 

* परा. मा., 7. 195; स्मर. केत्प., [. 56; ` यस्य; " सीदति; ` 
व्य. सौ., 0. 308; » हनुवालं च सीदति. | 
` स्ष. कत्प., [. 56; वी. ति.. 0. 288; पूर्वा परम्‌, रा. कौ... 
1. 436. ` (२ 

ˆ वी. मि., 2. 288. 

" वी. मि., 0. 283. 

“ वी. मि., 0. 284. 
५ 7 वी, मि., 0. 284. 


फाटविधिः ९१ 


ततश्चानेन ` मच्रेण सकरत्तदभिमच्रयेत्‌ ¦ 

परं पविच्रमणख्त घत त्वं यज्ञकर्मसु ॥ ७? 

दह पायक पापं तवं हिमरी(नो तः) शुचौ भव । 
पोषितं ` ततः खातमाद्रवाससमागतम्‌ । 
ग्राहयेन्सुद्विकां तां तु घूतमध्यगतां तथा ॥ ५७ 
प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः । 

कराभ्रः यो" नु धुनुयात्‌ विस्फोट वा न जायते । 
राद्धो * भवति धर्मेण पितामहवचो यथा ॥ ७८ 


फाट्विधि + 


आयसं ` द्वादश्ापरं" घटित पाटसुस्यते । 
अदग्धश्चेच्छुद्धिमियादन्यथा ` त्वपहीयते ॥ ७९ 


अश्टाङ्कलं मवेदीघं चतुरङ्गलविस्तलम्‌ । 


' वी. मि., 1. 284. 

° वी. मि., . 284. 

वी. मि., 0. 284; स्मर. कल्प. 1. 56; * च धुनेयस्तु, व्य. सौ., 
1. 309 ; स्म. कल्पवत्पाठः, रा. कौ., ए. 436. | 

4 वी. मि., 1. 284; स्य. कल्प., . 56; व्य. सौ., ए. 309; रा. 
करौ., 0. 406. (१ 

5 या. अप., 1. 716; स्य. कल्प., 10. 56 ; “° अष्ट्रं मवेदीध चतु- 
रङ्खविस्तृतम्‌ । (स्प. च. 1, [. 279 ; परा. मा., }. 197; व्य. नि.+ 
0. 148 ; स्य. कल्पवत्याठः ), दि. त, 2. 608; ” पक्वटितं ; “ अष्ङ्खल 
भवेद्ीध चतुरङ्कलविस्तरम्‌ । स. वि. . 215; स्. कल्पवत्पाठः, व्य. सा. 
2. 98; दि. त. वत्पाठः, व्य. सौ. ए. 310; दि. त. वत्पाठः, (या. वी. ]. 564; 
व्य, म., . 52; मि. बा. - 406; स्ख. कल्पवत्पाठः ). वि | 


९२ बृहस्पतिस्खतिः 


अभ्रिवणं ' तु" तचोरो जिहया 'छेलिदेत्सकृत्‌ । 
न ` दग्धश्चेच्छुद्धिमियादन्यथा तु स हीयते ॥ ८० 
गोचरस्य “° प्रदातव्यं सभ्यैः फाठं प्रयल्लतः | 
महाभियोगेष्वेतानि रीषंकस्थेऽभियोक्तरि ॥ ८१ 
ध्मकविधि ध 
प्रह्ये ' छेखनीयौ धमाधम सितासितौ । 
जीवदानादिभिर्मच्रेः" गायत्यायेय" सामभिः॥ ८२ ` 
आमन्त्य प्ूजयेद्धन्धैः कुसुमे सितासितैः । 
अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन गृत्पिण्डान्तरितौ ततः ॥ ८३ 
समो" कृत्वा तु तौ कम्मे स्थाप्यौ चाल परक्चितौ । 
ततः कुम्मात्पिण्डमेकं प्रगरहीताविम्बितः ॥ ८४ 
धमे गृहीते शुद्धः "स्यात्स पूज्यश्च परीक्षकैः | 


` परा. मा. 0. 197; स्ण्. कत्प., 1. 56; › जयेत्‌, स्मर. च. 7, । 
0. 279; स्ख. कल्प. वत्पाटः, व्य. नि., ए. 148; ‹ अ. दि. त., 2. 608; 
“ ततश्वौरः; ” रयेत्‌, स. वि., }. 215 ; ° अदग्ध्च्छुचिभूयात्‌ , व्य, ` 
सा., 1. 98; व्य. सोौ., [. 310; स्ट. कल्पवत्पाठः, या. वी., 1. 564; 
° संलहित्‌; ° अ. व्य. म., 0. 52; मि. बा. 1. 506; ' संलिहेत्‌. 
` स्म. च. [1], ए. 228 ; दि. त., . 608; ५ चौरस्य ; ° तप्तफाल- 
वहेलनम्‌ . | 
| ` या. अप. 10. 716; स्मर. कल्प., 0. 56; व्य. नि. 0. 149; 
` वल्ल; ¢ दानादिकेः, दि. त., 10. 609 ; 5 दानादिकैः, व्य. सौ. 7. 310; | 
दि. त वत्पाठः, वी. मि., 0. 286; व्य. म., 7. 58; मि. वा., 2. 405 ; 
£ दानादिकैः; " गायत्रायेश्च. [1 
ˆ या. अप., ए. 716; स्मर. कल्प. ]. 56; व्य. नि., 7. 149; दि. 
त. . 609; व्य. सौ., 7. 311; वी. मि. 0. 286 ; व्य. म., 0. 53; 
मि. बा., 1. 405. । , 
` या. अप. 0. 716; स्म. कव्य. 10. 56; ` नवे; » सम्पूज्य, 
(स्छ. च. 11, 0. 281; पर्थं परम्‌), व्य. नि., 0. 149 ; 1 नवे, दि. त.. | 
?. ९09 ; ` श्त * स्ख. कल्पवत्पाठः; ‡ याद, व्य. सौ. 7. 311; 
स्ट कल्पवत्पाठः, बी. मि., 0. 286; । नवे; ‡ अनुयाचितः; ५ सम्पूज्यश्च, 


9 ` न्यम. 53; मि. बा. 0. 4085, 


धर्मकविधिः ९३ 


अधमं ` सङ्गहीते तु दण्ड्यो निवास्य एव वा ॥ ८५ 
किखेद्धुजेपटे ` वाऽपि धमाधम सितासितो । 
अभ्युक्ष्य पश्चगव्येन गन्धमाल्यैः समचेयेत्‌ ॥ ८९ 
सितपुष्पस्त ` धर्मः स्यादधमाऽसितपुष्पधृत्‌ । 

एवं विधायोपलिप्य पिण्डयोस्तानि धापयेत्‌ ॥ ८७ 
गोमयेन * खदा वाऽपि पिण्डौ कार्थ समो ततः। 
मृ्धाण्डकेऽनुपहते स्थाप्यो चानुपटक्षितौ ॥ ८८ 
उपदिश ° दुचौ देरो देवव्राह्मणसच्निधो । 
समर्चयेत्ततो देवान्‌ रोकपाटां शच पूर्ववत्‌ ॥ ८९ 
धर्मावाहनपूव * तु प्रतिज्ञापच्रकं लिखत्‌ । 

यदि पापविसुक्तोऽ्दं धर्मश्चायातु मे करे ॥ ९० 
अभिरास्तस्तयोश्चेकं ` प्रगरहीताविरस्बितः । 

धर्मे गृहीते शद्धः स्यादधर्मे तु स हीयते ॥ ९१ 
प्व * विचारयन्‌ राजा धमाथाभ्यां न हीयते ॥ ९२ 


कषर € [१। ~+ 


४. 
 ॥ निणेयप्रकारः ॥ 


धर्मेण ` व्यवहारेण चारिचेण चपाज्ञया । 
चतुष्पकारोऽभिहितः सन्दिग्धेऽ्ये विनिर्णयः ॥ १ 
एकैको * द्विविधः प्रोक्तः "क्रियाभमेदान्मनीषिभिः | 
अपराधानुरूपं" तु दण्डं च परिकल्पयेत्‌ ॥ २ 
सम्यग्विचायं * कार्य तु युक्लया सम्परिकस्पितम्‌ । 
परीक्षितं तु रापथैः स ज्ञेयो धर्मनिर्णयः ॥ ३ 
प्रतिवादी ' प्रपद्येत यच्च धर्मः स निर्णयः । 
दिव्यर्विंशोधितः' सम्यङ्निर्णयः" ससुदाहतः ॥ ४ 
प्रमाणनिथितो' ° यस्तु व्यवहारः स उच्यते । 
वाकच्छलानुत्तरत्वेन ' द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ ५ 
अनुमानेन ' निर्णीतं भ्चारिच्रमिति कथ्यते । 
देदास्थित्या "तृतीयस्तु 'रास्त्रविद्धिसदाहृतः ॥ ६ 


` स्मर. च., [1], 0. 21. | 

` परा. मा. ए. 198; स्म. कत्प., 0. छ7; ° महर्षिभिः पूर्ीध पर्‌ 
स्ट. च. 1, ‰. 22 ; पूवोधै परम्‌; न्य. सौ., 2. 316; » रूपश्च दण्डोञ्र 
परिचितः, वी. मि. 1. 118 ; पूवीर्थं परम्‌. ध 

“ वी. मि., 0. 118; स्म. कल्प. 1. 5; स्प च. 111, 0. 22. 


ˆ परा. मा., 0. 198; स्स. च., 17, 0. 22; °वा; १ द्वितीयः 


स उदाहतः, वी. मि., ]0. 118; १ द्वितीयः स उदाहृतः. 
ˆ परा. मा. ए. 198; स्मृ. कल्प. 1. 57; ° प्रमणेैः, सष. च. 7, श 
ए. 23 श्त 156; ` नन्तरवेन इति 28 त्मे प्रष्ठ, व्य. नि., 1. 110; 


पूवी पर, वी. मि... 118; ० अमाणिः, 1 
^ परा. मा. 9. 198; स. कल्प. 1. 57; स्प. च.. 7, 0.29. 


द्वितीयस्तु, व्य. सौ., 20.517; ° चरितं ; “ द्वितीयं तु, वी. मि., 0. 118; 
 † चरित्रमिति कीतितं; " द्वितीयं ठु; `: उदाहृतं. ( 


निणययरकारः ९१५ 


प्रमाणसमतायां * त राजाज्ञा निर्णयः स्मृतः । 
राखरसभ्याविरोधेन" चतुर्थः परिकीर्तितः ॥ ७ 
धर्मराच्रविरोपे" तु युक्तियुक्तो विधिः स्थतः ॥ ८ 
वधारते * ब्राह्यणस्य दण्डो भवति कर्दिचित्‌ | 
अवध्या ब्राह्मणा गावो लोकेऽस्िन्‌ वेदिक स्मरतिः 


। ९ 


 -दषयध्वः 


महापातकयुक्तोऽपि ' न विप्रो वधमहंति । 
निवसनाङ़ने ° मौण्ड्यं तस्य कुयाच्नराधिपः ॥ १० 
महापराधयुक्ताख `` वधदण्डेन “रासयेत्‌ । ११ 
खल्पेऽपराघे ' ' बाग्दण्डो* पिग्दण्डः पूर्वसादसे । 
मध्योत्तमेऽरधदण्डस्त* राजद्रोहे ' च बन्धनम्‌ ॥ १२ 


` परा. मा., 0. 199 ; स्प. कल्प., [. 57; ° सहितास्तु ; ? सभ्य- 
विरोधेन तथान्यः सम्प्रकीर्तितः, स्र. च., [ा, 7. 28; ° रहितो यस; 
४ रीलविरेषेन तथा चान्यः प्रकीर्तितः, व्य. सौ., }. 318; =" सहिताद्या तु; 
 ” सभ्यविरोघेन तथान्यः परिकीर्तितः, वी. मि., 2. 119; * सहितायस्ु; 
° सभ्यविरोधे च तेथान्यः परिकीर्तितः । 
० वी. मि., ए. 119. 
° मि. बा., {. 115. 

५ स्पृ. च, 1, 17. 294 &4 753; वि. र. [. 634; ° इन, 
मि. बा. 1. 115; व्य. मा. 1. 338; "° इतं कुयान्मौण्ड्यं तस्य, वि. से. 
1. 326. 

ऽ स्प. च, [ा, 0. 295; वि. र. . 629; व्य. नि. . 39} ; 
पातक; ° दण्डयेत्‌ व्य. मा., 0. 337 ; व्य. नि. वत्पाठः. 
| ५ परा. सा., 7. 206; सष. च. (1, ‰. 295; ` खलत्पा; " मध्यमे 

र्थ; ` राजद्रोहेषु वि. र.; ए. 629; वाग्दण्डं धिग्दण्डं; . "५ मध्ये तु रोधनं 
चैव, भ्य. नि. 7. 390; 1 राजद्रोहे वधः सूतः, द. वि.» [2 68; ८ वाग्दण्डं 
धिग्दण्डं; ५ भध्योत्तरे धनं दण्ड. 


५ 


९६ | | ॥ वृहस्पतिस्यति ‡ 


निर्वासनं ' वधो * वाऽपि कायेमात्महितेषिणा । 
व्यस्ताः ' समस्ता एकस्य “महापातककारिणे ॥ १३ 


मित्रादिषु पयुञ्जीत वाग्दण्डं धिक्‌ तपखिनाम्‌ | 
बिवादिनो नरांशापि दवेषिणोऽ्थन दण्डयेत्‌.॥ १४ ` 


पिताचायेः* खुहन्माता मायी पुत्रः पुरोहितः। ` 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति ध्मीद्धिचलितः खकात्‌ ॥ १५ । 
ऋतिकपुरोहितामाल्याः * पत्राः सम्बर्धिवान्धवाः। ` 
धमीद्रिचलिता दण्ड्या नि्वीस्या °राजभिः पुरात्‌ ॥ १६ . 


गुरून्‌ पुरोदहितान्प्रूज्यान्‌ “ वाग्दण्डेनैव दण्डयेत्‌ । 
विवादिनो नरांश्चान्यान. धिग्धनाभ्यां च दण्डयेत्‌ ॥ १७ 


प्रतिलोमास्तथा ' चान्याः पुरुषाणां मलाः स्मरताः। ` 
ब्राह्मणातिक्रमे वध्या न दातव्या दम कचित्‌ ॥ १८ 


 वधा्ईकः' * खर्णरातं दमं दाप्यस्तु पूरुषः 
अङ्गच्छेदाहेकस्त्वर्ध ' सदंरारास्तदर्ध॑कम्‌ ` ॥ १९ 


। परा. मा., ]. 206; स्मर. च., [ा, 7. 295; ° कारिणः. बि.र. 
1. 629 ; “ विरोधेऽपि योज्याः समस्ताश्वेकसय महापातककारिणः, द. वि, ` 
0. 63; * निरोधोऽपि; " योज्यः समस्त 1 
| * परा. मा., ‰. 206; स्मृ. च., 7, 7. 295; व्य. नि., 7. 391 ; ` 
यथोक्तं तस्य तत्कुरुक्तं साधुकल्पितम्‌ । | 1 
° परा. मा., 7. 207 
` परा. मा. 0. 207; स्र. च., 1, 1. 296 ; "° राजहिसका 
 ” परा. मा. ए}. 206 २०त 207; 207 तमपुटे पूर्वा परं स्य. च, 
1, 1. 296; वि. र. 7. 629 दोषिणोर्थन, व्य. नि., 7. 991; | 
पुत्रान ; पिणोर्ऽ्थन द. वि, }. 57; पूवी परं, व्य. मा. 1. 3817 | 
च्व; ` दोषिणोऽ्थ्॑च; व्य. सा. 0. 104; पूवी परं, वि. से. 7. 325; 
पापिनोऽ्थेन. 


द्‌. वि. 1. 58 | 
# परा. मा., 0. 212; स्म. च. [1 298 ; पवि. र. ]0. 656; _ 
£ हुः घुवर्णं ह्‌ सदध; सन्दशाहः, द्‌. वि. 0. 64; ° दहृस्तु; ` 


हेस्दध; ` सन्दंशाहैः वि. से 0. 313; ४ हः सुवण; : सन्दरार्ह. . ` 


नि्गयप्रकछारः | २७ 


ताडन ` बन्धनं चेव तथैव च `विडच्चक्‌म्‌ । 

एष दण्डो हि शाद्रस्य नार्थदण्डो वृहस्पतिः ।॥ २० 
परतिज्ञा मावनाद्रादी प्राङ्भिवाकादिप्रूजनात्‌ । 
जयपचस्य "चादानाज्यी लोके निगव्यते ॥ २१ 
पलायनादनुत्तरादन्यपक्लास्रयेण ` च । 

हीनस्य ग्यते वादो न खवाक्यजितस्य च ॥ २२ 
कलादि भिर्निथितेऽपि* न सन्तोषं गतस्तु यः| 
विचार्थं तत्कल राजा कुक्रतं पुनरुद्धरेत्‌ ॥ २३ 
निथिदय ` बहुभिः साध ब्राह्मणे: राखपारगेः 
दण्डयेज्ञयिना "साकं 'पूवसमभ्यास्तु दोषिणः ॥ २४ 
अपराधानुरूपश्च ' दण्डोऽत्र परिकल्पितः। 
साक्षिटेख्यानमानेन ` सम्यग्दिव्येन वा जितः ।॥ २५, 
यो न दव्यादेयदम स निवीस्यस्ततः परात्‌ ॥ २६ 
ललाराङ्क * ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते । 
महापातकयुक्तोऽपि न विभो वधमदेति । 
निवासनाङ््करणे मौण्ड्यं कुयाच्नराधिपः ॥ २५ 


" परा. मा. 0. 212 ; स्य. च., [1{, . 298 ; > विडम्बनम्‌. 
० व्य. त., 9. 230 ; स्म. कल्प. 12. 58; वि. से. 7. 125 ; ` वा, 
° व्य. मातृ., 0. 310; व्य. त., {. 231; “ उत्तरात्‌, वी. मि., 
2. 122; व्य. त. वत्पाठः. 
स्म. च., [[7, 1. 302 ; स्थ. कल्प., 2. 588 ; वी. मि., 0. 128. 
 » परा. मा. 9. 218; स्म. कल्प., 10. 28; सष. च. {11, 7. 302; 
° पूर्व, वी. मि., 2. 123 ; ° साध 
¢ वी. मि., 2. 124; स्य. कल्प, > 58 
द. वि., 1. 68 | 


५ परा. मा. 9. 210; व्य. सा. 0. 105; निवीसनेव्यधं नासि 
7 १ र | 


९८ वृहस्पतिस्मति ८ 


प्रमाणं ` तत्कुत सवं लाभालामव्ययोदयम्‌ । 

खदेदो वा "विदेदो वा "न खातन्त्य विसंवदेत्‌ ॥ २८ . 
यः* खामिना नियुक्तस्तु ˆ धनायस्यापलापने । 
कुसीदक्रूषिवाणिज्ये ° ' निश्च्टार्थस्तु स स्मरतः ॥ २९ 


राज्ञा' यल्नेन कतव्य सन्दिग्धार्थविचारणम्‌ । 
चथस्तच्रोपचीथन्ते हदानिरेकस्य जायते ॥ ३० 


जेताऽऽपभोति * धनं प्रूजां जितो विनयनिग्रहम्‌ । 
जय दान दस राजा सभ्याः पुण्यमवाप्रुयुः ॥ ३१ 
एवं ` चाखरोदितं राजा कुर्वचिर्णयपाटनम्‌ 
वितयेह यरो लोके "महेन्द्रसददाो मवेत्‌ ॥ ३२ 


साकषिटेख्यालमानेन “ पकुर्वन्‌ कार्यनिर्णयम्‌ । 
वितयेह यदो राजा ब्रध्रस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ ३२ 


यत्रैव ' वेत्ति पतिः निर्णय तु बताध्वरम्‌ | 
सोऽस्मिन्लोके यदाः प्राप्य याति राकसलखोकताम्‌ ॥ ३४ 


" परा. मा., 1. 218 ; स्मृ. कत्प., 1. 59; " स्वामी तन्न; व्य, नि, 
0. 192; “ अन्यदेरो वा खामीन तु, स. वि., 2. 502; स्म. कल्पवत्पाटः, 
व्य. सौ.. ए. 388; ” तं ज्यायान्न विचारयेत्‌ वी. मि., 0. 127 ; स्ख. कलत्पवत्पाठः. 
“ परा. मा. ‰. 218; व्य. त., . 233; ° धनायव्ययपाल्ने स. वि, 
0. 50४; "° अभियुक्तस्तु; ° धनायव्ययपाल्ने, व्य. सौ., . 3538; 
^ धनायव्ययपाल्ने; ` वाणिज्यनि, वी. मि., 7. 127; ° धनायव्ययपालने; 
° कुसी कृषी च वाणिज्ये. # 
स्म्‌. च. 171, 12. 289. 
स्मर. च, 289 न 
“ परा. मा., 0. 219; स्र. क्ल्प., . 4; » सचिवः, (स्म. च., [1 
0. 289; व्य. सा., . 106; » सदशः वी. मि., 7. 125 ; स्य. कल्पत 
वेत्पाठः ) | | 
| परा. मा. 0. 219 ; स्छ. च., [ा, 1. 289 य 
स्मर. कल्पतस्‌., 198४ @©8€ 111 नि्णैय प्रकारः, 80001 01111 10 


| | ५.8.28. ४१ 8.8. 1138. 4.8.8. 2९05 नियन्त तद्विधम्‌ 


4९ 
॥ ऋणादानम्‌ ॥ 


पदांरासहितस्त्वेष ` ' व्यवहारः प्रकीर्तितः ¦ 
विवादकारणान्यस्य पदानि 'श्रुणुताघुना ॥ १ 


ऋणादानप्रधानानि" ^` द्ूताह्वानान्तिकानि च । 
` ऋमदाः सम्पवक्ष्यामि क्रियामेदांश तलतः ॥ २ 


ऋणं ` देयमदेयं च येन यच्र यथा च यत्‌| 
दानग्रहणध्मौ च कणादानमिति स्ष्तम्‌ ॥ 


वृदधिविचारः 


अरीतिभागो ` ब्रद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
वर्णक्रमाच्छतं द्विचिचतुःपश्चकमन्यथा ॥ २ 


| ८5 धि 9 
परिप्रणं ` गरहीत्वाऽऽधि बन्धं वा साधुलग्रकम्‌ । 
छेख्यारूदं  साक्िमद्वा ऋण दव्याद्धनी सदा ॥ ^. 


" प्रा, मा., 0. 219; स्प. कल्प., 7. 59; ° गसहितदेन, वि. र. 
1. 4; ° गसहितः सम्यग्विवाद सवेष कीर्तितः, वी. मि. 0. 292 ; “ गसदहितः 
, अयं शछोकः द्धिः पम्यते द्वितीयपाठे; ” तानि तु. | 
 -भ्परा. मा. 0. 219; स्ट. कल्प. ए. 59; वि. र. 0. 4; 
० प्रदानानि, वी. मि., 7. 292; “ दानोद्रहादीनि, व्य. माल. {. 110. 

* व्य. मा., 2. 110. | 

* व्य. मा., 1. 110. 

: व्य. स. 0. 104; स्ख. कल्प., . 59 ; स्ख. च. {11 . 317; 
। वि. र. 2.5; स्ख. सा. 0. 325; वि. चि., 0.2; व्य. सा., 9. 108; 
बी. मि. 7. 298; वि. से... 2; ° नूढ. = न्‌ 


१०० बृहसतिस्मरतिः 


 कुत्सितात्सीदतभ्चैव ` निर्विराङ्कः प्रग॒द्यते । 
चतुरोणं वाऽछगुणं 'कुसीदाख्यमतः स्तम्‌ ॥ ६ 
पुराणे पणम्‌ । ॥ ७ 


व्रदिपमभदाः 


वरद्धितुर्विधा ` परोक्ता 'पश्चधाऽन्येः परकीर्तिता । 
षद्धिधाऽन्यैः*“' समाख्याता ""तत्वतस्ता निबोधत ॥८ 
कायिकाः कालिका चैव "चक्रवृद्धिरतोऽपरा । 
कारिता च शिखाघ्रद्धिमौगलाभस्तथेव च ॥ ९ 
कायिका" कर्मसंयुक्ता “ ` मासाद्राद्या" च कालिका | 
वरदधचरदधिश्चकव्रद्धिः कारिता ऋणिना करता ॥ १० 


` व्य. म., ए. 104; स्र. कल्प., 1. 59; वि. र. 0.5; ग्तु; 
° ऋणं च तत्‌ वि. चि. 0. 2; " ऋणं ततः, वी. मि., . 298; वि. से, ` 
0.2; वि. चि. वत्पाठ ५ 

> दि. च, 1. 8 ह 

ˆ या. अप., 0. 642 ; स्मृ. कल्प., {. 60; वि. र. 7.9; परा. मा. 
0. 220; य. नि. [. 171; ° बहुधा, वि. चि., 0. 4; व्य. सा., 7. 108; 
स. वि, 0. 222; वी. मि. 0. 294; या. वी. 1. 458 ; वि. से. 0.5. 

ˆ या. अप., 0. 642 ; स्छ. कल्प., . 60; ° अस्मिन्‌; ४ सन्नि, वि 
र. 2.9; ° अस्मिन्‌; £ तां, परा. मा. . 220; व. नि., 0. 171 
^ बहुधा; ` तवं तस्मात्‌, वि. चि. 0. 4; तांव्य. सा. 0. 109 
चिवत्पाठः, स. वि. ए. 222; तां, वी. मि., 7. 294; तां या. वी. 
0. 458; वि. से, 12. 5. 

` या. अप. 0. 642 ; स्ख. कल्प., ]. 60; " अथापरा, वि. र., 0.9; 
" अथ परा. मा. 0. 220; वि. चि., 7. 5; " अथ, स. वि., 9. 222; 
` अथापरा; ' अथवी. मि., 0. 294; ' सिखा, या. वी. 1. 458; वि, 
चिवत्पाठः वि. से. 2. 5 तथेव च; ` अथः; ; तथापरा. 

या. अप. 0. 642 ; म. कु. 2. 296; » काय; >» मास, म, रा. ` 


क ए. 971 ; म. कवत्पाठः, म. न., . 971; ` संरोध्या; >" मास, गौ.मि., 


0. 95 ; परा. मा. 0. 220; स. वि. ए. 223; >= मास, वी. मि. 1. 294; 


: :. प परास 


हिरण्यधान्यादीनां ब्र्धिः १०१ 


प्रलयं ` गद्यते या तु शिण्ाच्रद्धिस्तु सा 'स्खना। 
दिखेव" वधते निदं शिरदच्छेदाचिव्नते ॥ ११ 
ऋणिकेन तु या ब्ृद्धिरधिका सम्पकल्पिता। 
आपत्कालक्रुता नित्यं दातव्या सातु कारिता 
अन्यथा कारिता ब्द्धिने दातव्या कथश्वन ॥ १२ 
शिखेव ` वधेते नित्यं हिररच्छेदान्निवनते । 
सूखे दत्ते तथेवैषा "शि षवाव्रद्धिस्ततः स्ना ॥ १३ 

` गृहणी" स्तोमः ददः क्षेच्राद्धोगलामः प्रकर्तिलः ॥ १४ 
कायिका मोगवृद्धि च कारितां च हिश्वात्मिकाम्‌ । 
चतुष्टयीं व्रद्धिमाद्ुश्क्रवृध्या तु एश्चमीम्‌ ॥ १५. 
दिखाः बद्ध कायिकां च मोगलामं तथैव च। 
धनी तावत्‌ समादव्याद्यावन्मृटं न रो धितम्‌ ॥ १ 


हिरष्यघान्यादीनां वद्धिः 


हिरण्ये" द्वियुणा ब्रद्धिखिशणा "वख्रकुप्यके । 
धान्ये चतुयणा पोक्ता 'रदवाद्यल्वेषु च ॥ १७ 


† या. अप., 0. 642 ; स्र. केत्प., 1. 60; वि. र.+ {. 12; `" मता, 
परा. मा. 1. 221 ; " गृहात्स्तोमः शदः कषेत्राद्धोगलामः मरकीर्तितः। वि. चि. 
. 5; * मता, स. वि., 1). 223; वी. मि., 7. -:94 84 -95; 
४ ग्रहात्तोषः फलं क्षेच्राद्धोगलामः प्रकीर्तितः! वि. से., 2. 6; » मता. 

2 वी. मि., 7. 295. {पत 0 कप क218.) स्मृ. च+ 
[[, 1. 360; वि. र. 7. 10; षि. चि., 2. 4; स. वि., ए. 223. 

४ स्म. च., [{1. }. 360; वी. सि., 2. 295; " ब्रद्धिस्तु सा. 

: या. अप., 0. 642 ; स्ट. कल्प., ‰. 60; वि. र. 2. 18 ; उत्तराध- 
माच; वि. चि., 7.6; ° गृहात्‌, स. वि., 1. 228; ° ग्रहात्तोषः फल, वि. 
से, 0. 6; ˆ ग्रहयत्‌. | 

: स. वि., 1. 224. > यरा. अप., . 642. | 

° परा. मा. ]0. 226; स्ख. कत्प.+ 1. 61; ` सद, स्ख. च., [1 
-‰.. 3171 ; .. ° कुप्ययोः,. वि. र. ?.- 18; ˆ सद, व्य. नि. 1. 1१73; 
° रूप्यके, वि. चि., 1. 12; स. वि. {. 227; ` शदे व्यि ख्वेषु च, वि. नि. 
7. 298 ; या. वी., 1. 459 ; ' सद, व्य. स. }. 105 ; वि. से. 1. 10. 


१०२ ` ` वृहस्पतिस्मृतिः 


उक्तपश्वणणा ` “ चाके """वीजेऽक्लौ षद्कणा स्मृता । 
लवणखेदमयेषु" ब्रद्धिरष्टयुणा "मता । 


7. 


गुडे मधुनि चेवोक्ता पयुक्ते 'चिरकालिके ॥ १८ 
तैलानां ` चैव सर्वेषां मयानां मधुसर्पिषाम्‌ । 
वृद्धिरष्टयणा परोक्ता गुडस्य लवणस्य च ॥ १९ 


स्यात्कोदानां * पश्चणुणा कार्पासस्य चतुशैणा । 
काष्ठानां चन्दनादीनां व्रद्धिरष्टग॒णा मवेत्‌ ॥ २० 


9५ ` ° यद्ियुणादूध्वं चक्रन्रद्धिश्च गृह्यते । 
` परणं ` च सोदयं पञाद्राधुष्यं "तद्विगर्हितम्‌ ॥ २१ 


अशीति ` भागो वर्धत लाभे द्वियुणतामियात्‌ | 
प्रयुक्त 'सघ्भिर्वेषेखि भागोनैने संदायः ॥ २२ 


` परा. मा. 0. 227; स्व. कल्प, ]. 61; ° स्ता, स्मर 1 
1, 9. 372; * उक्ता, वि. र. 7. 19; ° उक्ता ; (^ ज्ञेह; ° स्मता, 
व्य. नि, 0. 173; » उक्ता; ° चैव चतुगुणा, वि. चि., ‡. 12; वि. ` 
, रवत्पाठः, स. वि., 0. 227; >» उक्ता; » बीजस्था ष्णा स्थिता; प जेह्‌ ; 
“स्ता; ˆ काक्का, वी. मि., 1. 298; °“ उक्ता # लह वा-वी, 
ए 459; “ उक्ता; ° स्ता, व्य. मा. 0. 115; ° उक्ता; » बजि 
चैव तु षडणा; ° जद गुडे इय न दद्यते, वि. से., 7. 10 8&त 315; _ 
ˆ“ उक्ता. 10 तमपुटे पूवीं परं, 315 तमे, वि. रवत्पाठः. | | 
“व्य. मा., ए. 115, एप छण ८्त्‌ 10 कालायन षवि. र.+ 
7. ५; स्म्‌. च. [[, 2. 378; परा. मा., 7, 7. 298; ब्य, 1 
ए. 170; वी. मि, 0. 299. [र भ 
1116 
+ म. क. 1. 296; स्ख. कल्प., . 61; ऽ मोमो; ५ मूलं, म. रा. 


४ ए. 901; म. कु वत्पाठः; वि. र. 0. 14; » भोगो; » मूर; वि. चि. 


2. 8; ४ भोगो  , मूर ; । तत्तु, या. वी. 7 459 2110 492; 
स्य. च ना, ‰. 372; स्ख. कल्म. 1. 60; वि, र. 2, 4: 
भागो नेव, व्यव. सायत, ए. 115. = | न. 


सभाग्रमेदः + 
त॒णकाष्टेष्टकासूच्किण्वचमीस्थिवर्मणाम्‌ ` “" । 
देतिपुष्पफलानां* च "बुद्धिस्तु न निवतेते ॥ ` 


हिरप्यधान्यवखराणां ` बरद्धिरदिचिचतुगेणा । 

` च्रृतस्याटगाणा ब्रद्धिस्ताच्रादीनां चतुयेणा ॥ २४ 
हिखाघ्रद्धि* कायिकां च "मोगे लाभं तथेव च। 
धनी तावत्समादद्याद्यावन्मूलं न शोधितम्‌ ॥ २५ 
पादोपफ्चयात्क्रमेणेतरेषाम्‌ ` । २२ 


सर्वेष्वर्थविवादेषु ` वाकच्छटेनावसीदति । 
परख भूम्यणादाने रास्योऽप्यथान्न हीयते ॥ २७ 


 समव्रद्धिः* सदा कुयाद्धिषमस्तु निवतेते ॥ २७(अ) 
धनवृद्धिः 


वसिष्टवचनघोक्ततं ' वद्धिं वाधौषिके श्ण । 
पश्च माषास्तु विंशत्या एवं धर्मा न हीयते ॥ २८ 


" परा. मा. 0. 229; स्ख. च. {-; ए. 374; वि. र. {. 19; 
४ पणीस्थिचर्मणां, व्य. नि. 0. 174; कौीटच्मास्थिपक्ष्मणां, वि. चि. 0. 18; 


४ पणीस्थिचर्मणां ; ° च. न विधीयते, व्य. मातृ., ए. 298 ; स. वि. 12. 228; 
वी. मि., 0. 300; व्य. मा., {. 116; ५ कीर; * फल्रदीनाम्‌, वि. से. 
1.11; वि. चि वत्पाठः, अख. 0. 23; वच्य. निवत्पारः. 


° अख., {. 23. 
3 या. अप,, {. 642; स्ख. कल्प., 1. 61; ५ भोगलाभ, स्ख. च. 


111, 7. 375; वि. र.+ 8. 13; परस. मा. >. 230; (वि. चि., ए. 6; 
स. वि, 2. 230 ; वी. मि., ‰. 300; वि. ते, 7. 7; स्म. कस्पवत्पाठः). 


* या. बा., {. 215. 

° अख., {. 15. 

५ अख., . 16. ` | 
 ? या. अप., 12. 642 ; स्ख. कल्प. . 80. 


१० † बृह स्पतिस््ति = 


माषो ` विदातिभागस्तु पलस्य परिकीर्तितः । २९ 
तत्र त्तविदसुपेक्लां वा यः कथित्कुरते नरः 
चतुःखुवण बाण्णष्कास्तस्य दण्डो विधीयते ॥ ३० 
समूहकायंसिध्यथं * राजादीनां च दनि । 

ततो लमेत यत्किञ्चित्सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ ३१ 
सान्तानिकादिषु* तथा धर्म एषां सनातनः | 

यलैः प्रां रक्षितं वा गणा वा ऋणं क्तम्‌ ॥ ३२ 


अशछरुतवद्िः 


खदेशस्थोऽपि * वा यस्तु न दव्याद्याचितोऽखक्र त्‌ । 

स तत्र कारेतां व्रद्धिमनिच्छन्नपि चाहरेत्‌ ॥ ३३ 
षाण्मास्य मासिक वाऽपि विमक्तव्यं थ्थांरातः। 
देय वा नि खच्रद्धातखरीवाकातुररोगिषु ॥ ३४ 
ऋत॒च्यस्योपरिष्टाद्धन ` वद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
एवमादिष्वदरीति* भागव्रद्धिर्विवक्षिता ॥ ३५ 
न॒निःखवति यत्तत्स्याद्धनिको मूल भाग्भवेत्‌ । 
ष्यणादाप चोत्कषं कालिका यस्य चादिनाम्‌ ॥ ३दे 
विवादन्यायतत्व्ैस्तदा ° राजा विनिर्णयेत्‌ ॥ ३द(अ) 


1 


वि. चि. 0. 3; स्ट. कल्प. 0. 60; वि. से |॥ 
° व्य. नि., 7. 1758 
° व्य. नि., {. 1757 
ˆ व्य. नि., {. 1750 । 
` व्य. नि. ]0. 1750. 1९816 (. 68) 01/68 {1128 एलाऽ6 फा 
8 8112111 110070681010 88 2192 ए2.18"8. 
ˆ व्य. नि., {. 1757 
न्य. नि., 0. 1757 
° व्य. नि., {. 1750. 
° व्य. नि. 0. 181. 
`. ५व्य. नि.,.{0..181. | 


साधि 
आधिस्तु सुज्यते तावद्यावत्तन्न परदीयते ॥ ३५ 


आधिवेन्धः* समाख्यातः स च "परोक्तञतुविंधः । 
जङ्गमः स्थावरश्चैव गोप्यो मोग्यस्तयेव च । ३८ 


यादरच्छिकः "सावधि टेख्यारुढोऽथ ' खाक्षिमान्‌ । 
अशरान्तलामेः ° च ऋणे तथा पूर्णेऽवधौ धनी ॥ ३९ 


भ ४४ च~ ५ „न भ 
यो खुङ्क बन्धक लोभान्न स लामो मवेत्पुनः। 
न्यासवत्परिपाल्योऽसो * बृद्धिनदेयतिः हापिते ॥ ४० 


देवराजोपएघते“ च 'यथाधिनेारामाञ्ुयात्‌ । 
तत्राधि ' ' दापयेदव्यात्सोदयं* धघनमन्यथा * ॥ ४१ 


‡ वि. से. {. 7. 

° परा. मा., {. 230 ; स्मृ. कलत्प., }. 61; ° सावधिको, स्र. च.; 
1, 1. 517; वि. र. 0. 22; व्य. नि., . 177; व्य. सा., {. 132. 
#* तु षद्धिधः स. वि., 1. 238; अनयोः यादच्छिक इध नासि; वी. मि.; 
2. 305; " साक्षिवान्‌, या. वी., 1. 484 ; व्य. म., {. 106; वि. से... 
2. 15; अख., 2. 25. 

° वी. मि., 10. 306 ; स्म. कत्प., 1. 62; ° अश्रान्त, वि. र. {. 2 

“ वी. मि., . 306; स्द. कलत्प., . 62; वि. र., }. 23; पस. मा. 
ए. 232 ; व्य. सा. 0. 133; * स; † नद्येव दापिते. 

? प्रा. मा., 1. 232; स्ख. कत्प., ]0. 62; वि. र. 7. 25; ° राज- 
दैवोपघातेन, वि. चि. 0. 16; ° यद्याधिः, वी. मि. 1. 309; व्य. म, 
0. 107; व्य. मा., ए. 121; व्य. सा. ए. 154; ०० देवराजोपघातेन 
यच्राधिनाशमाघ्रुयात्‌. | 

° परा. मा, 0. 232 ; स्र. कल्प. 0. 62; ' अन्यं दापयेदन्धं सोदयच 
ऋणं धनी; वि. र. 1. 25; ` अन्यं दापयेद्रन्धं, वि. चि. }. 16; ` अन्यं 
दाप्यते बन्धं रोधयेत्‌ ; व्य. सा., 7. 134; > प्रापयेदृयात्साधयिला ऋणं धनम्‌ । 
वी. मि., 0. 309; `: अन्यं दापयेद्रन्धं शोधयेद्रा घनं ऋणी ; व्य. म. ‰. 107 ; 

+ £ वाधनं ऋणी, व्य. मा., 2. 12]; ` अन्यद्ाप्यते बन्धः सोदर्य वा घनं बृणी. 


१०६ ` | ` बृहस्पतिस्तिः 


बन्धहस्तस्य ` येयं चिरेण चरितेन वा 
अदत्तेऽर्थेऽखिट बन्ध नाकामो दाप्यते कचित्‌ ॥ ४२ 
सुक्ते“* चासारतां ` प्राप्रे “मखद्ानिः प्रजायते | 
बहुमूल्य तच्च नष्टमृणिकं तच्र तोषयेत्‌ ॥ ४२ 
 केच्रमेकं ' द्रयोबेन्धे" दतत यत्समकालिकम्‌ । 

येन सक्तं “मवेत्प्रवं तस्य 'सिद्धिमवा्नुयात्‌ ॥ ४४ 
तुल्यकालोपस्ितयोट्रंयोरपि * सम भवेत्‌ । 

प्रदाने विक्रये चैव विधिः "स परिकीर्तितः ॥ ४५ 


आधान विक्रयो दान साक्षिटेख्यक्रतं यदा 
` एकक्रियानिबन्धेन लेख्यं तच्रापटारकम्‌ ॥ ४१ 


अनिदिषट' च निदिं एकच च विदोषित्म्‌। 
विरदोषलिखितं ` ज्याय इति कालयायनोञत्रवीत्‌ ॥ ४७ 


` वि. र. {. 27; स्य. कत्प., 0. 62 | 
* या. अप., 0. 659 ; स्य. कत्प., ए. 62; स्म. च. [7 1}. श 
24 328 ; वि. र. 0. 25 ; परा. मा. ए. 152; वि. चि., {. 16; व्य. ` 
सा. 12. 133; ° भुक्ते वा, वी. मि., }. 309; " भुङ्के वाऽसारतां, या. वी., 
0. 487; ° फल, व्य. म., 0. 107; " त्तारतां, वि. से., {1. 17 &1त 
315; वा. | १ 
: या. अप., 1. 659 ; स्ख. कल्प., 1. 68; " बन्धं; ` तरिसिद्धि- 
मामुयात्‌ , स्मर. च., [[1, 0. 336; वि. र.+ 2. 86 ; ` तत्सिद्धिमाम्ुयात्‌, 
परा. मा. 0. 288; व्य. नि., 10. 186 814 196; ° तयोः पूर्वं तख 
तत्सिद्धिमा्रुयात्‌, स. वि., 0. 236; वी. मि., 0. 512; वि. से., 7. 19; 
0 वेधे; ` तस्सिद्धिमाभ्नुयात्‌. क 
वि. र. 0. 37; स्प. कत्प., 2. 68; * सं, (या अप., 0. 659; 
स्पृ. च., [7], 7. 357; पूर्वीव परं) ` व्य. नि. ए. 186 8०५ 196; 
(स. वि., 0. 297 ; पूरवीर्ष परं) वि. से., ए. 19 ॥ 
° वि.र.+ 0. 37; वि. से., 0. 19 ¢ क 
° वि. से., ए. 20. -[0पर्पि. 4 8ल106त्‌ ४0 [इ कक्क29 | 
 एिस्ट. च., [ा, 8. 338; परा. मा. 1, 2. 234 ; स. वि., ए. 287, ` 


श्रत्‌ वी. मि., 2. 312 जत कत्पतर्‌ 


( ~ "विं... {0:20 


आधिः - १०९७ 


हिरण्ये ` द्विगुणीभूते पणे काटे "धृतावयौ । 
बन्धकस्य धनी खामी द्विसप्राहं "प्रतीक्ष्य "तु ।॥ ४८ 


तदन्तरा धने दत्वा ऋणी *वन्धमवाग्युयात्‌ । 
9630 


पूर्णे °° विधौ सान्तलाभे वन्धखामी ततो मवेत्‌ । 
अनिगते दाहे तु ऋणी 'मोक्षितुमर्हति ॥ ४९ 


गोप्याधिद्विरुणाद्‌ध्ये* क्रूतकालो ' यथाविधि । 
्रावपित्वा* ऋणिके" भोक्तव्यः समनन्तरम्‌ ॥ ५० 


हिरण्ये ° द्विरणीभूते ` नष्टे ' चवाधमर्णके । 
द्रव्य तदीय सङ्ह्य विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ । ५ 


` व्य. स., ए. 108 ; या. मि. 2. 159 ; " कृतावधेः व्य. सा., }. 136; 
° छृतावघेः; °च, वी. मि., 0. 315; * छकृतावधो; " प्रतीक्ष्यते, मि. वा. 
ए. 225 ; ° क्रतावधेः; ° च. ॑ 


° वी. मि., 1. 315; व्य. सा., 0. 139; + चाधि, मि. बा., }2. 2:25. 


° प्रा. मा., 0. 240 ; स्प. कल्प., 0. 62; ० पूर्णेऽवधौ शान्तः स्थ. च., 
11, 71. 331 8 389; ° पूणवधौ शान्तलमे बन्धे खामी धनी भवेत्‌ । 
वि, र. 0. 31; स्म. च., वत्पाठः, व्य. नि., 9. 181 ; स्ख. च. वत्पाठः. वी. मि., 
0. 316; ° मोचितुं; ० स्मर. च. वत्पाठः, या. वी., 2. 485; ० पूणीवधौ 
दान्तल्मे बन्धे खामी धने भवेत्‌; ° प्रोज्छतुं, व्य. मा. 7. 125; "° पूरणे वाधौ 
शान्तखामे बन्धे खामी धनी भवेत्‌. 


+ या. अप., 0. 658; स्म. कल्प., . 63; ` कालस्तथा; * शोध- 
यिला, स्थर. च., {, 2. 332; वि. र. 7. 38; ` कालस्तथापरः, व्य. नि. 
1. 178; : काठस्तथावघेः; " बण के, वी. मि. . 316; ` काल- 
स्तयावधेः; ४ आवेद्‌ यिदर्णिकुले. 


| 5 या. अप., 0. 644; स्ख. कत्प., 1. 67; ) घते नष्ट, (स्र. च.; 

[, 1. 332; वि. र. ]. 78 ; स्ख. कत्पतसरुवत्पाठः ) परा. मा., 1. 240; 
` (वि. चि., 2. 33; स. वि.+ 0. 245 ; सश. कत्पवत्पाठः ) वी. मि., {. 316; 
¦ भूते; » विक्रीणीते; व्य. म. 9. 108; वि. से, 0. 36; स््. कल्पतसर्- 
वत्पाठः. ` व । 


१०८ - वबृहस्पतिस्म्रतिः 


रक्षेद्वा ` क्रतमूल्यं तु दाहं जनसंसदि । | 
ऋणानुरूपा परतो " 'गरहीत्वाऽन्यं तु वर्जयेत्‌ ॥ ५२ 
न खुङ्क यः खमाधान नादव्यान्न निवेदयेत्‌ | 
प्रमीतसाक्ली ' ऋणिकः तस्य टेख्यमपाथंकम्‌ ॥ ५३ 


ग्रहवायापण धान्य पष्ुखीवाहनानि च । 

उपेक्षया विनदयन्ति यान्ति चासारनां तथा ॥ ५४ 
खधन ` च“ स्थिरीक्रत्य गणनाङुराछैनभिः | 

तट न्धुज्ञातिविदित प्रगरह्णन्नापराध्नुयात्‌" ॥ ५५ 
विवादोऽ्टादरोपेतः ' पूर्वात्तरविरोषितः | 
न्याख्यातस्तवघुना सम्यक्तिकियाभेदाचिवोधत ॥ ५दे 


पूवं क्ता क्रिया या तु पालनीया तथेव सा, 
अन्यथा त्रियते यच्च करियासेदस्तदा भवेत्‌ ॥ ५७9 


विहाय ' करणं पूर्वं धनिको वाघमरर्णिकः “ 
कु यान्न्यूनाधिक तुल्य क्रियाभे उच्यते ॥ ५८ ` 


या. अप., 0. 644; स्मर. कल्प 0. 67; " गृहीता, त्म. च. ना 
0: ग्रहीतान्यत्तु वि. र. [. 75; ° रूपं प्रतो; " गृहीतान्यतु 
ग्रा मा. [. 240; वि. चि., 0. 33; " गृह्णीतान्यत्तु, स. वि., 12. 245 
` सूप; “ अन्यास्तु, वी. मि 0. 516; वि. रवत्पाठः, वि. से., 1. 36 
रूप गृ्णीयात्तदन्य्तु विवर्जयेत्‌ 
स्ट. च., [[, 2. 556; स्मर. कल्प › 2. 08; वि. र. [. 9; 
साक्षिणि | | 
ˆ वि. र. 0. 35; स्मर. कल्प 1. 63 
ˆ या. अप., 0. 644 ; स्मर. कल्प 0. 68; † नरैः, वि. र, 7. 73; 


‡ नरै अतिहलवाश्चुयात्‌ , वि. चि. 0. 33; ° त॒; " नरैः; ४ तद्धनं 
स्चातृविदित, वि. से., 0. 96; ` नरैः, ि | 
न. २. 0. 618. 
° वि. र, 2. 619. 


1 वि, र. 0. 619. 6 


आधिः १०९. 
द्विकेना्थं ` समादाय प्रपच्चः पञ्चकं तु यः। 
लाभं तच्र प्रमाणं स्यात्पथिमं "यद्धि निशितम्‌ ॥ ५९ 
अखामिना" करतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । 
अक्रुतः स तु विन्नेयो व्यवहारे यथास्थितिः ॥ 2० 
उत्तरोत्तरवन्धेन ` पाग्बन्धः शिथिरो भवेत्‌ । 
यः पथिमः क्रियाकारः स प्रूवादटवन्तरः । २१ 
न्यासं ' करत्वा" परच्राधि ‹ क्रत्वा वाधि करोति यः । 
विक्रय वा क्रिया तत्र पथिमा बलवत्तरा ॥ ६२ 
करत ` चदेकदिवसे विक्रयाधिप्रतिग्रहम्‌ । 
अयाणामपि सन्दिग्धे कथं तच विचारणा ॥ रे 
जीष्येवाच ° प्रमाणानि 'विमजेयुयेथां रातः । 
उभौ भ्चाथानुसारेण "चि भागेन पतिग्रही ॥ २४ 
सामकं ` काषिंत तत्स्यात्तदा न धन भागधनी । 
ऋणी च न लसेहन्ध परस्परमत विना ॥ 2५ 


" वि. चि.,.7. 256 ; वि. र. 7. 619; ° तद्धि, वि. से. {. 127 ; 
° यद्वि. 

° वि. चि... 256; वि. से., . 128. 

९ वि, चि. 1. 257; वि. र, 7. 620; वि. से., ए. 128. 

५ वि, चि, 1. 257; वि. र. . 620 ; " ततश्वाथं गृहीलाधि, वि. च, 
1. 101; "° दला ततशार्थं गृहीलाधि, वि. से . 128 ; ” छलोत्तरं पूवं 
ततश्वाधि. 


5 स्मर. च. [ा, 0. 340; वि. र, 7. 620; वि. च. ‰. 101 ; वि. 
से., 0.91; ° सन्देहे. 
| 6 स्र. च.. [1], 2. 340; वि.र.„ 8. 620 ; ° व हि; ˆ विभजेरन्‌; 
४ रूपेण; » भागेण प्रतिग्रहः, वि. से. {. 91; वि. रवत्पाठः. 
| 7 व्य. सा., 0. 139. 


११० वृह सतिस्खतिः 
धन सूलीकरतं +दत्वा यवाधिं पार्थयेदणी । 
तदेवां तस्य मोक्तव्यस्त्वन्यथा "दोष भाग्धनी ॥ ६६ 
क्षेच्रादिक ` यदा सुक्तमुत्पन्नमधिकं ततः । 
मूलोदय प्रविष्ट चेत्तदाधिं प्राप्रुयादणी ॥ ३७ 


प्रयोजके" सति धनं मृे न्यस्याऽऽधिमाञ्मुयात्‌ । 
परिभाष्य ` यदा; श्चेच 'दव्यात्तु धनिने ऋणी । 
तदा ˆ तच्छान्तलामेऽथे "मोक्तच्यमिति “निश्चयः ॥ ६८ 


आधिस्तु ` सोदये द्रव्ये प्रदातव्य त्वया मम । 
कुसीदाधिविधिस्त्वेष ` घम्येः सम्परिकीर्तितः ॥ ६९ 


यच्राधिक ° गहक्षेचं भोगेन परकषौन्वितम्‌ । 
तत्रणीं "चाग्रुयाहन्ध धनी चैव ऋणं तथा ॥ ७० 


` परा. मा. 0. 248 ; सद. कत्प., 7. 62; सष. च.. 77, 2. 34] | 

व्य, सा., 0. 139; * कला; † तथेव, स. वि., 0. 241; वी, मि १. 
2. 319; °" दण्डभाक्‌ 4 
परा. मा. ए. 244 ; स्य. कल्प, [. 62 ; स्ट. च., 7, 7. 349; _ 

वि.र., 0. 29; व्य. सा., 0. 140; वी. मि., 7. 320 ; व्य. म 1. 109 
| + स. वि. 1. 241 ६. 
` परा. मा. 0. 244 ; स्व. कल्प., 1. 62; " प्रददय्याद्धनिके; ५य्य्‌/ ` 

इति निधितः; ¦ परविष्टे सोदये द्रव्यं प्रदातव्यं पुनस॑म। वि, र 1. 29; ˆ ` 
^. लयेतत्‌ ; ° निथित त्ख. कलत्पवत्पाठः द्रव्ये इति च मेदः, व्य. सा, ` 
1. 140; ‡ तदाक्षेतरृषटा तु घनिके ऋणम्‌. पूर्वीय परम्‌, स. वि., 10. 241 
प्रदद्याद्धनिके लयतत्‌ कलाः निश्वयः, प्रविष्टे सोदये द्रव्य प्रदातव्यं पुनमैम, ` 
वी. मि., 2. 520 ; स. विवत्पाठ ५ 
 °वि.र., [. 29; स्म. कल्प, 12. 62 


परा. भा. 1. 246 ; स्य, कत्प 0. 62; "न, स्मर. च. [[1,... 


„0. 348; १-हिते,.वि. .र 0. 32; ४ हितंग्हं; ४न,वि. चि., 9. 17; 


` वि.र वत्पार 


प्रतिभूः १११ 


पूणं ` प्रक्षे "तत्साम्यसुभयोः "परिकीर्तितम्‌ | 
अपूर्णे तु प्रकुयातां परस्परमतेन लौ ॥ ७९ 
यदि * प्रकर्षितं तत्स्यात्तदा न घनयाग्धनी । 
ऋणी न “ल मते बन्ध परस्परमतं विना ॥ अर 


प्रतिमः 
दरोने * प्रत्यये दाने "+ऋणिद्रव्या्पणे तथा । 
चतुष्पकारः प्रतिभूः “दाख दृष्टो मनीषिभिः ॥ ५३ 
आहेको ` ' ददायामीति”' साधुरेषोऽपरोऽत्रवीत्‌ ' । 
दाताहमेतद्रविणमपेताम्यपरो* ` वदेत्‌* ॥ ७ 


दरानपरतिभूयस्तु ' देदो काले च दरयेत्‌ । 
निबन्ध वाऽऽवहेत्त्र दैवराजक्रतादते ॥ ७५. 


` परा. मा. 1. 246 ; स्म. कव्प., 7. 63; ` त्त्स्याम्यसुमयोरपि, 
स्मृ. च., [[, 7. 344 ; वि. र. 0. 32; वि. चि. }. 17; ° अपि. 

° परा. भा., 1. 246 ; स्म. कत्प., 1. 63; स्म. च., {1, }1. 344; 
वि. र. 0. 32; वि. चि., 0. 17. 

° परा. मा., 1. 246 ; या. मि., {. 169; ° ल्मेत्‌, सष. च., 1, 
2. 345. | | 

* या. अप., 1. 655 ; स्ख. कल्प., 1. 63; स्थ. च., 11, 1. 346; 
वि. र., {. 40; परा. मा., 1. 246 ; ग्य. नि. . 184; वि. चि., }. 18; 
° ऋणे, स्ष्. सा., 0. 326; वी. मि., 2. 321; व्य. भा. 7. 129; 
° शाखदष्टः, वि. से., 2. 20; ° ऋणे. 

5 या. अप., 1. 655; स्ष. कल्प. ‰. 63; ` अद्ैकोष्टं दशयामि, 
स्मर. च., [1, 2. 346; ° दशेयिष्यामि; ‡ मीति चापरः; वि. र. 7. 40; 
५ एनं साधुरेष परोऽत्रवीत्‌ । पर. मा., {. 246 ; व्य. नि., {. 184; वि. चि. 
1. 19; वि. रवत्पाठः; स्थ. सा., 0. 326 ; स. बि. ]. 247; ~ अव्रवीत्‌ , 
वी. मि.. 2. 321; ॥ इत्यपरः; » अव्रवीत्‌, या. वी., 0. 479 ; `: अथेको 
व्य. मा., 2. 129 ; ` अहनं; ` इलयपरः; + एवं; ठ मिपरो, वि. से. 
7. 20; " एनं; » अव्रवीत्‌... | 

५ परा. मा. 0. 4. 


११२ | वृह स्पतिस्म्रतिः 


नषटस्यान्वेषणे ` काट द्यात्परतिसुवे धनी । 
9 ( $ ¢ ४ 
देराध्वरूपतः ` पक्ष मासं साधेमथापि वा | ७६ 
छे, % > छ € ` 
यो ` यस्य प्रति भूस्तिषठेदरोनायेट मानवः | 
अदयं" स तं तस्मै प्रयच्छेत्खधनादणम्‌ ॥ ७७ 
आवयो * तु वितथे दाप्यौ तत्कालावेदितं घनम्‌ । 
उत्तरो (तु विसंवादे तो विना तत्सुतौ (तथा ॥ ७८ 
खामी" रिपुनिरश्द्धाधिक्रतदण्डितसंरायाः 
 रिक्िथिमाच्ान्तावसायिराजवत्तवीतराग- 
व्रतिदरिद्रवाल्ब्द्धस्रीसग्णा न प्रतिसुवः ॥ ५९ 
उपस्थाप्यविपत्तौ ' उपस्थाप्यस्य पुनः प्रतिभूः दाप्यः। ८० 
पुच्ेणापि ' समं देयग्रणं सवं तु चैकम्‌ । ८१ 
प्रतिभाव्य' तु यो दद्यात्पीडितः प्रतिभावितः। 
चिपक्षात्परतः सोऽथ द्विरणं "लब्धुमर्हति ॥ ८२ 
` या. अप. [. 656; स्ख. च., [], 7. 348; " पणे, वि. र. 
0. 45; " षणे; ` वुरूपतः, परा. मा. [. 247; वचय. नि., 0. 186; 
° जुरूपतः; ° अब्द, वि. चि. 0. 21; स्प. च वत्पाठटः, (स. वि., 0. 248; 
वी. मि., 0. 523 ९०५ 530 ; वि. रवत्पाटः) व्य. मा, 2. 151; 
° अब्द्‌, वि. से., 0. 22 ; वि. रवत्पाटः. ॥ 
“ वी. मि. . 32४. 
“ वी. मि., 7. 322. 
ˆ या. अप., 1. 655 ; स्पृ. कत्प., 0. 65; १च, वि. र, 0.40; 
° अपि, परा. मा., {. 250 ; व्य. नि. 1. 184; वि. चि., 0. 19; ° अपि, 
स्र. सा., 0. 326; स. वि. . 249 ; वी. मि., 717. 522 8 328; 
या. वी. 0. 479; ° अपि, व्य. म. }. 110; व्य. मा., 7. 219; 
°अपि,वि.से., 7. 20; ° अपि, ४ 
° व्य. मा., 0. 130. 


° या. बा., 2. 221. 
“का 01.21 


व्य. म. }. 110; वि. र., 7. 45; " प्राति, वि. चि. 0.9; 


वी. मि. ‰. 328; > प्राति; दाँ, या. वी., ए. 480 ;. वि. से. 0. 28; 


५" 1 4 अति.“ 


प्रतिभूः ११३ 


साधुत्वाचेन्मन्दधियः ऋणं दद्युर भाविताः 
यदथं दापितास्तस्माच्न लभेरन्‌ कथश्चन ॥ ८२ 
नालयन्तं* पीडनीयाः स्यु्छेणं दाप्याः दानैः रानैः । 
खसाश््येण नियोज्याः स्युर्विंधिः परतिखुवामयम्‌ ॥ ८४ 
नष्टे" मृते वा ऋणिके धनी पं प्रदरखायेत्‌ | 
तत्कालावधिसंयुक्तं स्थानटेख्य च कारयेत्‌ ॥ ८५. 
प्रतिसुवा ` तु यदत्तमपरष्टखरणिके धनम्‌ । 
[ ऋस १4 प्रतिसवे । प्रदेयस्रणिकेन [= 
द्विगुण न प्रतिसवे प्रदेयस्रणिकेन तु ॥ ८३ 
धभमापधिवरात्कारेयेदसंरोधनेन ° च । 
प्रतिपन्नखरणं '" दाप्यः सामादिभिरुपकमैः । 

# कारैगेदसंरो $+ 
धमौपधिवलात्कारेगृहसंरोधनेन च ॥ ८७ 


सृ्टत्सम्बन्धिसन्दिष्टेः' सामोक्याुगमेन ` च । 
प्रायेण “धनिने दाप्यो “धर्म एष उदाहतः ॥ ८८ 


ब्राह्मणस्तु ` परिक्षीणः रदानैदेाप्यो यथोदयम्‌ । ८९, 


" या. अप., 1. 656; षि. र. ए. 46. अभापिताः । तद॑न्यदापिताः 
कस्माहटमेरंस्ते कथे पुनः ॥ 

° या. अप., 1. 656 ; वि. र. . 45; वि. चि. {. 21; पूवीषे परे, 
वी. मि. 00. 328 810 350 ; 328 तमे पू्वीधं परं हद्यते. 

3 या. अप., 2. 658 ; स्प. कल्प. 1. 63; वि. र. {. 33. 

* परा. मा., 2. 253. 

5 परा. मा., 2. 255 ; “ धमोवधि. 

6 व्य. म., 0. 111; स्मृ. कल्प. ए. 67; ° पच्रखणी, स्. च. [11 
2. 382 ९५ 383; » पन्च णी, वि, र. 12. 69 ; वी. मि. 1. 382 ; 
व्य. मा., 2. 140. 

7 परा. मा, 0. 255; म. कु, ए. 277; ° सान्नाचः; ^ वाणी, 
म. रा. 12. 902; ° साग्ना वाज्ुनयेन च; ° वा ऋणी, स्म. कल्प.+ 8. 67; 
 ण्वाऋणी, स्र. च., [1, 7. 388; वि. र, 2.67; ° धम्य, वि, चि, 
1. 31; व्य. मा. 0. 140 ; वि. से. {. 33; ˆ वाणी. 
| 8 ` दि. चि. 1.31... 
& । 


१३४ बुहस्पतिस्मरतिः 


` ऋणस्य दापनत्रकराः 


छदना ` याचित" चार्थमानीय' ऋणिकाद्धनी ` । 
अन्वाहितादि ˆ बाह्य ° दाप्यते “यत्र सोपधिः ॥ ९० 


यदा ` खणगरृहमानीय ताडनाद्यैरपक्रमैः । 

ऋणिको दाप्यते यच बलात्कारः “स कीतिंतः ॥ ९१ 
कर्मणापि सम कुयाद्धनिकं वाधमर्णिकः । 
समोऽपक्रष्टजातिश्च दवय्छर्यास्तु तच्छनैः ॥ ९२ 


हीनजाति * परिक्षीणस्रणार्थे कम कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः रदानेदाप्यो यथोदयम्‌ ॥ ९३ 


दारपुचपदान '" बध्वा ' क्रुत्वा द्वारोपवेदानम्‌ । 
यच्र्णी* दाप्यतेऽथं खं तदाचरितसुच्यते ॥ ९४ 
प्रतिपन्नस्य ` घमाऽ्य '"व्यपटापी तु संसदि । 

टेख्येन साक्षिभिर्वाऽपि भावयित्वा "प्रदाप्यते ॥ ९५. 


" परा. मा. [. 256; म. कु. 0. 2177; ° बली; ° न्याह; 
< त्र, म. रा., . 902; म. कु. वत्पाठः, स्मृ. कत्प., {. 67; स्म. च, [1], 
1. 383; वि. र. ए. 67; वि. चि. {. 31; * याचयिला्थ, व्य. मा. ` 
1. 140; > वाथ; वि. से., 0. 33; * याचयिलाथं; ° चाहृलय. 

° परा. मा., 0. 256 ; म. कु., . 277; ` वध्वा; भ्य, म. रा, 
ए. 902; ` वष्वात्म, स्मर. कत्प., 0. 67; `" बध्वा, स्मृ. च. 1, 
ए. 385; वि. र. 7. 68; ` वध्वा; स. उच्यते, वि चि., 0. 3]; 
वध्वा; शप्र. व्य. मा., 0. 141; ` बध्वा. वि. से. 0. 34; वि. र. 
वत्पाठः. # 

° व्य. मा. 2. 141. 

ˆ व्य. मा., 2. 141. | | 

° परा. मा., 7. 256; म. कु. 0. 277; ` हता; " यचार्थी, म. ` 
रा. 0. 902; सेवनं; ५ यदणी दाप्यते य्य, स्म्‌. कलत्प., 0. 67; 
' रुध्वा, स्व. च. [[, ]. 383 ; वि. र. 10. 68; " पुत्रदार; रष्वा, 
परा. मा. 0. 256; वि. चि. 0. 31; "रष्वा, वि. से, 0.34; "पुत्रदार. ` 


° व्य.म., ए. 112; र्षु. कल्प., 0. 68; ` व्यवसाय; २ प्रदापयेत्‌, ` 


स्च. रा, 0. 387; वि.र., ‰. 75; वी. मि, 1. 336. ` 


ऋणस्य द्‌ापनम्रक्ाराः १९.१५ 


प्रदातव्यं ` यद्भवति *"न्यायतस्तददाम्यहम्‌ । 
एवं यच्रणिको ब्रूते क्रियावादी स उच्यते ॥ ९६ 


न ` रोद्धव्यः क्रयावादो सन्दिग्धेऽथ कथश्चन 
आसेधयस्त्वनासेभ्य" दण्ड्यो भवति धर्मतः ॥ ९७ 
रूपसंख्यादि लाभेषु ' यच्र श्रान्तिद्रंयो भवेत्‌ । 
देयानादेययोवाऽपि सन्दिर्धोऽ्थः "स कीर्तितः ॥ ९८ 
पूणीवधो ` रान्तलाभ ' ऋणसुद्रादयेद्धनी | 

धारयेट्रा ° ऋणी ठेख्य चक्रवद्धिन्यवस्थया ॥ ९९ 


द्वियणस्योपरे ` यदा चक्रब्ृद्धिः परगद्यते 
भोगलाभस्तदा" तच्र मरं स्यात्सोदय "णाम्‌ ॥ १०० 


अनावेद्य ' तु राज्ञ यः सन्दिग्धेऽथे पचर्त॑ते । 
प्रसद्य स विनेयः स्यात्स चाप्यथा न सिध्यति ॥ १०९१ 


` व्य. म., 0. 113; स्ख. कल्प., 7. 68; सष. च., 111, }. 387; 
 अ्रददामि तत्‌, वि. र.+ 7. 75; ° धर्मतः, वि. चि. 1. 34; ° तद्वदामि, 
वी. मि., 7. 356 ; वि. से., 7. 37; »तद्रदामि. 
| ° व्य. म., {. 112; स्मर. कत्प., ]. 68; ° नासेद्धन्यः; ° सेध्य, 
सश्र. च., {11, 12. 387 ; वि. र., ‰. 75 ; "° नासेद्धव्यः, वि. चि., 1. 34 
° नासेद्धव्यः, वी. मि., 1. 356 ; वि. से., 7. 37; "° नासेद्धव्यः; ("सै 

° स्प. च., [1, 2. 388 ; स्ख. कल्प., ]. 68; ° प्रकीर्तितः, वि. र 
7. 75; ° स उच्यते वि चि. 1. 34; अदेयदेययोवीऽपि सन्दिर्धार्थ 
ग्रकीर्वितः। वी. भि. 1. 336; वि- से., 7. 37; वि. चिवत्पाठः. 
‡ वि. चि. {. 28 ; स्मर. कल्प. 1. 67; ` सखमबणं ; ८ कारयेद्वा, 
वि. र. 1. 72; -* कारयेद्वा, वि. चि. 1. 33; वी. मि. 2. 337; व्य. 
म., 7. 112; वि. रवत्पाठः, वि. से. }. 36 ; ४ क्रारयेद्रा धनी. 
` ्स्ष्‌. च., [ा, 7. 589; स्व. कल्प. 1. 67; तथा; ` ऋण, 
वि 0. 72; 1 ऋणं, वि. चि. 2. 33; `' ऋण, वी. सि., 1. 387; 
वि. से., {. 36 ; स्म. कल्पवत्पाठ 

¢ परा. मा. 7. 258 ; स्ख. च., 111, }. 388; वी. मि., 1. 336 
व्य. म., 2. 113. 


११४ बृहस्पतिस्परतिः 


` उष्णस्य दप्नव्रक्छराः 


छद्यना' याचित" चार्थमानीय^ कऋणिकाद्धनी " | 
अन्वाहितादि ˆ बाह्य * दाप्यते शयत्र सोपधिः ॥ ९० 


यदा ` ' खगहमानीय ताडनावैरुपक्रमेः । 
ऋणिको दाप्यते थत्र बलात्कारः "स कीर्तितः ॥ ९१ 


कर्मणापि" सम कुथेा्धनिकं वाधमर्णिकः । 
समोऽपक्रष्टजातिश्च दब्यच्छेर्यास्तु तच्छनैः ॥ ९२ 
हीनजातिं ` परिक्षीणस्रणार्थे कर्म कारयेत्‌ । 

ॐ © भ दयम्‌ 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः रानेदाप्यो यथं ॥ ९३ 
दारपुच्रपदाल्‌** बध्वा ' क्रत्वा ्रारोपवेदानम्‌ । 
यत्र्णीं ` दाप्यतेऽथं खं तदाचरितसुच्यते ॥ ९४ 
प्रतिपन्नस्य ` धर्माय 'यपलापी तु संसदि । 
टेख्येन सक्षिभिर्वाऽपि भावयित्वा "पदाप्यते ॥ ९५ 


` परा. मा. 1. 256; म. कु, ए. 277; ० बडी; ° न्याह; 
` तत्र, म. रा. 0. 902; म. कु. वत्पाठः, स्प. कल्प., 12. 67; स्ख. च., 111, 
0. 383; वि. र. . 67; वि. चि. 0. 31; > याचयिलार्थ, व्य. मा... 
0. 140; + वाथ; वि. से., 0. 38; ° याचयिलार्थ; ° चाह, | 

ˆ परा. मा. 0. 256; म. कु. ए. 077; ग्वध्वा; ध्म, म, रा., 
0. 902; ˆ बध्वात्म, स्मर. कल्प. 1. 67; "वध्वा, स्स. च. [1], 
0. 88; वि. र. ए. 68; ! वध्वा; ४स. उच्यते, वि चि., 7. 31; 
-वध्वा; भम्र. व्य. मा., 0. 141; "वध्वा, वि, से, . 54; वि. र. 
वत्पाठः. | । 

 *व्य.मा., }. 141. 

ˆ व्य. मा. 1. 141. | | 

ˆ परा. मा., 0. 256 ; म. कु., }. 277; ' हल्ला; ४ यच्रार्थी, म. 
रा 2. 902; ` सेवनं; »* यदणी दाप्यते ह्यर्थ, स्मर. कल्प. 1. 6; 
` रष्वा, स्र. च., [ा, ए. 383; वि. र, 2. 68; ` पुत्रदार; 1 रष्वा, 
परा. सा. 0. 256; वि. वि. 9.31; `रुष्वा, वि. से., . 54; पुत्रदार. 
| ^" व्य. म., ए. 112; स्ष्‌. कल्प, 9. 68; ` व्यवसाय ; » प्रदापयेत्‌ , 
स्ट च. (11, ए. 387; वि. र, 0. 75; वी. मि,. 1. 336. | 


ऋणस्य द्‌ापिनप्रक्रराः ११, 


प्रदातव्य ` यद्भवति `'न्यायतस्तददाम्यटम्‌ । 
४4 यच्णिक्ते [ क क. 
एवं यच्रणिको ब्रूते क्रियावादी स उच्यते ॥ ९ 


नः" रोद्धव्यः क्रियावादी सन्दिग्धेऽथं कथञ्चन । 
आसेधयस्त्वनासेभ्य' दण्ड्यो भवति धर्मतः ॥ ०9 
रूपसंख्यादिलामेषु ` यच्र श्रान्तिद्रुयोभेवेत्‌ । 
देयानादेययोवीऽपि सन्दिग्धोऽ्थः “स कतितः ॥ ९८ 
पूर्णावधौ ` रचान्तलाभ ` ऋणसुद्भादयेद्धनी ! 

धारयेद्वा ऋणी टेख्य चक्रब्रद्धिव्यवस्थया ।॥ ९९ 


द्विगणस्योपरि' यदा चक्घ्द्धिः परगरह्यते । 
मोगला भस्तदा" तच मूलं स्यात्सोदय णाम्‌ ॥ १०० 


अनावेद्य तु राज्ञे यः सन्दिग्ेऽ्थ प्रवतेते । 
प्रसद्य स विनेयः स्यात्स चाप्यथा न सिध्यति । १०६१ 


" व्य. म. 0. 113; स्म. कत्प., 1. 68; स्ख. च. 11, 7. 387; 
? प्रददामि तत्‌, वि. र. 7. 75; ° धर्मतः, वि. चि., }. 34 ; ` तद्वदामि, 
वी. मि., 0. 336 ; वि. से., 7. 37; " तद्वदामि. 

° व्य. म. 1. 112; स्मर. कल्प. }. 68; “ नासेदधव्यः; " सेष्य, 
सघ. च. [71, 7. 387; वि. र. 1. 75 ; “ नासेद्धव्यः, वि चि., 1. 34; 
° नासेद्धव्यः, वी. मि., ]. 556 ; वि. से. 1. 37 ; ° नासेद्धन्यः ; ° सेध्य. 

3 स्थ. च. [, 1. 388 ; स्र. कल्प., 1. 68 ; ° प्रकीितः, वि. र.» 
2. 75; ° स उच्यते वि चि. 1. 54; अदेयदेययो्वीऽपि सन्दिग्धार्थैः 
प्रकीर्तितः वी. मि. 0. 336; वि. से., 7. 37; वि. चिवत्पाठः. 

« वि. चि., 0. 28; स्मृ. कल्प. 7. 67; ` लमख्णं ;  कारयेदरा, 
वि. र. 7. 72; ° कारयेद्वा, वि. चि. 0. 38; वी. मि. - ॐ; व्य, 
म., . 112; वि. रवत्पाठः, बि. से. 7. 36 ; » कारयद्रा धनी. 

5 स्पृ. च. 111, 1. 389 ; स्म. कल्प, }. 67; 7 तथा; " ऋणं 
वि. र. 0. 72; 1 णं, वि. चि. 0. ॐ ऋणं, वी. मि., 0. 387; 
वि. से., 7. 36 ; स्ख. कल्पवत्पाठ 

5 परा. मा., 0. 258 ; सष. च., [1, 1. 388; वी. मि. }. 336 
व्य. म., 7. 113. | | 


११६ बृहस्पतिस्थतिः 


परहस्ताद्हीतः यत्छुषीदविधिना* ऋणम्‌" । 

येन यच यथा देयमदेयं चोच्यतेऽधुना ॥ १०२. 
याचमानाय * दातव्यमल्पकाल्ण "° कृतम्‌ । 
पूर्णेऽवधौ ' चान्तलामममावे च पितुः सुतैः ॥ १०३ 
तपसी * चाभरिहोच्री च ऋणवान्‌ भ्रियते यदि । 
तपस्या चाभिहोचं च सवं तद्धनिनो भवेत्‌ ॥ १०४ 
निधेनं * ऋणिनं " कर्म गृहमानीय कारयेत्‌ । 
रोण्डिका्यं ब्राह्मणस्तु दापनीयः दानैः रामैः ॥ १०५ 
धनखरीदारिपुत्राणां' पूवी भावे, यथोत्तरं आधमर्ण्य॥ १०६ ` 
तदभावे कमशोऽन्येषां रिक्थ भाजाम्‌ ॥ १०७ 


देयानि ऋणानि 
ऋणं ' धमीदितो ग्राद्यं यस्तूपरि न टेखयेत्‌ । ` 
न चेवोपगतं ददात्तस्य तद्द्धिमा्रुयात्‌ ॥ १०८ 
व्याधितोन्मत्तवरद्धानां ' तथा दीर्धपवासिनाम्‌ । 
ऋणमेवविध पुत्रान्‌ जीवतामपि दापयेत्‌ ॥ १०९ 


` वि.र. 0. 47; स्य. कल्प, 2.64; भ्वा,. व्य मा. 0. 132.; ` 
^ त्ठृणम्‌, वि, से., 0. 24; * वा. | 

“ परा. मा. 0. 262 ; स्र. कल्प. [. 64 ; स्ख. च. [1, 179. 372 
20 392 ; वि. र. ]0. 47; » अ्रकराटं; ° पूणावधौ, वि. चि., 0. 22; 
° अल्पकालक्ृतं ऋणम्‌। (स. बि.. 0. 252 कणत 255 ; वी. मि., {. 340; ` 
वी. ए. वत्पाठः, ) वि. से., 1. 24; ° छृतं ऋणं ; ० पूणावधौ. 
| स. वि., ]. 252. क 

ˆ वी.मि., 1. 388 ; स्म्‌. कल्प. 0. 67; या. अप., 1. 646 ; वि, 
र . 11; ° ऋषणिकं गेहमानीय कर्म कारयेत्‌ , वि. से. , 0. 34; ° ऋणिकं. 
 उया. वा. 9. 218. ५ 
| ° च्छ. च., [1], 7. 381. 

: "वि. से, 7. 26. 


देयानि णानि १३०७ 


साचिष्येऽपि ` पितुः पुचरैक्रंणं देय विभावितम्‌ । 
जालयन्धपतितोन्मत्त क्षयन्विचादिरोगिणः' ¦ ११० 
एकच्छायापविष्ानां ` दाप्यो यस्तत्र ददयते । 
प्रोषितस्य खतः सवं पिच्यमंरो मतस्य तु ॥ १११ 
एकच्छायाक्रत ` सवं दव्यात्तु प्रेषिते सुतः । 

मरते पितरि पिच्चा परणं न कदाचन । ११२ 
पिज्यमेवाग्रतो ° देय पश्चादात्मीयमेव च । 

तयोः पैतामहं पूर्वं *देयमेवसणं सदा ।॥ ११३ 
ऋणमात्मीयवत्पिच्य ` पुच्रेदेय ` विभावितम्‌ । 
पैतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य तु ॥ ११४ 


कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि * व्यवदारं समाचरेत्‌ । 
खदेदो वा विदेरो वा तं विद्वान्न विचालयेत्‌ ॥ ११५ 


अतः" पुत्रेन जातेन खाथसुत्छखञ्य यत्रतः । 
ऋणात्पिता मोचनीयो यथा न नरकं जेत्‌ ॥ ११९ 


` परा. 0. 264; स्मृ. च., {17, 0. 394 र. 0. 51; 
व्य. नि., 1. 189 ; वि. चि., 0. 23 बधिर, सवि., 2. 256; वि. से. 
7. 26 ; " रोगिणा. 

‡ व्य. नि., 0. 190. 

3 वि.र., 7.5]; व्य. नि., . 191; वि.से., 9. 26; ` शोषिते. 

^ या. अप. 0. 650; स्ख. कल्प., 1. 64; वि. र. 8. 4८; 
परा. मा., 7. 264; व्य. सा. ‰. 120 ; * मेतादणं, स. वि., 1. 256 ; 
° आदौ पितृकृतं पूवीर्थं वी. मि. 1. 344; ° पत्यं पूर्वखणं, व्य. म. 
2. 115 ; अख., 7. 27 ; पूर्वीव परम्‌ . | 

5 परा. मा. 0. 265 ; या. मि. 1. 152; श्देये पुत्रैः, गौ. मि. 
2. 97; स्ख. कल्प. 10. 64; वि. र. 1. 49; न देयं, वी. मि. 
0. 341; "न देयं, व्य. म. ‰. 114; मि. बा., . 186 ; वि. से. 
0. 25; ` न देयं तत्सुतेन तु 

स्ख. कल्प. 0. 65 
7 या. अप., 2. 650 ; व्य. मा., 1. 131. 


११८ बृहस्यतिस््रतिः 


पितयुपरते' पुत्रा ऋणं दद्युयधांदातः। ` 
विभक्ता “अविभक्ता वा यो वा तासुद्भहेद्धुरम्‌ ॥ ११७ 


सौराक्षिकं" ब्रथा दानं कामक्रोधप्रतिश्चुतम्‌ । 
प्रातिभाव्य दण्डज्ुल्कदोष "पुत्र न दापयेत्‌ ॥ ११८ 


रोण्डिकव्याधरजकगोपनापितयोषिताम्‌” ° । 
अधिष्ठाता ऋणं दाप्यस्तासां मतक्रियासु तत्‌ ॥ ११९ 


ऋणभाग्द्रव्यहारी *' च यदि सोपद्रवः सुतः । 
खीहारी तु तथेव स्याद मवि धनहारिणः ॥ १२० 


पित्तव्य `" भ्रातृपुच्रखीदासरिष्यानजीविभिः । 
यद्ृहीतं कुटुम्बार्थे तद्ृही दातुमर्हति ॥ १२१ 


यः ` खामिना नियुक्तस्तु धनायव्ययपाटने । 
कुसी दकरृषिवाणिज्ये निख्टार्थस्तु स स्यतः ॥ १२२ 


` व्य. मा., ‰. 133; वि. चि. 1. 22; > ह्यविभक्ता, ४ 

` परा. मा. ए. 265; स्थ. कल्प. 1. 65 ; वि. र. 0. 57; 
युना, वि. चि. 10. 28 ; स. वि., [. 256 ; » कनरृथादान ; ५ प्रन, 
वी. नि., 0. 348; या. वी., 7. 468; ° प्रि ; ° पुत्रान्न, व्य. म., 
ए. 115; वि. से., 2. 28; 9 पुत्रान्न. 

` वि. र. [. 60; स्ख. कल्प., 1. 64; वि, से., 7. 30 ; ° नाविक. 

“ “वि. चि. 2. 265 वि. र, 0. 64; वी. मि. 0. 345 ; £ च. 
उत्तरार्थं परं, या. वी, 1. 473 ; ` व्यवहारी, व्य. म. 10. 116 ; उत्तरा परं 
८, 

` या. अप., ]0. 647; स्मर. कल्प. 0. 08 ; स्ख. च., [1, 0. 406; 
वि. र. 0. 54; बि. च.. ०. 24; परा. मा. 0. 267; न्य. नि. 2. 192 ; 
वि.चि., 2.2; दा, त. 0. 178 ; व्य. त., 9. 239 ; स, वि. 01. 253 
210 263; " पितृद्रव्य घ्रातपुत्रदास, इति. 258; तमण्षठे; वी. मि, 
1. 352 ; वि. से. 7. 27. 

 ९व्य. नि., 9. 192. 


प 


देयानि ऋणानि ११९ 


उल्लामादिकमादाय ` खामिने न ददाति यः। 

स तस्य दासः पुच्चः खी पद्युवा जायते गृहे ॥ १२३ 

ऋणं ° युच्रकरतं पित्रा रोध्यं यदनुमोदितम्‌ । 

सखुतसेहेन वा द्यान्नान्यथा दातुमदेति ॥ १२४ 
ऋणी ` बन्धमवाप्रुयात्‌ । 

फट मोग्य पूर्णकाट दत्वा द्रव्य तु सामकम्‌ ।। ६२५. 

यदि * प्रकर्षितं तत्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । 

ऋणी' च न लमेहन्ध परस्परमत विना ॥ १२९ 

अधमर्णाऽर्थसिध्यर्थसुत्तमर्णेन' वादितः। 

दापयेद्धनिकस्यार्थमधघमर्णवि भावितम्‌ ॥ १२७ 


अर्थेऽपव्ययमानं ' तु करणेन वि भावितम्‌ । 
दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डां च राक्तितः ॥ १२८ 


यो यावच्रिहुवीताथं मिथ्या यावति वादयेत्‌ । 
तते च्पेण द्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद्ियुणं दमम्‌ ॥ १२९ 
धम्यादिनोद्राद्य*° धनं यस्तुपरि न छेखयेत्‌ । 

न चैवोपगतं दवयात्तस्य तद्रद्धिमाप्रुयात्‌ ॥ १३० 


वि, र. 0. 55; स्छ. कल्प., 0. 65; व्य. नि; ˆ उद्ामा, व्य. मा. 
0. 136 ; * उद्धारादिकमादाय 

2 या. अप., 2. 648; स्ख. कल्प. } 65 ; वि. र., {. 56 
परा. मा. 0. 268 ; वि. चि. 0. 28 ; वी. मि. ए 353 ; वि. से., 7. 28 

3 या. मि. 0. 162 ; व्य. सा., 0. 139 

* या. मि., . 16: 

: या. मि., 1. 162. 

6 स्र. कत्प., 0. 68. 

7 स्मृ, कल्प., 1. 68. 

8 स्मर. कल्प., 2. 68. 

बि, र. . 80; स्द. कल्प. . 69; घमीदिनोद्धाह्य ऋणं 
वि. से., 7. 40 


१३ 
॥ निक्षेपः ॥ 


ऋणादानं ` प्रयोगादिदापनान्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
निक्षेपस्याधुना सम्यग्विधानं श्रूयतामिति ॥ १ 


ञओपनिधिकम्‌ 


अनाख्यातं * व्यवहितमसंख्यातमदर्दीतम्‌ । 
खुद्राङ्कित च "यदत्तं तदौपनिधिकं स्मृतम्‌ ॥ २ 


न्यासखरूपम्‌ 


राजचोरारातिभयादायादानां * ““ च 'वश्चनात्‌ | 
स्थाप्यतेऽन्ययहे " द्रव्यं † *न्यासस्तत्परिकीर्तितम्‌ ॥ ३ 


" वि. र., 9. 88; वि. से. 7. 129 
या. अप., [. 662; स्ख. कल्प., 7. 69 ; स्र. च.. 1 7. 4 

प्रस. मा. [. 29; य. नि. }. 198; व्य. सा., 2. 142; वी. मि., 
7. 361 द्रव्य, व्य. मा., {. 148. । 

` या. अप., ]. 662; स्मर. कल्प.. 7. 69; ८ बन्धनात्‌, स्म. च,, 
11, 0.5; ° बाधनात्‌; ४ तः, वि, र ए. 83; ८दिक; ° अन्य. 
यद्रव्यं॑न्यासः स परिकीर्तितः! परा. मा., 7. 279; व्य. नि., 1. 199; 
ˆ द्कि; ˆ तु परिकीर्तितः, व्य. सा ए. 142 स परिकीर्तितः, स. वि. 
0. 265; ° दिषु स॒ परिकीर्तितः, वी. पि., 7. 561 चोरादिक ; 
स परिकीर्तितः, व्य. मा, [. 148; : सर परिकीर्तितः वि. से ए. 129 ; 
° चौरादिक अन्यन्न यद्रव्यं न्यासः स परिकीर्तित 


निक्षेपादिरक्षणं यज्ञेन कर्तव्यम्‌ ध 


स्थापनलक्छर्ईः 
स्थानः ° गृ "स्थल चेव तदृणं विविधान्‌ युणान्‌ । 
सयं खोचं बन्धुजनं परीश््य स्यापयेच्चिधिम्‌ ।॥ ४ 
तस्य दैविष्यम्‌ 
सः पुनद्विविधः परोक्तः साक्षिमानितरस्तथा । 
प्रतिदान तथैवास्य प्रत्ययः स्याद्िपयेये ॥ ^ 
ससाक्षिकं ` रहोदत्तं द्विविधं (तद्दाहतम्‌ । 
पुच्रवत्परिपास्यं “तु विनदइेयलयनवेक्चया ॥ ९ 


निक्षेपादिरक्षणं यलेन कतव्यम्‌ 

ददतो  यद्धवेत्पुण्य देमकुप्याम्बरादिकम्‌ । 
तत्स्यात्पाल्यतो न्यासं तथा च चारणागतम्‌ ॥ 
मर्द्रीदे ** यथा नायाः पुंसः पु्रखद्रे । 

दोषो `मवेत्तथा न्यासे भक्षितोपेक्षिते णाम्‌ ॥ ८ 


" परा. मा., 7. 280 ; स्ख. कल्प., {. 69; ` गृहस्थ च तद्भलं विभवं 
वि, र.; 1. 885 ; स्ख. कल्पवत्पाटः, व्य. नि., {. 198; ` ज्ञानं ग्रहं गृहस्थं च 
तत्फठं विभवं, वी. मि., . 362; 2? च तद्रर्ण विधानं च गुणं तथा! वि. से., 
0. 130 ; स्ख. कल्पवत्पाठः. | 

2 स्र. कल्प., [. 69. 

परा. मा. 1. 281; स्य. कल्प, . 69; ˆ सयु; १. तत्‌ 
(स्म. च., 1, 0. 416; वि, र. 7. 85; व्य. सा. }. 142; “^ तमु; 
° तत्‌; स. वि., 0. 266; स्ख. कल्प्वत्पाठः, वी. मि. #. 562 ; ° समु; 
० तद्धिनर्ययनवेक्षणे, व्य. मा., 7. 149 ; ˆ समु; ५ तद्विनर्यदयनवेक्षणात्‌ . 

+ या. अप. 7. 662; स्छ. कल्प., 1. 69; € रूप्य, स्म. च. 
1, 7. 416; वि. र. 1. 85; ` तथेव, परा. मा. 7. 281 ; व्य. नि 
 . 201; ° रूप्य, स. वि. . 266; ` स्म्य; : यथेव, वी. मि., 
1. 362; व्य. भ. 2. 118; ` यथैव, व्य. मा. ए. 150; ° रूप्य. 

5 या. अप., 7. 662; स्म. कल्प., ए. 69; भर्तृद्रोहे, स्मृ. च.; 
7, 2. 416; (वि.र., ए. 86; च. नि. ए. 201; स. वि ?- 266; 
स्स्‌. कल्पवत्पाठः, वी. मि., 1. 362; ¢ मव्रो, व्य. मा., . 150; 
वि. र्वत्पाठः, वि. से., . 130 ; स्छ. कल्पवत्पारः. 


१२२ | बृहस्पतिस्तिः 


न्यासद्रव्य ` न गृह्णीयात्‌ तन्नारास्त्वथरास्करः। 
गृहीत पाल्ये्यन्नात्सकरद्याचितमपेयेत्‌ ॥ ९ 


स्थापितं ` येन विधिना येन "यच "विभावितम्‌ । 
तथेव "तस्य ““"दातच्यमदेथं पलयनन्तरम्‌ ॥ १० 


निक्षेपनारो व्यवस्था 
देवराजोपधातेन' यदि तन्नारामाभ्मुयात्‌ । 
ग्रहीतृद्रव्यसहितं ` तच्र दोषो न बिद्यते ॥ ११ 


मेदेनोपेश्चया न्यासं "ग्रहीता "यदि नादायेत्‌। 
थाच्यमाना न दव्याद्रा ~ दाप्यस्तत्सोदय भवेत्‌ ॥ १२ 


` स्प. कल्प, ‰. 69; स्ट. च., [, 2. 417; पूवी्चपरं वि, र 

ए. 86; परा. मा. }. 286; चतुर्थपादं परम्‌, स. वि 0. 266 
पूवीधं परं, वी. मि. 1. 362 

ˆ प्रा. मा. ए. 281 ; स्ख. कत्प., 1. 69 येन न देयं प्रयनन्रे 

स्मर. च., [[, 1. 421 तदेयं न देयं ्रल्नन्तरे, वि. र., 7. 87 

यत्र यथाविधि न देयं म्रयनन्तरे, वि. चि. 7. 37 यथाविधि; ५ नदे 

व्य. सा. ए. 142; ^ तच्च वी. मि., 10. 367 यथाविधि तदेयं न देयं 


अ्रल्नन्तरे; व्य. म., }. 118; ° यथाविधि वि, से 2. 130; वि. मि 
चत्पारः. 


` परा. मा., 0. 281; वि. र 0. 86 ; व्य. नि., 7. 201; स. वि 


266 ; वी. मि., 7. 36 तद्रव्यसहितं न तदोषो, व्य. म., 2. 119 


व्य. मा. . 150 ; ८ नाद्मवाघ्चुयात्‌ ; ` तुग्रव्यसहितं, वि, से 0. 131 
पूवीं परम्‌ . 


व्य. नि., [. 201, 185 8180 {1013 शटा'३९ : 
| निक्षिप्तं यस्य यत्किञचित्तत््यन्नन पालयेत्‌ । 
देवराजक्ृते नाशे गहीतं दातुमर्हति ॥ 

{7 80016 10्षपप्ड०न [008 ग {118 01968 1 18 9811066 10 
1 28 2118 

ˆ या. अप., [. 663; वि. र. 7. 90; : तं, वि. च., 9. 3 
प्स. मा. 9. 285, (व्य. नि, . 201; वि. चि 2. 38 दाप्य) 
स.वि., 0. 267; उतं,वी, मि ए. 364; ` दाप्यं, व्य. म. 0. 118 
व्य मा. 8. 151; » गृहीतं; ; स्यात्‌, वि. से 9. 182; " यद्धि; 
` दाप्यं. | [ 


अपहवे निर्णयः १२३ 


तस्य मोगदण्डः 


न्यासद्रव्येणः यः" कथित्साधयेत्कायथमात्मनः' | 
दण्ड्य; स राज्ञो भवति दाप्यस्तचापि सोदयम्‌ ॥ १३ 


 अपहवे निणेयः 


गृहीत्वाऽपहते -"* यश्च ` साक्चिभिः इापयेन वा । 
विभाव्य दापयेन्न्यासं तत्सम 'विनय तथा | १४ 
रहो * दत्ते निधौ यच्च विसंवादः “प्रजायते । 
विभावकं तच्र दिव्यसुभयोरपि च स्तम्‌ ॥ १५. 


मिथो“ दायः करतो येन गृहीतो मिथ एव वा । 
मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा यहः ॥ १४ 


सुद्र ' नाघ्मुयात्कििव्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ । १७ 


" परा. मा., 2. 284; स्म. कल्प., }. 70; ° यक्किन्चित्‌ , वि. र. 
0.91; » अथै, व्य. नि., 0. 201; » यक्किचचित्‌; ° राज्ञा मवति दाप्य, 
वि. से., 0. 133 ; » अथ. 

° या. अप., 0. 664 ; स्ख. कत्प., 2. 70; -यच्र; स्प. च. 
7, 1. 421; वि. र. 7. 98; ° यस्तु, परा. मा. 1. 285; 
° ्रहीता; ‡ विनयेन्नृपः, स. वि., 0. 269; “ म्रहीता, वी. मि. }. 366 ; 
° यत्र, व्य. मा., 0. 152 ; * अपहवे; † विभाव्यम्‌ . 

या. अप., 1. 664; सष. कल्प, 1. 70; वि. र. {. 98; 
परा. मा., 0. 285; स. वि., 7. 269 ; वी. सि., [. 366; व्य. मा. 
ए. 152; £ अपि जायते. 

* व्य. मा., 0. 153. 

व्य, मा. 1. 153. 


१२४ बृहस्पतिस्मतिः 


अन्वाहिते ` ्राचितके शिल्पिन्यासे "सबन्धके । 
एष एवोदितो धर्मस्तथा च चारणागते ॥ १८ 


यस्तु *“ संस्क्रियते न्यासो दिवसे: "परिनिष्ठितैः । 
तदूध्वं स्थापयन्‌ शिल्पी दाप्यो श्देवहतोऽपि तत्‌ ॥ १९ 


याचित" खाम्यनुज्ञात परददन्नापराध्नुयात्‌ । २० 


` परा. मा., ए. 288; स्ख. कल्प., 1. 70; वि. चि. 0. 39; 
" तथेव च; ०णएव, स. वि. 7. 270; ° एव, वी. मि., 1. 370; 
न्य. म., 0. 119; वि. से. ‰. 133; ° याचितेच; » तथेवच; ०व्‌, 

“वि. च. . 33; बि.चि., ए. 59; ° चस्तु; हापयेत्‌; 8 हृतं 
ततत्‌, वि. से., 0. 133; ° निधितेः; ° भस्त; * हतोऽपि सन्‌. 

` वि.र. . 97; स्ख. कल्प., 0. 70. ` 


१२ 
॥ अस्वामिपिक्रयः ॥ 


निक्षेपानन्तरं ` पोक्ते भरगणाञ्खामिविक्रयः। 
श्रूयतां ^तं प्रयत्नेन सविदोषं त्रवीम्यहम्‌ ॥ १ 


अस्रामिटक्षणम्‌ 


निक्षेपान्वाहितन्यासदहतयावितवन्धकम्‌ * "^" 
उपाजन विक्रीतमखामी ` सोऽभधीयते ॥ 


अध्यक्षनिवेदितक्रयेण दोषः 


येन ` ऋत° तु "मूल्येन पागध्यक्चनिवेदितम्‌ । 
नः विद्यते तत्र दोषः स्तेनः 'स्यादुपधिक्रयात्‌ ॥ > 


‡ वि, र., 0. 100; वि. से, 0. 134; ˆ तत्‌. 

° परा. मा. 1. 291 ; स्ख. कल्प. ‰. 71; ^ न्यस्त; ` जम्‌; 

येन; वि. र., 1. 100; ° बन्धकयाचितं ; ` येन, व्य. सा. ए. 110; 
* सं्चेपान्यृतन्यासं ; ? येन, स. वि., 1. 305; `येन; वी. मि. 2. 9८; 
४ हितं न्यास हृतं ; ‡ येन. 
| » या. अप, 1. प; स्य. कल्य. 9. 71; " मूल्येन; 'वि;वि.र.> 
10. 107; » मूल्येन, परा. मा., 0. 293; " मूल्येन ग्रा्राज्ञेवि; ` न तच 
विद्यते; उ वि; वि.चि., ए. 44; 3 धिक्रये, स. वि. 0. 306; " मूल्येन 
 तत्मााज्ञे; ‡ न तत्र विद्यते, वी. मि, 7. 575; ४ कृतं तु मूल्येन आग्रज्ञे वि; 
प न तत्र विदयते; द. वि. ए. 328; वि. से 9. 138; ‡ मूल्येन ; 
1 उपथिक्ये ; » मूल्येन इति पाठबाहुल्यात्‌ अयं सब्गहीतस्‌. 


१२६ बुहस्पतिस्णतिः 


उपविक्रयटक्षणम्‌ 


अन्तगे ` बहिग्रामाच्चिर्ायामसतो ` जनात्‌ । 
हीनमूल्य "च यत्कीतं ^ न्ञेयोऽसाबुपविक्रयः ॥ ४ 


तत्र केतरुदिनिणेयः 
पूवखामी * तु ˆ तद्रूय* यदागलय "विचारयेत्‌ । 
तत्र “मूल्य दानीय क्रतुः शुद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥ ५ 


मठे '* समाहृते केला नाभियोज्यः कथशथन । 
मुटेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥ ६ 


विक्रेता* दरतो यत्र हीयते व्यवहारतः । 
भ क अः 9 । 
कत्र ` रान्न *मुल्यदण्डौ प्रदव्यात्खामिने घनम्‌ ॥ ७ 


परद्रव्येऽभिल्षति * योऽखामी लो भसंयुतः । 
अभमावयस्ततः पादाप्यः स्याह्टि्णं दमम्‌ ॥ ८ 


` परा. मा, 0. 293; स्मर. कत. 0. 71; ° निद्युपांश्च; वि. र्‌, 
0. 107; ˆ निद्युपांद्च; ° धिक्रयः; व्य. नि., 1. 202; „ उपांह्ु्त- 
योजनात्‌; " भयक्रीतं विज्ञेयोऽखामिविकयः; वि. चि., 1. 44; वि, रवत्पाढः ; 
स. वि. [. 306; ° धिक्यः; वी. मि., 72. 375; १ धिक्रयः, द्‌. वि., 
ए. 328; * निद्युपांशचु; " दुष्टः परिक्रयः; वि. से., 0. 1458; ° निद्युपांह्च; 
9 तु. 

` परा. मा., [. 295 ; स्ख. कत्प.. 0. 71; ` विधारयेत्‌; स्म. च, 
111, . 502; वि. र. }. 101; : विधारयेत्‌; 8 मू; वि, चि., 
0. 41; “ति; † विधारयेत्‌; * मूर; व्य. सा. 0. 174; * यत्‌; 
स. वि. 7. 306; »* मूं; वि, से., 0. 139 ; ° मूले. 

` या. मि. 0. 242 ; व्य. सा., 1. 173; > मूल्ये समाहिते; {† वाहस्॒ 

परा. मा., 0. 205; स्म. कल्प., 0. 7; " केतृराज्ञोमू्यदमौ 

स्य. च. [ा, . 503; (वि. र. . 108; वि. चि. 7. 42; स्प 
कल्पवत्पाठः }, व्य. सा., ‰. 175; >* मू; वी. मि ए. 879 ; व्य. म. ` 
9. 121; वि. से., 1. 139 ; स्मर. करत्पवत्पा 
° वि. र., {. 106. 


तत्र करेतरञ्ुद्धिनिर्मयः १२७ 


प्रमाणहीने ` ` वादे तु पुरुषापेक्षया चः । 
समन्यूनाधिकत्वेन ` खयं 'कुयाद्धिनिर्णयम्‌ ॥ ९ 
वणिग्वीथीपरिगतं ` विज्ञातं ` राजपूरुषेः । 
अविज्ञातास्रयात्कीत' ` विक्रेता यच वा खतः १० 
खामी 'दत्वाऽधेमूल्यं तु गरही स्वकं धनम्‌ । 
अर्घ॑' द्वयोरपि" हतं तच स्याद्यवहारतः ॥ ११ 
अविज्ञातक्रयो दोषस्तथा चापरिपाटनम्‌ | 

एतदयं समाख्यातं द्रत्यदानिकरं बुधैः ।॥ १२ 
वणिग्वीथीपरिगतं ` विज्ञातं राजपूरुषैः । 

दिवा गृहीतं सत्केता सखद्धो लमते धनम्‌ ॥ १३ 
विक्रीयोर्वी' ' तु यत्करेतुभेक्ति यो न [च] साधयेत्‌ ¦ 
स तस्मै तद्धनं ` दव्यादन्यथा चोरदण्डभाक्‌ ॥ १४ 


" या. अप., 1. प77; स्य. कल्प. ° हीन, स्ख. च.+ 11, . 206; 
वि. र. 1. 107; " हीन, परा. मा. 0. 299; वि. चि. 9. 3; ˆ हीन ; 
वी. मि. 7. 381; पच; द. षि. . 329; ° विनिश्चयम्‌, वि. से. 
0. 136 ; * हीनः. 

° व्य. म., 2. 122; म. कु., 0. 304; म. रा. 0. 1003 ; स्ख. कल्प; 
1. 72; या. अप., ]2. 777; ° तच्च स्याब्रवहदारतः; वि. र. ए. 109; वि. 
चि. 0. 48; या. वी., 0. 647; द्‌. वि. 0. 329. 

°या. अप, 1. 775; म. कु., 7. 304; म. रा ‰. 1003; 
स्मृ. कल्प., 7. 72 ; वि. र. . 109 ; व्य. नि. {. 202; ˆ ततया क्रीत; 
? तद्‌; वि. चि., 72. 43; या. वी., 10. 647; द. वि. [. 329; व्य. म. 
12. 122; व्य. मा. 7. 156 ; 3 अगृह्णीयात्‌; “ प्रग्रहणीयात्‌ ; स्ख. कल्प, 
1. 12. 

+ या. अप,, 1. 775; म. कु. 7. 304; ` अपहतं, म. रा. 
1. 1003; वि, र.+ . 109; वि. चि. 0. 43 क्त्‌ 4; अपहत, 
व्य. म., 2. 122; द. वि., . 329 ; "° अपहृतं. 

स्प. कल्प, 1. 72. 

०ब्य. नि, 1. 208; व्य. मा., ‰. 157; ` विक्रयेऽ्पि ठु यः क्रेतुः 
भुक्तियोग्यं न साधयेत्‌ ; ` तत्समम्‌ . 


१२८ | बृहस्पतिस्शतिः ` 
एतद्य ` समाख्यातं द्रव्यहानिकरं बुधैः । 
अविज्ञातविदोषल्वाययत्र' मूल्य न लभ्यते ॥ १५ 
हानिस्तच ` समा कल्प्या करेतृनास्तिकयोद्रयोः । १९ 


् या, अप., {. 778 : स्व कल्प. {. 12 > ॥ निवेरलात्‌ 
उत्तरार्धं परम्‌ . 


“ या. अप., 0. 778. 


१२ 
॥ सम्भूयससुत्थानम्‌ ॥ 
सम्भूयकरणे अधिकारिणः 


कुरीनदक्षानलसेः ` पाज्ञेनाणक्वेदिभिः' । 
आयव्ययज्ञैः इचिभिः खरैः "कुत्स क्रियाः ॥ १ 
समोऽतिरिच्ते हीनो वा थचांरो यस्य यादरः | 
क्षयव्ययौ तथा ब्रद्धिस्तस्य तत्र तथाविधा ॥ २ 


अनधिकारिणः 


अराक्तारसरोगातमन्द माग्यनिरास्रयेः*“* । 
वणिञ्याव्याः ' सहेतेस्तु न कतेव्या वुधैः “क्रियाः ॥ ३ 


 द्रव्यानुगुण्येन छामः 


प्रयोगं * कुर्वते ये तु देमधान्यरसादिना । 
समन्यूनाधिकैरेदोलो भस्तेषां "तथाविधः ॥ 


या. अप., 12. 852 ; स्ख. कल्प. 0. 72; ° नादतवादिभिः; स्ख. च. 
111, 7. 429 ; वि. र.+ ए. 111 ; प्रा. मा. ए. 302; व्य. नि. [- 208 ; 
° कण्टक; » कायौ सह क्रिया; व्य. सा. 0. 146; " क्रियाम्‌; वी. मि.; 
1. 383; ° क्रियाम्‌, व्य. मा. 0. 158; “^ क्रियाम्‌; वि. से., 1. 140; 
* त्याभादि; " कायौ सह क्रिया. 

‡ वि. से, 1. 140. 
°या. अप., 0. 881; स्म्‌. कल्प. 0. 72; वि. र. 2. 11}; 
परा. मा. 7. 308; ° असक्त; `" वाणि; व्य. नि. 7. 208; 
> वाणिज्या च; वी. मि. 7. 384; ° असक्त; ° ग्या निराश्रयाः; * वाणिः 
® क्रिया; व्य. मा., 0. 158; ° निराश्रयाः. | 
^ परा. मा., 0. 303; स्य. क्प. >. 74; स्मर. च. 111, 2. 430; 
वि. र.+ ए. 123 ; वी. मि., 1. 384; ५ यथाविधः; वि. से. ए. 144. 
८ . | 


१३०  ब्ह्यतिस्खतिः 


समो ` न्यूनोऽधिको वांश्ो येन क्षिघरस्तथेव “सः । 
व्ययं दद्यात्क्मं कुयाल्ामं गृह्णीत चेव दहि ॥ ^ 


तेषु वादे निणयः 


परीश्चकाः* साक्षिणश्च त एवोक्ताः परस्परम्‌ । 
सन्दिग्धेऽ्थेऽवश्वना्यां+*" न चेद्विद्रेषसंयुताः ॥ ६ 


यः* कथिद्भश्चकस्तेषां विज्ञातः क्रयविक्रये । 
रापथेः स विरोध्य “स्यात्सर्ववादे त्वयं विधिः ॥ ७ 


दरव्यहानो निर्णयः 


क्षयहानियंदा ° तच्च * देवराजक्रताद्रवेत्‌ । 
सर्वेषामेव सा प्रोक्ता कल्पनीया तथांरातः ॥ ८ 


` परा. मा. 0. 303; स्ख. कल्प. 2. 72; भच, स्मृ. च, 
1, 0. 430 ; वि. र. ‰. 112 ; वी. मि., 12. 384. | 
* या. अपः. 0. 882 ; स्म्‌. कल्प, 1. 72 ; स्मृ. च., [ा, 7. 452; 
वि. र. . 113; 2 वच्ननायां; परा. मा., 0. 305 ; व्य. नि., 12. 206; 
° वञ्चनायां न च विद्वेषः; व्य. सा. 0. 148 ; >* सन्दिग्धा वज्लनायां वी. मि. ` 
2. 385; ° वञ्चनाया ; या अप. 81016 76848 वच्चनीया 12 {6 01806 
2 वश्चनायां. | | 
ˆ या. अप. 0. 832; स्मर. कत्प., ए. 72 ; स्म. च.. 177, 1. 442 ; 
° अप्ययं, वि. र. . 118 ; वि. च., . 37; परा. मा. 2. 305; व्य. नि., ` 
0. 206; वि. वि. 0. 46; व्य. सा. ए. 148 ; स. वि. 7. 518; वी.मि., ` 
9. 385 ; "° सोऽपि; व्य. मा., 1. 159; वि. से. 2. 141. 
ˆ परा. मा. 0. 305 ; स्प. कल्प., 7. 72; ° क्षयो हानिः; स्मृ. च., 
14, 9. 482; (वि. र.» . 118; वि. चि. 0. 45 ; स्ख. कल्पवत्पाठः) ` 
व्यनि. . 206; ° क्य; : कता भवेत्‌, व्य. सा, 0. 148; न्द्वः 
वी. मि. 8. 385; ° द्रव्य; वि, से., 0. 141 ; स्ख. कल्पवत्पाठः . 


सम्भूयकर्मकुर्वतां एकस हानौ निर्गयः १३१ 


अनिर्दिष्ट वायेमाणः "पमादाच्यस्तु नाायेत्‌ । 

तेनैव * तद्धवेदेय सर्वेषां समवायिनाम्‌ ॥ ९ 

रान्नेः दत्वा तु षड़मागं रमेरंस्ते यथांदातः । १० 
रक्षितुः दरमांशम्‌ 

दैवराज मयाव्यस्तु *" सखराक्त्या परिपाल्येत्‌ | 

तस्यां रां दामं दत्वा ““गृहणीयुस्तेऽदातोऽपरम्‌ । ११ 

रुस्कम्‌ 

दुल्कस्थानं ` वणिक्‌ प्राप्तः शुल्कं दव्यायथोचितम्‌ | 

न तद्वयभिचरेद्राज्ञां बकिरेष प्रकितितः ॥ १२ 

नैवं ` तस्करराजाभ्भिव्यसने ससुपस्थिते । 

यस्तु खहाक्त्या रक्षेत्तु तस्यांो दामः स्पत ॥ १३ 


सम्भूयकर्मकरर्वतां एकस्य हानौ निणयः 
यदा ° तच्र वणिद्धधित्प्रमीयेत प्रमादतः 
तस्य भाण्डं दर्नीयं नियुक्तैराजपूरषेः ॥ १४ ` 


* या. अप., 2. 833; स्ख. कल्प., 1. 72 ; सद. च. {1, ए. 432; 
वि. र. 7. 113; वि. च., ए. 37; परा. मा. 0. 308 ; व्य. नि. ए. 206; 
“ तर्स्याद दशमं दला गृहीयुस्तेऽ दतोऽपरे ; वि. चि. {. 45; व्य. सा. . 148 ; 
#* य॒दि; वी. मि., 2. 385 ; वि. से., 2. 141. 

‡ वि. च., 0. 39. 

$ या. अप., 7. 888; स्मर. कल्प. ]. 72; » राजदेव; 
° खांशतोऽपरे ; स्म. च., 117, ए. 433; "देव; ° तेऽन्तः परे; वि. र. 
9. 114; » राजदैव; वि. च., ४. 37; » राजदेव; ° तु; परा. मा. 
1. 306; वि. चि. 7. 45; च्य. सा. . 148; * परस्परम्‌ ; वी. मि. 

ए. 386 ; वि. से., 0. 141. 

| | “ या. अप., {. 884. 

5 स्र. कल्प., 0. 72. 

6 वि. चि. . 47; स्ख. -कल्प., . 72; वि. र. }. 116; 
वि. से. . 142. # 


१३२ वृह स्पतिस्णतिः 


यदा कथित्समागच्छत्तदा' रिक्थहरो नरः । 
+ % ४०३ > धुमहैति 
खाम्यं ` विमावयेदन्यैः स तदा टब्धुमहेति ॥ १५ 


राजाञ्डददीत * बड़भागं नवम "ददाम तथा। 
छु द्रविट्क्षच्रजातीनां † विप्राद्ुह्णीत विहाकम्‌ ॥ दै 


त्यब्दादूर्ध्व*° तु नागच्छेद्य्चः खामी कथञ्चन । 
तदा गृहीत तद्राजा बरह्मखं ब्राह्मणान्‌ श्रयेत्‌ ॥ १७ 


56 $ { £ । # द्विपद्यते 
एव ° ° क्रियाप्रव्रत्तानां ` यदा कथि | 
तहन्धुना "क्रिया काया `सर्वेषां सहकारिभिः ॥ १८ 


अइतिजः 


रथं " हरेद्यथाऽध्वयुब्ेह्याऽऽधाने च वाजिनम्‌ । 
होता निविद्वरं चारवस॒द्धाता चाप्यनः कये ॥ १९ 


" वि. चि., 0. 47; स्पृ. कल्प, 2. 72; * त्र; वि, र., 0. 116; 
वि. से., 7. 143. ४ 

“वि. चि. 0. 47; स्म. क्ल्प., {. 72; वि. र. 0. 116; 
वि. से., 1. 143. ० 

° वि, चि. 0. 47; स्म. कल्प. . 73; (वि. र., 0. 116; व्य. नि., 
0. 206; मि. वा., . 827; व्य. मा., 7. 161; * राजाददेतः; 
° द्वादशं; † क्षत्रविट्च्छु्रनातानाम्‌ 1 वि. से, ए. 148; ”" द्वाद इति. 
सनेत्र ). | | 


4 


वि. र. . 116; स्द. कल्प, 1. 798; ° अब्दात्‌; व्य. नि, 
ए. 207; ^ अन्दात्‌, षा. मि. बा. 0. 827; ° तत्र, वि. से. 0. 148. 

° वि. चि. 0. 48; स्म॒. कल्प. 0. 73; : प्रपन्नानां; "क्रियाः 
कायाः सवैवा सेवकादिभिः; या. अप., 7. 886; ण्एक; ` स्वैवी; वि. र, 
2. 117; : सर्वैव शु. त., 7. 329; * यदि; ` सवैवी; स. नि, 
2. 275; छ. तवत्पाठः; वी. मि. ए. 389; ` स्वैव; वि. से. 7. 144; 
` इ. त. वत्पाठः. | | | 
| “ वी.मि. 0. 384; स्य. कल्प., . 73; 3 चापि हरेदश्वं. 1५8 
18 क्प्ल ४० एत ककण कूपत्‌ 0थ्ञक् एष वी. मि. 


सम्भूयकर्मप्रकारः १ 


„१.५ 


१५ 


सर्वेषामधिनो ` सुख्यास्तदपेनाधिनोऽपरे ` । 
ततीयिनस्ततीयांराश्चतथाराश् ` पादिनः ॥ २० 


आगन्तुकाः कमायातास्तथा चैव खयंक्रनाः | 
चिविधास्ते समाख्याता वर्तितव्यं तथैव नैः ॥ २१ 


सम्मूयकमप्रकारः 


बहूनां * सम्मतो यस्तु दव्यादेको ' घन नरः । 
करणं कारयेद्धापि “स्वैरेव करल भवेत्‌ ॥ २२ 
ज्ञातिसम्बन्धिखुद्टदामणं ` देयं सवन्धकम्‌ | 
अन्येषां टग्नकोपेत टेख्यसाक्षियुत तथा ॥ २ 


खेच्छादेयं * हिरण्य तु रसधान्यं तु सावधि । 
देरास्थिल्या पदातव्यं गृहीतव्यं तथैव “तत्‌ ॥ रणे 
समवेतरस्त॒ ` यदत्तं पाथनीयं तथैव तत्‌ । 


‡ वी. मि., 1. 387; स्ख. कल्प., 2. 73; “ अधिन 

८ वी. मि., 1. 387 ; स्य. कल्प., 0. 7 

‡ वि. र., 0. 120; स्म. कल्प., {. 78 

‡ परा. मा. 0. 306 ; स्प. कल्प., 1. 74; स्प. च; 111, 0. 43} 
वि 0. 123; घ्रा. त. 1. 533; एक; वी. मि. 2. 385 
° सर्वेणेव ; व्य. म., 0. 123 ; वि. से. 1. 144. | 
5 वि. र. 1. 123 ; स्मर. कल्प. 7. 74; वि, से., ए. 16 #पत्‌ 144. 
6 वि. र. 0. 123 ; स्म. कल्प. 0. 74; वि. चि. ए. ° व्च 
पूवी नासि वि. से, ए. 16 @1 144; "° हिरण्यायमिति 16 तमपुटे 

हिरण्यणैमिति 144 तमपुटे 

7 परा. मा. 0. 306 ; स्थ. कल्प. 7. 74; स्ख. च., {11 1. 433 
वि. र्‌. 0. 123; वि. चि. ए. 52; स. वि.>+ 9. 273; वी. मि. 386 ; 
या. वी., 9. 718 ; वि. से. 0. 16 ॐत 144 


१३४ वृह स्तिस्मरतिः 


न` याचते “च॑ यः कथचिह्ामात्स परिहीयते ॥ २५ 
प्रयोगः“ सर्वमाख्यातः" समासेनोदितोऽधुना । 


सम्भूय .कषिकमं 


श्रूयतां कषेकादीनां "विधानमिदसुच्यते ॥ २९ 
वाद्यवाहकबीजादयैः * ° क्षेच्रोपकरणेन ° च | 

ये समाः स्युस्तु तैः साधं कृषिः काया विजानता ॥ २७ 
बाद्यवीजाल्ययाद्यच्र *““ ' क्षेच्हयनिः प्रजायते । ` 
तेनैव सा प्रदातव्या सर्वेषां 'करषिजीविनाम्‌ ॥ २८ 


पर्व॑ते * नगराभ्यासे तथा राजपथस्य च । 
उषरं ` मूषिकया क्षेत्रे यन्नेन वर्जयेत्‌ ॥ २९ 


` परा. मा. 0. 306; स्प. कल्प. 0. 74; स्मर. च., [11, 1. 433; 
वि. र. ए. 123; वि. चि. 1. 52; स. वि. 0. 273; वी. मि., 2. 386; 
या. वी., 2. 718; > अचर, 


* या. अप. 0. 838; स्मृ. कल्प. 0. 74; ° पूर्व, वि. र. 0. 123; 
वि. चि. 0. 52; वि. से., 0. 144; स्मर. कल्पवत्पासः ; " विवादपदमुच्यते 
इति. वि. चि; पाठः. | | 

` परा. मा., 0. 309 ; स्छ. कल्प., ]. 74; ° बाह्य; : समानास्वु 
या. अप. 0. 848; ˆ बह्म; ° क्षेचाप; ` समानास्त्‌, स्प. च., 
11, 0. 434 ; या. जप वल्पाठः, वि. र. 10. 123 ; स्थ. कल्पवत्पाटः ; वि, चि. 
0. 52; ˆ समानास्तु; व्य. सा, 0. 151; वी. मि., 7. 389 ; स्म. 
कल्पवत्पाठः, वि. से. 1. 144; ° बह्यैः; † समानास्तु, । 

ˆ या. अप, [0. 888; स्मृ. कत्प., 1. प4; 8 बाह्य; " स्तु; 
स्छ. च. [1], 1. 485; वि. र. 0.124; परा. मा. ए. 310; वि. चि, 
` 2.52; ` यद्य, वी. मि. ‰. 390 ; या. वी., 1. 718; » जात्परायलख ; 
 " क्षेत्रकरारिणाम्‌, वि. से., 19. 1 81 145 ; 7 यख्य; ‡ कृषिजीविना, 
^ ” परा. मा., {. 309; स्प्र. कल्प. 0. 74; “` विजने; 1 ऊषर, 
स्च, 1, ए. 434; वि.र., 2. 128; » विवीते ; ` उष; व्य. सा, 
| 0. 151; । ज्वरं; वी. मि. 0. 389. | ह, 


रिच्पिनः १३५ 


¢ 4.1 सर्व॑ 2 घवेचसंयुतम्‌ 
गतानूपं ` खसेकं च `समन्तातक्षेच्रसंयुतम्‌ । 
प्रकरष्टं* च क्रतं काटे वापयन्‌ फलमश्चुते ॥ ३० 


क्ररातिब्रद्धं* क्षुद्रं च रोगिणं परपलायिनम्‌ । 
काणं ख्ख "विनाऽऽदव्यात्‌ वाद्यं प्राज्ञः कृषीवलः ॥ २१ 
एष * धर्मः समाख्यातः कौनारानां पुरातनः । ३२ 


रिस्पिनि = 


दिरण्यकुप्यसरू्राणां ` ° काषपाषाणचमणाम्‌ । 

संस्कत मतु कलाभिक्ञः शिल्पी “पोक्तो मनीषिभिः ॥ ३३ 
हेमकारादयो * यच्र शिस्पं सम्भूय कुवते । 

कमीनुरूपं ` निर्वेश “ "लभेरंस्ते यथां हात; ॥ ३४ 


शिक्चकाभिन्ञुङदाला ' आचायाश्चेति शिल्पिनः । 
"~ ई 


एकद्धिचिचतु भागान्‌ लभेयुस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ ३५ 
` वि. र., 0. 124; स्ख. कल्प; [. 74; कर्म. 

४ वि. र. 0. 124; स्म. कल्प. 2. 14. 

: परा. मा., ए. 310; स्य. कल्प., }. 14; ९ च नादव्यात्‌ ; स्ख. च+ 

[1, 7. 434; वि. र. 7. 124; वी. मि. 7. 390 ; स्ख. कल्पवत्पाट;. 

« या. अप., 2. 838 ; स्ख. कल्प. 1. 14; वि. र. . 124; 
वि. से., 1. 145. 

5 परा. भा. 7. 311; स्मृ. कल्प. {. 14; " रूप्य, स्ट च. 
11, 1. 485 ; (या. अप. {. 838; वि. र. 1. 124; ° चोक्तः); 
वि. चि. 2. 53; ° चोक्तः; व्य. सा. {. 149; वी. पि., 2. 390; 
° तत्‌; वि. से., 0. 145 ; ° चोक्तः. 

6 या. अप., 2. 888 ; स्ख. कल्प. 9. पथ; ` ठ; स्ख. च: 
11, 0. 435 ; ` रूपनि; वि.र.; ए. 124; परा. मा. ४. 310; † रूपनि; 
नि. चि... 53; व्य. सा. ए. 149; » स्मेयुः खेच्छया च ते; स. वि; 
9. 273; ` कूपनि; "तु; वी. मि. ‡. 390 ; या. वी., 1. 718; 
४ लभेयुः, वि. से. 0. 145. | 

" व्य. सा, 9. 149. 


१३६ वृहस्पतिस्खतिः 


हस्य ` ° देवगृहे" वाऽपि "धार्भिकोपस्कराणि च । 

सम्भूय कुर्वतां चेषां प्रसुखो दयद्ामईति ॥ ३६ 

नतैकानासेष ` एव ' धर्मः सद्भिरुदाहृतः । 

ताखन्ञो* टमतेऽध्यधं "गायनास्तु समांदि नः ॥ ३७ 
चोराणां छाभविभागः 

खाम्याज्ञया' तु 'यश्चौरैः परदेरात्समादहतम्‌ । 

राज्ञे दत्वा तु षड़मागं 'मजेयुस्ते य्थांदातः ॥ ३८ 

चतुरोऽशांस्ततो “ˆ सुख्यः शरस्य `समाप्नुयात्‌ । 

समर्थस्तु हरेद्‌ व्वदा “दोषाः *सवं समांदिनः ॥ ३९. 


` या. अप., [. 888; स्म. कल्प. {. 74; ८ वापी चार्धिको; 
स्ख. च., 111, 0. 456 ; वि. र., 0. 125 ; स्ट. कल्पवत्पाठः; परा. मा. 


1. 310; व्य. नि., 7. 209 वापी चार्भिको; ° च्योर्धीशं; षि. चि. 


1. 53; व्य. नि. वत्पाठः; व्य. सा, 0. 149; ° चैषांस. वि., 1. 278 ; 
वापीं चार्मिकोपस्करादि च; भ्खोदहि; वी. मि., 0. 390; ° वाचिको ॥ 


तेषां; व्य. म., }. 124; व्य. मा ए. 168; ° चार्मिको; ° तेषां 


 सख्योऽव्यधाशं, वि. से 1. 145; ८ वापी चार्मिकोपस्कराणि च; ° ख्यो; ` 

धम्यं | | १ 
~ या. अप., 0. 839 ; ` स्मृ. कल्प., 2. 74; स्प. च., [11, 1. 440; 
वि. र. ए. 125; व्य. नि., 7. 209; " गायकास्वु; .वि. चि., . 53; 
 † धर्मो धर्मषिद्धिः; स. वि., 7. 276; » गायकानां समांरिनाम्‌ ; वी. मि., 
0. 391; » कालज्ञो; या. वी., 7. 719; न्य. मा., 1. 164; 
` मायकास्तु ; वि. से. 0. 145 ; वि. चिवत्पाट | 

या. अप. {. 839; स्ख. कव्प., 0. 74; ¦ यत्‌; स्मर. च 
117, ए. 440 ; वि. र., 0. 125 यत्‌; ˆ हरेयुः; परा. मा., 0. 311 
वि. चि. .58; ` यत्‌; ‡ लमन्तेव्य.सा., {. 149; १ यत्‌; स.वि 
ए. 276; वी. मि. ए. 39] यत्‌; वि. से. 0. 145 ; वि. चिवत्पाठ 
| ˆ या. अप. 0. 839 ; स्मर. कल्प. 1. 74; ` अवा; २» शेषास्वन्ये; 
स्य. च. 1, }. 440; > अंशान्‌ भजेत्‌; २ स्ेषास्लन्ये ; वि. र.+ 
1. 125 तथा; 1 अवा; परा. मा., 2. 311; नि, चि., . 54; 


स्ष. कल्पतत्पाठः व्य. सा., 7. 149 मजेत्‌; ` अवा; >» साम्यं 


 समाभ्रिताः, स. वि., ए. 276; » अंशान्‌ भजेत्‌; ¦ अवा; > रोषास्चन्ये, 
बी.मि., 0. 391; स. वि. वत्पाठ | | 


१९ 
॥ अदेयदेयदत्तानि ॥ 


एषाऽखिदेनाभिदहिता ` सम्भूयोत्थाननिष्करतिः । 
अदेयदेयदत्तानामदत्तस्य ` च कथ्यते ॥ १ 


सामान्यः" पुत्रदारादि ˆ सर्वखं न्यासयाचितम्‌ । 
प्रतिश्चतं ° तथाऽन्यस्य न देय त्वष्टधा स्मतसम्‌ ॥ > 


कुडम्ब भक्तवसनाददेयं * यदतिरिच्यते । 
मध्वाखाद्यो विष पश्चादातुधेमोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ २ 


सप्रारामाददक्चेत्राययत्क्षेच * ^" प्रचीयते ` । 
पिच्ा" वाऽथ खयं प्राप्तं तदातव्य विवक्षितम्‌ ॥ ४ 


* या, अप., 0. 779; स्द. च. 1, 0. 441; वि. र. 0. 12८; 
परा. मा., 9. 512; `" अदत्तानां, वी. मि, 0. 392 ; वि. से., 1. 141. 
° या. अप,, 1. 779 ; स्व. कल्प. {. 74; न्यपुत्रदाराधिसर्वेखन्या ; 
° यस ; ? इति सम्मतम्‌ , स्य. च. [1], ए. 442; धिसर्यैखन्या. वि. र; 
0. 127; स्छ. चवत्पाठः, वि. च. . 40; "० न्यपुत्रदाराधिसर्वैसखन्या ; 
° अन्यस्मिन्‌, परा. मा., . 318; वि. चि. 2. 58; च्छ. च वत्माठः व्य. सा. 
0. 162 : 
सामान्यः पुत्रदाराधि सर्वखन्यासयाचितम्‌ । 
प्रतिश्रुतमथान्यस्यादेयमष्टविधा मतम्‌ ॥ 
स. वि. 7. 27; वी. मि., 9. 392; ` धिसर्वखन्या; ० अथ, या. वी. 
0. 652; » न्यपुच्रदाराधिसर्वैखन्याः, वि. से. 2. 147; या. वी. वत्पाठः, 
या, अप., 1. 780; स्प. च. [; 2. 44; पूर्वाय परम्‌, वि. र. 
2. 129; वि. वि. 9. ठा; (वी. मि., ए. 394; व्य. म.» ए" 18; 
ूर्वा्र परम्‌) वि. से. 0. 149. 
५ या. अप, 12. 780 ; स्ख. कल्प.+ 0. 15 ; ~ गमात्‌; ‡ प्रदीयते; 
४ पिच्य वि, र. . 150; स्मर. कल्पवत्पाठः, वि. च. 0. 43; £ गमात्‌; 
+ यस्स्त्रवि.चि., 7. 58; » वृहत्‌; ` खख; ४ पिच्य च, वी. मि. 
10. 394; वि. से. ‰. 150; स्य. कल्पवत्पाठः. + 


१३८ वृहुस्पतिस्यतिः 


खेच्छादेय ` खयं प्राप्रं बन्धाचारेण बन्धकम्‌ । 
वैवाहिके । प न विव्यते 
वे कमायाते "सर्वदानं न विद्यते ॥ ५ 


सोदायिकक्रमायातं ° रोयप्रा्ं च यद्भवेत्‌ । 
खीज्ञातिखाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्रुयात्‌ ॥ 8 


सर्वखणगरहवजं * तु कुम्ब भरणा दिकम्‌ । 
यद्‌ द्रव्यं तत्खकं देयमदेयं स्यादलोऽन्यथा ॥ ७ 


विभक्ता" ` वाऽविमक्ता" वा दायादाः स्थावरे समाः| 
एको ह्यनीशः सर्वर 'दानादापनविक्रये ॥ ८ 


श्रतिस्तु्या ` ' पण्यमूल ` खीद्युल्कसुपकारिणे । 
श्रद्धायुग्रहसम्पीया ` दत्तमष्टविध ` र्तम्‌" ॥ ९ 


` या. अप., 0. 780 ; स्ख. कल्प, ए. 75; स्मृ. च., 7, 12. 447; 
सर्व, उत्तरार्धं परम्‌ ; वि. र. ‰. 130; वि. च.. 9. 42 ; उत्तरार्ध परम्‌ ; ` 
' कं कमायातं, परा. मा., }]. 816 #पत 3107; सर्वं इति 317 तमपुटे, । 
व्य. नि. ‰. 211; ° सर्वै, उत्तरार्थं परम्‌ ; वि. चि., ए. 58; ° वारेण. 
षि. से., 0. 150; ° बद्धाचारेण. | | | 

* या. अप., ]. 780 ; स्म. कल्प. 0. 75; १० कं कमायातं, स्मर. च. 
1; 7. 446 ; षि. र. 9. 130; ० कं क्रमायातं; ° धनं, वि. च., {. 42; ` 
धनं पूवीधं परं परा. मा. 0. 317; वी. मि., 2. 396; ° कु क्रमायातं विसे., ` 
0. 150; वी. मि. वत्पाठः. 

ˆ वि. च., ०. 4]. 


ˆ या. अप., {. 780 ; स्म कल्प, 0. 75; " धमन, स्मर. च, 
111, ए. 716; ¬ धमन वि. र.+ 0. 130; `" अविभक्ता विभक्ता; » धमन, 
म. पा. 8. 090; ४ अविभक्ता; " धमन, वि. च., 0. 42; म. पा वत्याठः, 
परा. मा. [9]. 316 ॐत 568 ; स्मर. कल्पवत्पाठः, वि. चि., 7. 59 ; म, पा. 
वत्पाठः, वी. मि., 7. 714 ; स्मृ. कत्पवत्पाटः व्य, म., 0. 85; ` अविभक्ता 
विभक्ता, वि. से., . 151 ; म. पा वत्पाहः, 

" वि. चि. . 60; स्ख.च., 77, 2. 450; : भला; मूल्यं ; 
^ रह, वि. र. 138; ठ मूल्यं व्य. नि. 0. 218; 3 मूल्यं, स. वि. 
2- 285; : सूल्वं, वी. मि. 1. 398; 3 मूल्यं; 1 सप्तविधं विदुः, ` 
या. वी. 0. 652; वि. से... 152; वि. र्‌ व्पाठः ; स्पृ, कल्प; विदुः. 


५ 


अदयदयदत्तानि १३९ 


चाद्रे" समगुणं" दानं वैदे 'तद्टियुणं स्थलम्‌ । 
क्षचरिये चिगुणं "दान ब्राह्मणे षड्गुण स्प्रतम्‌ ॥ १० 
श्रोचिये* चव साहसख्रखुपाध्याये तु तदहयम्‌ । 
आचार्ये" त्रिशणं ज्ञेयमाहितािषु तद्रयम्‌ ॥ ११ 
आत्मिके* ° रातसादखरमनन्तं त्भिदोचिणि । 
सोमपे रातसादस्रमनन्त च्रह्मवादिनि ॥ १२ 
सछीधन * खी खकुल्येभ्यः 'प्रयनच्छेत्तं तु वजयेत्‌ । 
कुःल्याभवे तु बन्धुभ्यः तद भावे द्विजातिषु ॥ १३ 
मदुर्ध्वमिति* यदत्तं न तत्सत्वावहं भवेत्‌ । 
तेनेदानीमदत्तत्वान्मृते रिक्िथनमापतेत्‌ ॥ १४ 


क्रद्धहृष्टपमत्तार्तबालोन्मत्त भयातुरः" । 
मत्तातिब्रद्धनिषततैः 'संमेः ““रोक्वेगिभिः ॥ १५ 
नन्ददत्तं ' ' तथन्नैयत्तददत्तं" परकी्तिंतम्‌ । १२ 


\ या. अप., 7. 287; हे. दा. [1 8. 29; व्य. नि. 0. 212; 
४ द्वियुणमेव च; ° प्राहुः, स. वि, 0. 284; ° लेक; ० द्वियुणमेव च; 
° प्राहुः, दा. म. ए. ¢. 

सु. वि., 0. 284; हे. दा. [[1, 1. 29; रे. दी. वत्पाठः, व्य. नि., 
1. 212; वै. दी. ब, 0. 86 ; ° आचर्य द्विगुणं ततः । आत्मज्ञे रातसादस्र- 
मनन्त खभिदोचिणि ॥ | 

: स्‌. वि., ०. 284 ; व्य. नि, 1. 212; ` आत्मज्ञे; ` वादिने. 

* स. वि., 2. 284; व्य. नि., }. 213; ~ तन्तु वजिता. 

5 व्य. नि., 2. 218. 

6 या. अप., 7. 782; स्म्‌. च., [1, {. 452; ५ श्रष्ट, वि. र.9 
12.136; " क्रुष्ट; रोगिभिः, वि. च., 0. 46 ; ` ग्रमूढेः; ^ रागिभिः 
उत्तरा परं, वि. चि. 7. 62; ठ शोकिरोगिभिः, वि. से. 0. 154 ; ५ क्रुष्ट; 
¦ म्रमृडैः दौकिरोगिभिः ; स्ट. कल्प. 1. 15. 

" या. अप., 1. 782; स्व. च. 1, 2. 458; ` नर्म, वि. च. 
1. 46; ` नर्म, वि. चि. ए. 62; 1 न, वि. से., ए. 154; > अदत्त 
तत्‌; स्ट. कल्प; 1 नमै. 


१४० वृह सतिस्खतिः 


प्रतिलाभेच्छया दत्तमपाचरे पात्रराङ्कया ॥ 
कार्ये वाऽधर्मसंयुक्ते* खामी तत्पुनराघ्मयात्‌ । १७ 
अदत्त भोक्ता दण्ड्यः स्यात्तथाञ्देयप्रदायकः । १८ 


` स्छ. च. 1, 0. 453; या. अप., 0. 782; » धमं, वि. र., 
0. 136; > चाधर्म, वि. चि., 0. 68; वि, र. वत्पाठः, या. वी., ‰. 652; 
वि. से., 0. 155; वि. रवत्पाठः, स्मर. कल्प. | 

“ स. वि. 0. 288; व्य. नि., 2. 219. 


१९५ 
॥ अभ्युपे्याशयुशरूषा ॥ 


अदेयादिकमाख्यात ` थतानासुच्यते विधिः| 
| युपेलेतत्प ् दौ ध १ 
इुश्रूषामभ्युपेव्येतत्पदमादो * निगद्यते ॥ १ 


अभ्युपेय' तु शुश्रूषां यस्तां न पतिपव्यते । 
अद्युरूषाभ्युपेयेतद्विवादपदसुच्यते ॥ २ 

वेतनस्यानपाकर्म ' तदथ" खामिपाख्योः । 
ऋमदराः "कल्प्यते वादो भूतभेदच्चय लिदम्‌ ॥ ३ 


अनेकधा ' त्वभिहिता जातिकमीनुरूपतः ! 
विद्याविक्ञानकामार्थनिमित्तेन “चतुर्विधा ॥ ४ 


एकैकः' पुनरेतेषां क्रियाभेदात्परभिद्यते । ^ 


विया चथी समाख्याता ऋणग्यलस्सामल्क्षणा । 
तदं गुरश्यश्रूषां श्प्रकुथाच परचोदिताम्‌ ॥ ९ 


„ गवि. चि. 1. 68; स्म. कल्प, ]. 75; * अच्य्रूषाभ्युपेखेतत्‌ , 
वि, र. 12. 139 ; स्मृ. कल्पवत्पाठः, वि. से., 0. 155 ; पूवीषं परम्‌. 

स. वि., 9. 289; व्य. नि., 7. 220. 

४ वि. चि. 7. 68; स्म्‌. कल्प. 1. 75; "० तदु; ° कथ्यते, 
वि, से., 0. 156; ° कल्प्यते वादो शतं. । 

« स्थ. च. 11, 2. प; स्ष. कल्प. 0.75; १ ते; ° धाः+वि. र. 
1. 140; स्ख. कल्पवत्पाठः, व्य. नि. }. 220; उत्तराधं परं, वि. चि., 
9. 64; उत्तरार्थं परम्‌ . | 

5 स्मृ. च. 7, 7. 7; स्प. कल्प, 0. 75; वि. र; . 140; 
: अपद्यते. 

6 परा. मा.. 7. 338; स्मर. कल्प., ए. 75; » शाख्रचोदिताम्‌ , स्ख. च. 
[ा, 3. 455; वि. र. 0. 140; € राखदेशितां, व्य. नि., 2. 220 ; स्य. 
` कल्पवत्पाठः, वि. चि. 0. 64; वि. र. वत्पाठः, व्य. सा. . 155; ~ साच, 
वी. मि. 10. 402 ; स्ख. कल्पवत्पाठः, व्य. मा. 1. 15 ; बि. से. 1. 156; 
वि. र. वत्माठः. । | 


१४२ वृहसतिस््तिः 


विनज्ञानसुच्यते' शिल्पं हेमरूप्यादिसंस्करतिः** | 
# 0 + € भ गृहे 
चरदयादिक ` च (तत्पाप कुयात्कम ारोग्रहे ॥ ७ 


यो" सुङ्के परदासीं तु स ज्ञयो वडवाभरतः 
कर्मं तत्खामिनः कुयादयथाञ्चेन भतो नरः ॥ ८ 


बहुधाऽर्थभरतः' प्रोक्तस्तथा “मागभरतोऽपरः । 
हीनमध्योत्तमत्वं " च स्वेषामेव चोदितम्‌ ॥ ९ 
दिनमासाधषण्मासचिमासाब्दश्रतस्तथा' । 

कर्म * कुयोत्पतिज्ञातं 'लभते परिभाषितम्‌ ॥ १० 
भतकच्िविधो ' ज्ञेय उत्तमो मध्यमोऽधमः। 
राक्तिमक्त्यनुरूपैः स्यादेषां कमीस्रया भरति; ॥ ११ 
उत्तमस्त्वायुधीयोऽच्र ' मध्यमस्तु क्रुषीवलः । 
अधमो भारवाहः स्यादिवेष चिविधो भतः ॥ १२ 


` परा. मा. ए. 338 ; स्म. कव्य. ]0. 75; ” करप्यादि; ° तच्छिक्षन्‌, 
स्र. च. [1 {. 456; वि. र. ए. 141; » कुप्यादिसंस्ितिः; 9 तच्छिक्षन्‌, 
व्य. नि. 0. 220; ° चत्तादिकं च तच्छिक्षन्‌, वि. चि., 0. 64; ” कुप्यादि. 
व्य. सा. 0. 155; वी. मि. ए. 402; ° शिल्पे; ” कुप्यादि; ° तत्पापं 
व्य. मा. 0. 175; * संस्कृतेः. वि. से., 0. 157; स्मर. कल्पवत्पाठः; + 

‡ परा. मा. }. 389 ; स्मर. कल्प., 1. 76 वनिता; ` अन्योभ्, 
स्म. च., 11, 1. 458 ; वि. च., 0. 47; ° वनिता; : अन्यो््थै व्यनि 
1. 223; ` अन्यस्तु, वि. चि., 1. 65 अन्योन्न, उ. त., . 150 
` बडवाङृतः, व्य. सा., 1. 153; ` अन्योऽथ, वि. से. 2. 150; ` अर्य 
मृतको 
° परा. मा., 0. 339 ; स्मर. कल्प., 1. 76; स्मच. 1 2. 458 ; 
वि. चि., }. 68 गोग कमं कुयात्मतिज्ञातं कमते परिभाषितम्‌ । व्य. 
सा. 0. 153; वि. से., 0. 150; वि. चि, वत्पार 
| ^ परा. मा. ए. 340 ; स्वर. कल्प., 0. 76; स्मर. च. 111, 1. 458; 
व्य. नि. ए. 222 ; व्य. सा. 7. 153 
> परा. मा., 1. 340; स्मृ. कत्प 0. 76; 1 लमेत, स्मर. च. 7, 
 ए- 458; व्य. नि., ए. 222; व. सा. 10. 158. | 
ध स्ख. कृत्प., ]. 76 | | | 
" स्प. कल्प., 1. 76. 


अभ्युपेखाुश्रुषा १४३ 


आयुधी ' * तृत्तमः" पोक्तो मध्यमस्तु कषीवलः । 
भारवादोऽघम : प्रोक्तस्तथा च गहकर्मक्रत्‌ |} १३ 


द्विमकारोः* मोगभरतः' क्रषिगोजीविनां स्मतः 
जातसस्यात्तथा श्ीरात्स रमेत न संदायः ॥ १४ 


ट भकर्मकरा ' ह्येते चत्वारः ससुदाहताः । 
[चत्वारः* रि ष्योऽन्तेवासी तकः कर्मकरश्च ।] 


जघन्यकर्ममाजस्तु' रोषा दासाखिपश्चकाः । १९ 
कर्मापि द्विविधं पोक्तमदुभं शुभमेव च ॥ 
अदाम" दासक्मोक्तं शुभं “कमंकरे र्खतम्‌ । १९ 


गृहद्वाराद्यचिस्थानरभ्यावस्कररोधनम्‌ ॥ 
गुद्य € अ षटविण्मृच्रग्रहणो ~ 
ङ्स्परानोच्छिष्टविण्मूचम्रहणोञ्छनम्‌ । १७ 


गच्छतः खामिनः सखाङ्करुपस्थानमथान्ततः ॥ 
अशुभं ` कर्म विक्रयं छुभमन्यदतः परम्‌ । १८ 


1 व्य. म., 7. 127; स्प. कल्प, . 76 ; ° आगुधीयोत्तमस्तषां मध्यमः 
सीरवाहकः ! वि. र. 7. 143; "° चोत्तमस्तेषां मध्यमः सीरवाहकः, व्य. नि. 
ए. 221 ; स्ख. कल्पवत्पाठः, द. वि. ए. 85 ; वि. रवत्ाठः. 

2 या. अप., 12. 791 ; स्ट. कल्प, 1. 76 ; ° माग, वि. र. ए. 148; 
° भाग, परा. मा, 0. 340 ; व्य. नि. 0. 222; ८ रा भागः; ˆ नः; 
लभते परिभाषितम्‌, वि. चि., 10. 65; व्य. मा.+ ए. 178; ^ माग; 
° नात्‌; : लभते परिभाषितम्‌, वि. से. 0. 1850. 

8 वि. चि. 9. 66; व्य. मा. . 178 ; वि. से. 8. 159. 

« वि. चि., 0. 66. ^+ कपा कय सस्युगदकधा०प, 

5 वि. चि., 0. 66; व्य. मा. . 178. 

€ वि. चि., {. 66; वि. से. ए. 159; ° कृतः, व्य. मा. ए. 179 ; 
पूवीं परम्‌. 

7 वि. चि., 1. 66; बि. से... 159. 

5 वि. चि. 7. 66. 


१४४ बृह्‌ स्पतिस्रतिः 


ततः ` प्रभृति वक्तव्यः खाम्यनुग्रहपालितः। 
मोज्यान्नोऽथ प्रतिग्राह्यो भवलयभिमतः सताम्‌ ॥ १९ 
[ आवियाग्रहणाच्छिष्यः* शुश्रूषेत्प्रयतो स्म्‌! 
तदुत्तियैरुदारेषु गुरुपुत्रे तथेव च ॥ २० 

समाच्रत्तश्च ` गुरवे परदाय गुरुदक्षिणाम्‌ । 

प्रतियाति गृदनेषा रि ष्यन्रत्तिरुदाहृतः ॥ २१] 

अच पु्वश्तुर्वगों दासत्वान्न विमुच्यते ¦ 
प्रसादात्खामिनोऽन्य् दास्यमेषां मागतम्‌ ॥ २२ 
विक्रीणीते" खतन्च्ो थः *समात्मानं नराधमः ¦ 

स जघन्यतमस्त्वेषां सोऽपि दास्यान्न सुच्यते ।॥ २२ 


[दासेनोढा * त्रदासी या सोऽपि दासीत्वमाप्रुयात्‌ । 
यस्माद्भतो प्रसुस्तस्याः खाम्यधीनप्रसुयतः ॥ २४] 


दासीसुताश्च ' ये" जाताः तस्याः पल्या परेण वा । 
उत्पादको यदि खामी न "दासीं कारयेत्पसुः ॥ २५ 


` स. वि. 0. 295. 
व्य. नि 20 ; व्य. मा. 0. 175. [7 80116 1181 परऽ 018 
ण व्य. नि. 1113 ए€186 18 8 प५6त्‌ 0 नारद 
व्य. नि., 0. 220. 410 प५€व्‌ ६0 नारद्‌ 11) 80116 1181118 
01008 
व्य. नि., 7. 223. 
; व्य. नि., ‰. 223; * खमात्मानं 
व्य. नि. 9. 225 ; वि. से. 1. 320. व78 एलः8€ 18 ¶४०४९6 
{070 कालायन 1 80116 108118८ [008 6 व्य, नि. 28 ल्‌] 88 एष | 
 स्प्-च., [, 469, स. वि., . 194, वि. चि 1. 46, व्य. म 


ए. 211, ००त वी. मि. 7. 412 


| | स. ब ए. 205; व्य. नि, [. 225; ° दासाः स्युजीताः | 
 पल्याऽ्वरेण वा; " दासास्वस्य सूनवः. ॥ 


१९८ 
॥ वेतनस्यानपाकमं ॥ 


चिमाग ` पश्चमागं वा "गृ्णीयात्सीरवाहकः | 

भक्ताच्छादभृतः'* सीराद्धाग" गर्णीत पञ्चमम्‌ ॥ १ 
क न 0 ~ 

जातसस्याल्निभाग' तु "प्रयहीयादथा भूतः ॥ > 


भतकस्तु न कुवीत स्वासिनः दाञ्यमण्वपि | 
श्रति्ानिमवाप्रोति ततो बाद: प्रचतते ॥ ३ 


भ्रतस्य कमीकरणनिणेयः 


` रतोऽनाती* न कुयाद्यो दपात्कर्म यथेरितम्‌ । 
सख दण्डयः करषुणलानष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥ ४ 


' या. अप., 7. 798; स्यु. कत्प.; 1. 77; ` तोपधा, वि. र; 
0. 157; ° शीर; ५ ज्ञीरभागं; ® दास्यात्‌; ” तोपधा, पररा. मा. 
0. 322; व्य. नि. 1. 231; ° दिग्रतकः; ” तोपा, वि. चि. . 14; 
° छादनगत्सीरी; £ राय; " तोपधा, स. वि. ‰. 298; ° वचा; 
५ यादथो, या. वी., 0. 672 ; ° भुल्लीत जतेलखर्थे न द्यते; व्य. मा. 1. 188 ; 
५ दिभरतकः; ` पञ्चकं; » तापरो, वि. से., 1. 168; ° छादनश्रत्सीरी; 
: पञ्चकं; £ सस्यत्रिमागं. तरिभागमिलयथे न इश्यते. 

° या. अप., 1. 797; स्मृ. कत्प., 1. 78 ; . ' खामिना साद्य ; स्म. 
च. [[, ‰. 472; वि. र., 0. 159; परा. मा. 0. 34; व्य. नि.) 
13. 281; स. वि. . 299; 3 हानिः. | | 

* स. वि. 0. 299. 

10 | 


१४६ बुहस्पतिस्यतिः 


गरहीतवेतनस्य दण्डः 


गरहीतवेतनः ` कर्मं न करोति यदा थतः 
समर्थश्चदमं ` दाप्यो द्भिगुणं तच वेतनम्‌ ॥ ५ 
गृहीतवेतनः * कर्म यजन्‌ द्वियुणमावदेत्‌ ॥ 


अगृहीतवेतनस्य दण्डः; ` 
अगहीते सम दाप्यो भूतै रक्ष्य उपस्करः ॥ 8 


परतिश्ुत्याकरणे दण्डः 


५ से © स्याटटादपि 
प्रतिश्चुलय ` न कुयावयः स कायः | | 
स चेन्न "कुयोत्तत्कर्म "पाप्नुयाद्धिंरातिं दमम्‌ ॥ ७ 
स ` दण्ड्यः क्रुष्णलान्यष्टौ न देय चास्य वेतनम्‌ ॥ ८ 


भृलयदोषाभावः 
परसुणा " विनियुक्तः सन्‌ भरूतको विदधाति "यत्‌ । 
तदर्थमद्युभ कर्म खामी तज्नापराध्वुयात्‌ ॥ ९ 


` या. अप., 0. 797; स्स. कत्प., 0. 78 ; स्स. च., [ा, 1. 475; 
वि. र . 159 ; परा. मा. . 324; धि. चि. 1. 75; वी. मि., 1. 416; ` 
व्य. मा., 8. 189 ; वि, से., 7. 169. | 

“या. अप. [0. 70; स्य. कत्प., ]0. 78; स्मर. च. 17, 1. 473 ; 
वि. र. ए. 159; परा. मा. ‰. 324; वि. चि, 1. 75; वी. मि, 1. 416; 
वि. से., 0. 169. 

ˆ वि, चि., 0. 75. 

“वी. मि., {. 416; स्ख. कल्प. 2. 78; द्विरातं, वि. र., 7. 160; 
^ दपा भूतः कर्म यथोदितम्‌ ; वि. से.. 7. 169. 

° वि. र., 7. 160. | + ५ 
| ` या. अप. . 799; स्मर. कल्प, ]. 78; स्वर. च. [, 7. 476; 
वि. र, 0. 162; वि. चि. ४. 76; स. वि. 9. 901 ; ५ यः, वी. मि., 
2. 421; द्‌. वि. ए. 85 ; स. वि वत्याठः, वि. से. 9. 170. | 


स्वामिपाटधसीः १४७ 


पालस्य दाषाभावसमयाः 


देवराज्ञोस्तथा ` न्याये तथा राष्टस्य विश्रमे । 
यत्पणष् भरन वा स्यान्न पाटस्तच् किल्विषी ॥ ४० 


स्वामिना दण्डसमयः 


कृते" कर्मणि यः खामी न दव्याद्भेननं चरतेः । 
राज्ञा दापयितव्यः 'स्याद्विनय चानुरूपतः ॥ ११ 


| पाटदोषद्ण्डः 
पालदोषद्विनारो* तु पाले दण्डो विधीयते | 
अधंचयोदरदापणः' खामिने द्रव्यमेव च}! १२ 
व्याधिता * सथ्रसा' व्यग्रा राजकर्मपरायणा | 
आमन्लिला च नागच्छेदवाच्या बडवा स्मता | १३ 


खामिपाट्धमाः 


तथा ` ' घेनुभरतः क्षीरं *ल्मेतास्याषटमेऽखिलम्‌ । 
सायं * समरषयेत्सर्ब ... ... ... ॥ १४ 


` अख., {. 43. 

° या. अप., 1. 800 ; स्प. कव्प., {. 78 ; स्य. च., 111, 1. 477 
वि. र, 0. 165; परा. मा. . 332 ; वि. चि. {. 7; वी. मि. }. 421; 
° शृते; » वेतनं वि. से., 0. 320 ; अख., ]2. 42. 

° व्य. मा., 7. 197; व. नि., ए. 257; अख., . 43; ° पणं 
सामिनः. 

“व्य. मा., }. 192; व्य. नि, 7. 233; स. वि. {. 300; 
सम्ध्रमा; ° धर्म, वी. मि., 1. 422; ° कार्य, अख. }. 48 ; ° सच्रपा, 
| ऽ स्मृ. च. [{, 9. 483; स्य. कल्प. 1. 79; £ हयम. दि. र. 
10. 170; ` पर; » ह्यष्टमे, परा. मा., 0. 373; ° स्यष्टमे, वि. चि. 
7. 80 ; स. वि., ए. 302 ; वी. मि., 2. 443 ; ? वष्टमेऽट्नि. 

 भ्स्वर.च., 1, 2. 484; स. बि., 0. 303. 


॥ 


४ 


1 


१४८ . बृहस्पतिस्मति : 


अव्यायच्छन्नविक्रोरान्‌ः खामिने “चानिवेदयन्‌ । 
वोढुमहंति *गोपस्तां विनयं चैव राजनि ॥ १५ 


करमिचोरव्याघ्रमयादरीश्वभ्राचः पालयेत्‌ । 
आयच्छेच्छक्तितः” कोदोत्खामिने वा निवेदयेत्‌ ॥ ११६ 


सस्यान्निवारयेद्रास्तु* चीर्णे 'दोषद्रयं मवेत्‌ । 
खामी “रातदमं दाप्यः पालस्ताडनमरेति । 
रादश्च* सदमं चीणें समृटे काषमक्षिते ॥ १७ 


` वि. चि. 0. 81; स्र. कल्प., 7. 79; ° वा, या. वी., 0. 644 ; 
दोष तम्‌ 
वि. चि., [. 81; स्द. कल्प. {. 79; " व्यायच्छेत्‌, वि. र. 
0. 172; वि. से., }. 176 ; स्मर. कल्पवत्पार 
परा. मा. ए. 384; स्य. च. [1 1. 492 ; वी. मि., 1. 450 
दोषो दरयो सद | 
* परा. मा. 0. 384. 


१७ 
॥ संविद्यतिक्छमः ॥ 


एषा ` हि खामिभरत्यानां वे च्या परिकीर्तिना । 
संविद्विधानमधुना समासेन निबोधत ॥ १ 


सद्राद्यणस्थापन चतय च 


वेदविद्याविदो * विप्रान ओरोचियाननिहोचरिणः। 
आद्य ' स्थापयेत्तत्र तेषां व्रत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ २ 


अनाच्छेव्यकरास्तेषां ' " पदव्यादह भूमिकाः । 
मुक्ता" भाव्याश्च चपति्टेवयित्वा खरासनेः ॥ २ 


नियं * नेमित्तिकं *काम्यं शान्तिकं पोषकं तथा । 
पौराणां कर्म कुयंस्ते सन्दिग्धे "निर्णयं तथा ॥ 


"विर; 

° या. अप., 1. 792 ; स्म. कत्प., {. 80; स्य. च. 1, 520 ; 
वि. र, 7. 178; ° सक्छल, परा. मा. 7. 348; व्य. सा., {. 186; 
« अव्य, वी. मि., 1. 428; मि. बा. 12. 858 ; "* आहूय, अख., 1. 45; 
* आपाद्य. 

° या. अप., 1. 792; स्य. कल्प, [. 80; " तेभ्यः; . भूमयः ; 
५ मुक्तभा; ° शासने, वि. र. }2. 178; ° भूमयः; " मुक्तमा; ˆ रासनः 
परा. मा. 2. 349; व्य. सा., . 187; " तेभ्यः; ` ˆ भूमयः; 
° शासनम्‌, वी. मि., 2. 423; ० तेभ्यः; ° भूमयः; ८ युक्तमाः 
मि. वा., 1. 858; " तेभ्य; ° भूमयः पूव प्ररम्‌ . | 

+ या. अप., 7. 792 ; स्मृ. कत्प., ‰. 80 ; स्य. च. 111, }. 521 ; 
वि. र. . 178; : अर्थं च नि्णैम्‌, परा. मा, 0. 349; व्य. सा 
0. 18; > कार्य, वी. मि., }2. 424. | 


१५० ` वृहस्पतिस्पतिः 
सम्भूय ध्मकायेकरणम्‌ 


ग्रामभ्रेणिगणार्थ ` “* तु सङ्तसमयक्रिया । 
वाधाकाे" तु सा कायौ “धर्मकार्ये तथेव च ॥ ५ 


चाटचोर भयं °^ ` बाधा 'सवंसाधारणा स्मृता । 
तच्चोपामनं" कायं 'सवैनैकेन केनचित्‌ ॥ ९ 


विश्वासोखादनम्‌ 


कोदोन ° ' छेख्यक्रियया मध्यस्थैवी परस्परम्‌ । 
विद्वासं "पथमं "“करला कुयँः कायोण्यनन्तरम्‌ ॥ ७ 


विद्वेषिणो ` व्यसनिनः 'चालीनाटसभीरवः | 


" या. अप., . 792; स्म्‌. कल्प., 1. 80; ” गणानां च संकेतः ; 
५ काटे, स्म. च., [[, 2. 521; " गणानां च, वि. र. . 178; 
० गणानां च सङ्केतः, परा. मा., 0. 350; व्य. नि., 11. 175 214 242 ; 
° गणानां च सङ्केतः; ८ बाध. वि. चि., . 82; » गणानां च, व्य. सा, 
10. 187; व्य. नि वत्पाठः, वी. मि., 0. 424 ; वि. र वत्पाठः, या. वी., 7. 667; ` 
° पूगश्रेणिगणानां च, व्य. मा. ‰. 202 ; ० गणानां च सङ्केतः; ° साधुकार्यै. 
° या. अप, 0. 792 ; स्ख. कल्प., 0. 80; ` चौरभये हंसाः सरवै- 
साधारणाः स्मृताः स्प. च., [1ा, 0. 522; वि. र. . 178; ` सर्व 
रोकेन, परा. मा. 0. 350; ° वाटचोरमये; ४ रणी; ` स्वैणेकेन, वि. चि., 
7. 88; ° वाटचोरभये; ४ गमनं, व्य. सा., 1. 187; परा. मावत्पाठः, 
‡ सर्वैनैकेन इति परं मेदः, वी. मि.. . 424 ; स्मृ. कल्पवत्पाठः. 
* या. अप., 0. 79४; स्म. कल्प, 10. 80 ; स्स. च., 111, 1. 524; 
वि.र.„ 0. 178; : कोषेण, परा. मा. 0. 353; वि.चि., 7. 85; वि. 
र. वत्पाठः, वी. मि., 1. 426; >» कला यः कुः कायाणि समनन्तरं, व्य. मा. 
0. 208; * कय | | | 
` +य. अप., 10. 792; स्मर. कल्प, . 80; ` जनसच्रास, स्छ. च., ` 
आ, ए. 526; बि. र. ए. 179; परा. मा., 1. 358 ; व्य. सा., 1. 188 ; 
वी. मि. ए. 421; व्य. मा.; {. 208. | | 


समयक्रिया १.५१ 
नियोञ्यानियो्याः 
ल्टरधातिव्रद्धबालाश्च न कायाः कायेचिन्तक्ाः ॥ ८ 


चराचथो '* वेदधर्मज्ञा "दकता "दान्ताः कुलोद्भवाः । 
सर्वकार्यप्रवीणाश्च ““ कतेव्यास्तुः महत्तमाः" ॥ ९ 


ने ° ' चयः पश्च वा कायाः समूदहितवादिनः । 
कतच्यं वचनं तेषां य्रामभ्रेणिगणादिभिः ॥ १० 


समयक्रिया 


सभाप्रपादेवगृदहतडाकारामसंस्करतिः ` । 
तथाऽनाथदरिद्राणां संस्कारो ्योजनक्रिया ॥ ११ 


कुलायनं *“ निरोधश्च कायेमस्माभिरंरातः । 
 यच्वेवं ' छिखितं पच्च धम्या सा समयक्रिया ॥ १२ 


" या. अप., 7. 792; स्य. कल्प. 0. 80; ˆ तु महत्तसः, स्ष. च. 
1, 7. 526 ; वि. र.+ ए. 179 ; क्षान्ताः; “^ च, परा. मा. 0. 353 ; 
वि. चि. ए. 88; ° दान्तादक्नाः, व्य. सा. 2. 189; वी. मि., 0. 421; 
च. द्‌. वि. . 267; ° क्च, व्य. मा. {. 204; ^ ऋजवः; 
१ कायेचिन्तकाः. 
० या. अप, 10. 796; स्म. कत्प., ‰. 80; ` सप्त वा, स्ट. च. 888 
7. 526 ; वि. र. 2.19; परा. मा. }. 25; व्य. नि., 1070. 175 त्‌ 
242; वि. चि., 7. 83 ; व्य. सा., ए. 189 ; वी. मि.. 2. 427; इ. वि.; 
1. 26 ; व्य. मा. 9. 208; ` द्धि | 
| 2 या. अप., 0. 193; स्ख. कल्प. {. 80; ˆ यजन, स्ख. च. 1, 
1. 522 ; वि. र. 0. 181 ; परा. मा. ए. 550; व्य. ति. 0. 175 270 
242 ; वी. मि. 12. 425 ; स्त्र स्प. कल्पवत्पाठः. 
| + परा. मा. . 350 ; स्ष्. कल्प., 8. 80 ; ` यत्र तं रेचित, स्ट, च 
रा, 7. 522; - यत्रैतत्‌, वि. र., 0. 181; ` यत्रैतत्‌; ` सम्यक्‌, व्य. 
नि., 107. 175 270 242; " न विरोधश्च; ` यत्रैतत्‌; ` प्रे, वि. मि.; 
1. 425 ; ० ननि; ' यत्रैतत्‌; ` पत्र. 


१५५२ बृहसखतिस्खतिः 


पालनीयाः ` समैस्तु * यः समथां विसंवदेत्‌ | 
सर्वखदहरणं दण्डस्तस्य निवासनं पुरात्‌ ॥ १३ 

तच ` सेदसुपेक्तां वा यः कथित्कुरुते नरः। 
चतुःसखुवणीः षण्निष्कास्तस्य दण्डो विधीयते ॥ १४ 


यस्तु* साधारणं " दिस्याहिक्षपेत्तैवियमेव वा । 
संवित्क्रियां ` विहन्याच स“ निवीस्यः “पुरात्ततः ॥ १५ 


अरन्त॒दः* सूचकञथ मेदक्रत्साहसी तथा । 
श्रेणिप्रगचपद्वि्टः ` क्षिप्रं निवास्यते शततः ॥ १६ 


कुटभ्रेणिगणाध्यक्चाः*" पुरदुगनिवासिनः । 
वाग्धिग्दमं ` परित्यागं प्रकुयंः "पापकारिणाम्‌ ॥ १७ 


" या. अप, 0. 793; स्मृ. कत्प., ]. 80; ° समसेसतेः, स्मृ. च. 
आ, ए. 522 ; एक्पादमात्रं, वि. र. . 181 ; » समक्लैस्तु, परा. मा. 
४. 381 ; वि. र वत्पाठः, व्य. नि., 0. 1754; वी. मि., 7. 425; स्म ॥ 
 कल्पवत्पाठ ५ 
या. अप., 0. 793 ; स्र. कल्प., 1. 80 ; वि. र., 1. 182 
 * या. अप., }0. 794; स्ख. कत्प., 0. 80; ” तत्साधनं; ° ततः 
पुरात्‌, स्ट. च. [, . 527; ° ततः पुरात्‌, वि. र. ए. 183; स्म. 
च. वत्पाठः, परा. मा., . 354; व्य. नि, 1010. 1754 814 243 ; 
° साक्िक्रियां; ° ततः पुरात्‌, स. षि. 0. 529; ° साक्चिक्रियां; 
^ क्षिप्रं नि्वीखते पुरात्‌, वी. मि., ]. 428 ; स्प. च. वत्पाठः, व्य. मा. 
ए. 206; * वा; ° ततः पुरात्‌. | 9 
ˆ या. अप., 0. 794; स्प. कल्प., 0. 81 ; स्म. च., 1, 0. 527; 


वि. र. १. 184; पदे; ह पुरः, परा, मा, ए. 356; व्य. नि. 


` 0. 1754 224 243 द्विट्‌ च, स. वि. 0. 529; ` द्विर्‌ चेत्‌, 
वी. मि., ए. 429 ; व्य. मा., ]. 205; " द्विर्‌ च क्षिपन्‌ | 
| ` या. अप. 0. 704; स्म. कल्प., 0. 81; 3 कर्मणा, स्म. च. 
1,72.527; 4 कमणां, विं 0. 184; 1 कर्मिणां, पररा. मा... 
0. 356; " पुर; 3 कारिण वि. 9. 329 ; वी. मि., 0. 429; 


५८ पूग दण्ड, व्य. मा., 2. 206 दण्डं; ` क्रारिणम्‌ 


समयक्रिया १५३ 


तैः कृतं" च" खघर्मेण "निग्रहानुग्रहं णाम्‌ । 
तद्राज्ञोऽप्यलमन्तव्य' निखष्टाथी ' हि ते स्मृताः ॥ १८ 
# £ £, १ षिः + 
बाधां ` कुयुयेदेकस्य सम्भूता द्रेषसयुताः । 
29, 1 © 1 ६. [कष्‌ 
राज्ञा ते "विनिवायेस्तु शास्याश्चवानुबान्धनः ॥ १९ 


सख्यः" सह समूहानां "विसंवादो यदा भवेत्‌ । 
तदा विचारयेद्राजा खमागें स्थापयेच तान्‌. \ २० 
व यः* समथा विसंवदेत्‌ । 
सर्वखहरणं दण्डस्तस्य निवासनं पुरात्‌ ॥ २१ 
संभूयेकतमं * ¦ करत्वा "राज माव्यं हरन्ति पे । 

ते ' तदष्टगुणं दाप्या “वणिजश्च पलायिनः ॥ २२ 


" या. अप., 0. 704; स्प. कल्प. ‰. 81; ˆ यत्‌; ५ राज्ञा; 
९ ष्ट्या, च्छ. च., 17, 2. 528; ? यच घमेण; ^ राज्ञा, वि. र.” 
1. 184; -° यत्‌; ° राज्ञा, परा. मा, 8. 356; व्य. नि., ए. 175 
8116 244; नि. र वत्पाठः, स. वि., . 29 ; > कतौ यौ; “ ब्रह; 
९ राज्ञा, वी. मि., {. 429 ; » बरत्सध्मेण; “ रज्ञा, व्य. मा. ४. 206 ; 
वि. र वत्‌ पाठः. 


र. 


° या. अप., 12. 794; स्य. क्ल., 0. 81; ° ठ; "ते, स्मर. च, 
111, 7. 528 ; 1 बन्धतः, वि. र. 1. 184; प्रस. मा. 0. 355; व्य. 
नि. 9. 1754 &2त्‌ 244; ` य एकस्य सम्भूय स्युः, वी. मि., 72. 428 ; 
तु; ते; 1 बन्धतः, व्य. मा., 0. 20; ` यदैकस्य ; "स्युः; 
‡ बन्धतः. 
 » या. अप., . 794; स्म. कलत्प., 1. 81 ; स्ख. च. 1, 7. 530; 
वि. र. 1. 184; परा. मा. ए. 355 ; व्य. नि. ए. 175.3 ६14 244 ; 
व्य. मा. {. 207; #* संविवादः. 
* स्मर. च., [1], ‰. 531. 
5 या. अप,, 7. 704; स्मर. कल्प, 8. 81 ; ¡ मतं; स्ख. च., 111; 
0. 581; ‡ मतिं; वि. र.+ ‰. 185; " मतं; विनेयाश्च ; व्य. नि. 
1. 1758; 3 मतिं कला गणमार्यं रन्ति च, वि. वि. 0. 85 ; ‡ मतं 
करा राजभागं; " वणिजः भ्र; स. वि., . 330 ; ˆ गणद्रव्यं ; 1 एतदष्टा- 
दशगुणं, द. वि. 7. 269 ; वि. से., . 34 ५; ) सतिं का राजमाग; 
= वणिजः प्र. ० | 


१५४ हस्यतिस्मरतिः 


( 


ततो ` टभेत * -यत्किञ्ित्सर्वेषामेव तत्समम्‌ । 
षाण्मासिकं मासिक वा विमक्तव्यं यथांरातः ॥ २३ 
देयं * वा निःखव्रद्धान्धख्रीवाखतुररोगिषु । 
सान्तानिकादिषु तथा "घर्मं एष सनातनः ॥ २४ 
यलैः ° * पापं रक्षितं वा गणार्थे वा "पणं कुतम्‌ । 
राजप्रसादलव्ध ' वा ' सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ २५ 


` या. अप. [. 795; स्ख. कल्प., 0. 81; वि. र., 1. 186; 

ˆ ठभ्येत, परा. मा. 1. 358; वि. चि., . 85; पूवीर्ष परम्‌, स, वि, 
1. 330; ” प्राण्मासं मासिकं वापि, वी. मि., 12. 431 ; > ठभ्येत, 

ˆ या, अप., [. 7195; स्य. कल्प. ]. 81; वि. र. 1. 186 ; 

वालि; ५ एष धर्मः, परा. मा., 2. 359; ° बधिर; स. वि, {. 3380 ; 

° निःखबृद्धाते ; वी. मि, 12. 432. | | | 

` या. अप., 1. 705; स्मृ. कत्प., 0. 81; वि. र.. 1. 187; 

° यत्तैः; † च गणाथ॑ वा कल्पितं; 1 च, परा, मा. 0. 359; ° यत्तैः; 

€ ऋणं; " राज्ञः प्रसादलव्धं च स्वैषां तत्समाहितम्‌ वी. मि. „ .12. 432 ; 

पराररमाधवीयवत््‌ आद्यपादच्रये पाठः . | 


(५ 


१८ 
॥ कऋयविक्रयानुररायः ॥~ 


समासेनोदितस्त्वेष ` समयाचारनिश्चयः* । 
ऋयविक्रयसञ्जातो " विवादः श्रूयतामयम्‌ ॥ १ 


पण्यम्‌ 


ज्म ` स्थावरं चेव द्रव्ये द्र ससुदाहते । 
ऋयकाटे पण्यराब्द उमयोरपि च स्मृतः| २ 


सदोषपण्यक्रये दण्डः 


ज्ञात्वा सदोष यः "पण्यं 'विक्रीणालयविचक्षणः । 
तदेव द्विगुणं 'दाप्यस्तत्सम विनय तथा ॥ ३ 

` त्या्यानि 
मत्तोन्मत्तेन ` विक्रीतं हीनमूल्यं `येन “वा । 
अखतन्त्रेण "मूढेन व्याज्यं तस्य ` पुन भवेत्‌ ॥ ४ 


‡ वि, र. {. 189 ; वि. से., 0. 178; ` निर्णयः; » संज्ञातो. 
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3 वि. चि. 0. 88; स्छ. कल्प. {. 81; “ पण्यं यः; ¢ णीता, 
स्मृ. च. 11], 1. 515; वि. र. ए. 192 ; परा. मा. . 370; ` पण्यं 
यः; णीते, व्य. नि., 0. 248 ; ° यत्‌; ˆ दाप्यं, वी. मि., 2. 441; 
° णीते, व्य, मा., 2. 212 ; ° णीते, वि. से. {. 180. 

५ परा. मा. 10. 370 ; स्य. कल्प., ए. 81; ` तु यद्भवेत्‌; ` हरेत्‌, 
स्मर. च., [1 1. 515; वि. र. ए. 193 हरेत्‌ , व्य. नि. 71. 250 
&11त 259 ; वि, चि. 1. 89; ४च; ¦ हरेत्‌, वी. मि. ए. +41 
या. वी., 1. 712; ! भवेन्नवा; » मूल्येन; ¦ हरेत्‌, वि. से, 2. 180 
+ हरेत्‌, :. | | 


योऽन्यहस्ते ' ` तु विक्रीय अन्यस्मै "तत्पयच्छति । 
सोऽपि तदहियणं दाप्यो विनय तावदेव तु ॥ ० 
परीक्षणकालाः 
दक्तोकपश्चसप्राहमासन्यहा धमा सिकम्‌ । 
वीजायोवाद्यरलसख्रीदोद्यपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ 
अतोऽवीक्‌ ` पण्यदोषस्तु यदि सज्ञायते कचित्‌ । ` 
विक्रेतु; प्रतिदेयं तत्‌ केता मुल्यमवाप्रुयात्‌ ॥ ७ 
अविज्ञातं * तु यत्क्रीतं दुष्टं पश्चाद्िभावितम्‌ । 
कीत तत्खामिने देय पण्यं काेऽन्यथा न तु ॥ ८ 
परीक्षेत खयं “पण्यमन्येषां च प्रदायेत्‌ । 
परीक्षितं बहुमतं “गृहीत्वा न पुनस्यजेत्‌ ॥ ९ 
अश्वरूप्यहिरण्यानां ' धान्यलोदाजवाससाम्‌ । 
चर्मकाष्टविकाराणामेकाहं स्यात्परीक्षणम्‌ ॥ १० 


 मणीमाश्वाश्वतरिणामागसेैम्‌ंल्यकल्पना' । ` 
चपाज्ञयाऽऽपणस्थानां गो भूम्योर्‌भयेच्छया ॥ ११ 


' वि. से. 0. 180 ; वि. चि., 7. 89; > अन्य; » यः प्रय. 


“ वि, से., . 182. 
° व्य. म. 0. 133; स्य. कल्प., 0. 82 ततोऽवीकू्‌, वि. चि, 
2. 90 0. 818 ; व्य. म. 0. 216; वि. से., 2. 182 


वरि. चि. . 90; वि. से., ए. 182 ; स्ख. च., [ा, 0. 518 कष्ण 
0 प68 8 एलाइ€ 10 काल्यायनः. 866 1९ 8116, {.6., 1. 84 
ध व्य. मा., [. 215; स्व. कत्प., 0. 82; ° ग्रहीता, स्य. च., 7, 
7. 516 8 517 ; त्रि. र. 7. 198 ; परा. मा., 0. 360 ; उत्तरा परं, 
वि. चि., ].91 केताच, प्रा. त., 0. 515; स.वि., 0. 315; वी. मि 


५ ` 7. 438 कोत, स्मृ. कल्पवत्पाठः, या. वी., {. 656 ; वि. से., 7. 188 


व्य. नि. 9. 251 
` व. मा., 9. 218; व्य. नि. ]2. 258 ; पदमिदं प्रजापतेरिति केचित्‌. 


्ेत्रक्रये विरोषः १ ५.9 
संविभागे ` विनिमये श्चेच्रयोरुमयोरपि । 
अनस्यतिकरता ताभ्यां कार्यसिद्धि.भेविष्यति ॥ १२ 
परष्व्याः सन्निधिस्याशेत्केचा ज्ञादयादयः स्मरताः । 
अन्यथा चेत्करतं कर्म 'ज्ञातीच्छां दशायेत्ततः ॥ १३ 
ज्ञाव्यादिप्रल्ययेनेव * स्थावरक्रय इष्यते । 
अन्यथा चत्क्रयो श्यः स्यादन्यग्रामे चिपश्चकम्‌ ॥ १४ 
सोदराश्च* सपिण्डाश्च सोदकाश्च सगोतिणः। 
सामन्ता धनिका ग्राह्याः सतते योनयो मताः ॥ १५ 
मूल्यं ` ` दल्वाऽधिकं न्यूनं सूल्यस्यानुचितं स्षतम्‌ । 
ऋयसिद्धेस्तु* नैव स्याद्रत्सराणां रातैरपि ॥ १९ 

््रत्छये विरोष ॥ 
विक्रयेषु" च सर्वेषु करूपव्रक्लादि छेखयेत्‌ । 
 जलमागीादि '"यत्किशिदन्यैश्चैव बृहस्पतिः ॥ १७ 


छलेच्राद्युपेतं ` ` परिपक्रसस्य 

बृक्लं फलं वाप्युपमोगयोग्यम्‌ । 
कूपं 'तडाकं गरहखुच्चत च 

कचे "च विक्रेतुरिदं वदान्त ॥ १८ 


1 व्य. नि., 1. 253. 

2 स, वि, 1. 322 ; व्य. नि. ए. 263; ` तथा; » ज्ञालेच्छां. 

९ स. वि. 7. 323 ; व्य. नि., ए. 262 ; ° न स्यादृण्डध्चापि तयोभेवेत्‌ . 

4 स. वि. {. 323 ; व्य. नि. ९. 261; ° प्राम्याः; ° भूक्रये. 

५ सु. वि.. 7. 326 ; व. नि, . 259; › सूल्यात्यादा ; ° सिद्धि. 

० स. नि,. 7. 326 ; व्य. नि.. 10. 256 ; " अन्यैव. | 

? स. वि... 396; व्य. नि., 7. 256; ¦ क्षीरादषेतं ; ` तडाकं च 
ग्रहं समुन्नत अपि. | | 


१५८ वृहस्पतिस्तिः 
मत्तमूढानभिज्ञातेमृहैर्विनिमयः' करतः । 
यचानुचितमूल्यं स्यात्तत्सर्व विनिवतेयेत्‌ ॥ १९ 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः* ऋये ग्रामाद्रदिगंताः । 
नार्हन्ति ते प्रतिक्रोष्टं क्रान्तं पक्चच्रये कमात्‌ ॥ २० 
त्रिपक्चादथवा ` मासाच्रितयात्तु तदाभ्रुयात्‌ ॥ २१ 


‡ व्य. नि., {. 260. 
° व्य..नि., }. 2602 
° व्य. नि., 1. 264. 


१९ 
॥ सीमावादः ॥ 


ऋयविकयानु्ाये ` विधिरेष "प्रदर्दित्तः। 
ग्रामस्ेचगरदादीनां सीमावादं ` निबोधत ॥ २ 


सीमासन्धिषु वृक्षादयो स्थाप्याः 


सीमाचरश्चां् ` कुर्वीरन्‌ न्यग्रो धाश्वत्थकिद्युकान्‌ । 

हास्मलीरालता(डां १ रां) क्षीरिणश्चैव पादपान्‌ ॥ २ 

गुल्मान्वेणुं ` विविधान्‌ रामीवह्धीस्यटानि च | 
दारान्‌ कुव्जकगाल्मांश्च तथा सीमा न नयति ॥ 


तडागान्युदपानानि" - - त्पख्वणानि च | 
सीमासन्धिषु कायाणि देवतायतनानि च ॥ ° 

राजा क्षेत्रं दत्वा चातुर्वैद्यवणिग्वारिकसर्वग्रामीण 
तन्महत्तरखामिपुरुषाधिष्टितं परिच्छिन्यात्‌ ॥ ८ 

यदि" श्रो नेता स्यात्तं क्षैव्येनालङ्कारेण अल्ङ्कत्य 
चावमस्मना सुख वििप्याऽऽग्रेयस्य पराः रखोणिते 
नोरसि पश्चाङ्गलानि कृत्वा गीवायामन्बाणि प्रतिखुच्य 
सव्येन पाणिना सीमालोष्ं मधि धारयेत्‌ ॥ 


‡ वि. र., . 201 ; स्प. कल्प., [. 82 ; ` उदाहृतः; » निवोधयेत्‌ , 
स्मर. च.. [1], 0. 545 ; उत्तराध परम्‌ . 
2 स्म. कल्प., 0. 8: 
8 स्मर. कल्प., 1. 82. 
4 स्म. कल्प, 8. 82. 
5 या. वा., ए. 256. 
° या. वा. 12. 251. 


१६० वृहस्पतिस्मरतिः ` 
प्रकाद्ाप्काराचिह्वानि 


निवेचाकाटे ` कतेच्यः 'सीमावन्धविनिश्चयः। 
प्रकारो पांडुचिदैश्च रक्षितः संशयापहः ॥ ७ 


अनश्वराणिः द्रव्याणि पकूलयैवाविरोधतः। 
वापीकूपतडागानि `“ “ चैल्यारामसखुराल्याः ॥ ८ 


स्थलनिश्चननदीखोतः' रारगुल्मनगादयः ` । 
` प्रकादाचिह्ान्येतानि सीमायां कारयेत्सदा ॥ ९ 


सीमावादे साक्षिणः 


यदि" संशाय एव स्याल्चिङ्गानामपि दाने । 
साक्षिप्रयय एव स्याद्विवादे सीमनिश्चयः ॥ १० 


साश््यमावे' च चत्वारो ग्रामसीमान्तवासिनः। 

सीमाविनिर्णयं कयः प्रयता राजसच्निधो ॥ ११ 
 सामन्तानामभवे' तु मौलानां सीमसाक्षिणाम्‌ । 

इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्‌ वनगोचरान्‌ ॥ १२ 


' स्मर. च, [1 0. 534; वि. र. 2. 20४; * विनिणैयः, स. 
वि., 0. 332 ; वि. र. वत्पाठः. | | 
| ° व्य. नि., 1. 269. | | 
‡ परा. मा., {. 384; स्स. कल्प, . 82; १ कूपवापीतडाकानि ; 
° गुल्मारमराशयः, या. अप., 7. 759 ; » कूपवापीतडाकानि ‹स्थख्श्य्धं न 
 इद्यते, स्ख. च. 111, 1. 534 ; बि. र., ए. 203; ° कूपवापीतडाकानि 
 अ्रकारोदयधं न दर्यते, व्य. नि., . 267 ; वि. र. वत्पाठः; ° गुल्माश्च राशयः, 
बि. चि. 7. 93; ° तडागादि; ° गुल्माईमराशयः अकारोदययधं न द्यते, 
` वी. मि., 0. 452 ; “ निग्र. | | । | 
५ * वि. चि. ए. 93. 
1 9 वि^ चि ए. 94; स. ति, 0. 334. 
क ° वि चि.; 0. 94. | | 


अप्रकाराचिद्ठानि १६१ 


व्याघाज्छाकुनिकान्‌ ' गोपान्केवनान्मूटग्बानकान्‌ । 
च्याच्टग्राहाचञ्छवरत्तीनन्यांश्च वनगोचरान्‌ ।॥ १३ 
ते" पृष्टास्तु यथा वब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्ंयोः ॥ १४ 
शिरोभिस्ते * गृहीत्वोर्वीं खग्विणो रक्तवाससः | 
युक्तैः रापिताः खैः खवर यस्ते तु समञ्जसम्‌ ॥ १५ 
निबध्ीयातथा सीमां सर्वस्तां शैव नामनः । 
प्रकादाचिह्ान्येतानि ` सीमायां कारयेत्सदा ॥ १३ 


अप्रकाराचिह्लानि 
निहितानि ` तथान्यानि यानि भूमि ने मश्तयेत्‌ । 


उपच्छन्नानि ˆ चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ ॥ १७ 
सीमाक्ञाने ' त॒णं वीश््य रोके नित्यविपययम्‌ । 
इमरानोऽख्थी नि ' गोबालास्तथा भस्मकपालिकाः ॥ १८ 
 करीषमिषटकाङ्ञारराकंरा ` बा्टुकां स्तथा" । 

तानि सन्धिषु सीमाया अप्रकारानि कारयेत्‌ ॥ १९ 


2 


3 


= 7 > 
॥ 


‡ 


[कां ! 


वि. र. 0. 203; व्य. नि. ‰. 26. 

5 या. अप., 1. 759; स्मर. कल्प, . 83; वि. र. {- 208; 
व्य. नि., 1. 267 ; वी. मि. 1. 453. 

6 स्र. कत्प., 1. 83. 


7 स्म्‌. कल्प., 0. 883; वी. मि., ए. 453 ; * अदमनोऽस्थीनि गोवा 
स्तुषान्‌ इत्युत्तरां परम्‌. 


8 वी. मि., 1. 453; स्म. कल्प., . 883; ० त॒था यानि चैवं 
म्रकाराणि क्रालखद्भूमिनं भक्षयेत्‌ । तानि. | 
9 


१६२ | बृहस्पतिस्खतिः 


करीषास्थितुषाङ्ारश्ाकरादमकपालिकाः 
सिकतेटकगोबाल्कापिसास्थीनि भस्म च ॥} २० 


प्रक्षिप्य ` कुम्मेष्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत्‌ । 


प्रयलदर्दितव्यचिह्वानि 
नतः पौगण्डवालानां प्रयल्नेन प्रदरोयेत्‌ ॥ २१ 


वाधके"" च दिशचनां ते दरयेयुस्तथैव च । 
प्व परम्पराज्ञाने सीमाश्रान्तिने जायते ॥ २२ 


कुरुते ` दानहरण भाग्याभाग्यवदाच्णाम्‌ । 
एकच `" कूटपात ˆ तु भूमेरन्यच् सस्थितिः॥ २ 


नदीतीर * प्रकुरुते 'तस्येतां न विचालयेत्‌ । 


' या. अप., 0. 1761 ; स्ख, कत्प., 1. 88 ; स्म. च., {11, 1. 5354; 
वि. र. 0. 204; परा. मा., {. 387 ; व्य. म., . 135 ; वि. से., . 186. 
° या. अप., }0. 761; म. कु., 0. 312 पूवीर्धं परं; स्मृ. कल्प, 
, 88; स्प. च., 1, ए. 584 4 536; वि. र., 9. 204 ; परा, मा. 
. 387; व्य. नि., 7. 268 ; स. वि. 7. 338; उत्तरार्ध परं; वी. मि. 
. 453 ; उत्तरार्धं परं; » तत्र योगं तु, व्य. म., 0. 135; पूवी परं, वि, से., 
186. | 
* या. अप. ए. 761; स्म. कल्प., 0.83; ण्वतु, स्थ. च, [. 
- 556; वि. र. ए. 204 वाधेक्ये, परा. मा., . 388; व्य. नि., 
- 268 ; स. वि. ए. 353 ; वी. मि., 0. 453 ; वि, से., . 186 
ˆ या. अप., ]. 761 | 
` या. अप., [. 761 ; स्ट. कल्प. . 84; : संस्थितिं; " तस्यतां, 
. सष. च. {1 0. 549; ` संस्थिति! नदीतीरे; " तस तां, वि. र. 
0. 217; ° एककूलनिपातस्तु; ` संस्थिति! नदीतीरेषु कुरुते तस्य तन्न, 
परा. मा. ए. 399 ; स्ख. कत्पतसुवत्पाठः, व्य. नि., 0. 270; ° कूप; 
` संस्थितं । नदीतीरे; " तस्ता, वि. चि,, 0. 96; ` संस्थितं; " तस्य 
तव्य. सा. 0. 198; ° जल्पान्न; ` संस्थितं; " तस्य तन्न वी. मि, 
` 0. 462 ; स्यू. कल्पवत्पाठः, या. वी. ‰. 684 ; स्मृ. कल्पवत्पाढः, वि. से, ` 
ए. 189; * तीरे नदी. र | 


"८ *८ (८ 


2 


गृहक्ेत्रविवादसाष्षिनिणैयः १६३ 


धेच `` खसस्यस॒द्छङ्खय ' भूमिरिच्छन्ना' यदा भवेत्‌ | २४ 

नदीसख्रोतःपरवाहेण ' क्षेचस्वामी ` लमेत ताम्‌ । 

या ` राज्ञा कोधलोमेन बलान्न्यायेन वा हना ॥ २५ 
गृहक्षत्रविवादसाक्षिनिणयः 

गृदृ्येच्विवादेषु* सामन्तेभ्यो विनिर्णयः । 


नगरम्रामगणिनो ' ये च ब्रृद्धनमा “नराः ॥ २> 


कीनारारिल्पिरतका' गोपन्याधोञ्छजीविनः 
मृखग्वानककेवतेकुल्या मेदकवाधकाः ।॥ २७ 


जनिकवेन 


आगमः च परमाण च "मोग कामं च नाम च। 
भूभागलक्षणं चेव ये 'विदुस्तेञच साक्षिणः ॥ २८ 
प्रदत्तान्यस्य " तुष्टेन ` न सा सिद्धिमवाप्रुथात्‌ । २९ 
[याः+ राज्ञा कोघटोमेन छलान्न्यायेन वा हता] । 


` या. अप., 0. 762 ; स्ट. कल्प., 0. 84: “ क्षेत्रशस्यं समु्ज्गय : 
° पूर्वसखामी स्म. च., {7, 2. 549 ; ` पूर्वखामी, वि. र.; 0. 217; स्ख. 
च. वत्माठः, परा. मा., 7. 399; ° क्षे्रशस्यं समुद्य : ‹ पूर्वैखामी ठमेच 
तां, व्य. नि., 0. 270; स्पृ. चवत्पाठः, वि. चि., 0. 96; 2 समस्त; 
° पूव व्य. सा., 0. 199; स्र. चवत्पाठः, वी. मि. 1. 462 ; स्ख. च. वत्पाठः; 
या. वी., 0. 654; "° समस्त; ° खस्था; ° तदा; ° पूर 
° या. अप., 1. 762. 
° वि. र., . 209 ; व्य. नि. {. 98; ` ्रामणीभ्योवा; : मताः. 
: वि. र. }. 209. | 
परा. मा., 2. 392; या. मि., 1. 234; स्ख. च., 111; }. 58“; 
न्य. नि., 7. 98; " मोगं कालं; ` तेऽपि, (स. वि; ए. 333; व्य. सा. 
1. 195; » मोगं कारं; वी. मि., 1. 453; मि. वा. ए. 788; या.मि. 
वत्पारः ) | 
° या. अप., ]0. 762 ; स्ख. कल्प., [. 84; स्ष. च. 111, }. 549 ; 
वि. र. {. 217; परा. मा., ए. 399 ; व्य. नि. . 270 ; वि. चि. ‰. 96 ; 
व्य. सा., 7. 199; * छलेनान्येन, वी. मि., 7. 462; ‡ दुन, वि. से 
1. 189. | 


न्न 


५11 


१६४  वृहसखतिस्यतिः 


प्रमाणरहितां `" भूमि खञ्जतो यस्य "या हृता । 
गुणाधिकस्य ' दत्ता वा तस्य तां “नैव चालयेत्‌ ॥ ३० 


ॐ 20 न 2 ०. क्र 
चापः" रापिताः 'खेः स्वेन युः “सीम्नि विनिश्चयम्‌ । 
= {~ 


दरयियुर्निधानानि" तत्पमाणमिति स्थितिः ॥ ३१ 
सयेन ° रचापयेद्िपं क्षत्रियं वाहनायुधैः ॥ ३२ 
जञातचििर्विना ' "` साधुरेकोऽप्युभयसम्मतः 
रक्तमाल्याम्बरधरो दमादाय सूधेनि ॥ ३३ 
सलयव्रतः' सोपवासः *सीमान्तं दरायेन्चरः । ३४ 

[ सामन्ताशरेन्खषा ' ब्र युः सेतौ विवदतां चणाम्‌ । 
सवं च ते प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ ३५ 


1 या. अप. 1. 762 ; स्मर. कल्प., 7. 84; ° रहितो भूर्म भुज्ता यख 
याक्रता; ° काय वा दत्ता; ८ नवि, स्र. च., [1], 0. 550; ८‹कायवा 
दत्ता; ०१नवि,वि. र. 0. 217; ° काय वा देया; पन वि, पररा. 
मा. 0. 399 ; स्ख. च वत्पाठः; वि. चि., [. 96 ; * रहितेदयर्थ; णवा; 
° क्रायवा दत्ता; ५नवि, वी. मि., 0. 462; स्मर. च. वत्पाठः. | 

° या. अप., 0. 762 ; स्म कल्प., 0. 838; स्म. च., [11, . 541; 
° चापिताः दापयेः; ४ सीमाविनिणैयम्‌ ; " च लिद्भानि, वि. र... 210; परा. 
मा., 0. 392; स्ष. च. वत्पाठः, व्य. नि., 1. 269 ; स. वि., 1. 3385 ; 
! चेव; ४ सीमाविनिणैयं; " च लिङ्गानि, वी. मि. 0. 457; स. वि वत्पाठः. 

° प्रा. मा., 12. 392 ; स्मृ. च., 111, ए. 541 ; स. वि., 1. 385. 

* या. अप., 1. 762 ; स्प. कल्प., 0. 835; ` चिहविनाश्ेऽपि, स्म. च., 
1, 7. 545 ; वि. र., 9. 211; ` चिहविनाशे तु; परा. मा., 2. 393; 
व्य. नि. 7. 269 ; उत्तराधं परं, वि. चि., . 94; विनाशे तु, पूवीधं परे, 
स. वि., 1. 338 ; व्य. म., 7. 136; मि. बा., 7. 791; बि. र. वत्पाठः; 
वि. से. 1. 188 ; ` चिहविनादो च पूवीर्धं परम्‌. 

: या. अप., 0. 762 ; स्मृ. कत्प., 0. 83; » सीमां सं, स्र. च., 
11, }. 543; वि. र. 0. 211; >» सीमां सं, परा. मा., 0. 593; 
° सीमानं, व्य. नि, 0. 269; › सीमां सं, स. वि., 0. 335; व्य. म., 
0. 136; मि. वा. 0. 791; › सीमांसं,वि.से., 0. 188; » सीमांसं. 
। १ स्व. कल्प. 0. 84. 11101510, र [1, 259. 


गरहक्चेचविवाद साक्षिनिणं खः 4६ ॥ 


यथोक्तेन ` नयन्तस्ते प्रूयन्ते सत्यसाक्षिणः । 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धंरत दमम्‌ ॥ ३ 


सर्वस्मिन्‌" स्थावरे वाद्‌ विधिरेष प्रकीलितः । ३७ 


तदुत्पन्नाश्च *" सामन्ता 'येऽन्यदेदो व्यवस्थिताः । 
मौलास्तः तु 'सखदिष्टाः प्रष्टस्याः कायेनि्णये ॥ ३८ 


अदुष्टास्ते* त॒ यद्रूयुः सन्दिग्धौ समन्रत्तयः 
तत्प्रमाणं तु कतेव्यमेव धमो न हीयते ॥ >< 


अन्यय्ामात्समाह्ृलय ` ` दन्ताऽन्यस्य यदा मही । 
अन्यथा तु भवेहछामो नराणां राजदेविकः ।॥ ४० 


महानव्याऽथवा °“ राज्ञा कथं तच विचारणा । 


" स्प. कल्य. 10. 84. व्ण, \ 1 254. € 
(वन्नः ४8. ज स्मर. कल्प. &४010प६८९8 {11€8€ {० ए€8€8 ६0 
वृहस्पति. 

° या. अप, 0. 764; स्य. च. [, }. 546; स वि., . 338; 
वी. मि., 7. 457; ° सर्वत्र. 

° वी, मि. 1. 222 ; स्व. कल्प. . 84; ° येऽन्ये देबान्तरस्थिताः ; 
° समादिष्टाः, वि. र. #. 213; ° ठु सामन्ता; ` येन्ये देशान्तरर्थिताः ; 
५तुते. 

* स्मृ. कल्प., {. 84. | 
| ; या. अप्र, 7. 761; स्ख. कल्प. 1. ४4; : न्‌ समाश्रि, स्ख. 

च., [11, }. 548 ; वि. र. 7. 216; परा. मा., 1. 398; च्य. नि. 
ए. 20; वि. चि., }. 96; व्य. सा. [. 198; पूीर्धं प्रम्‌, स. वि. 
1. 338; वी. मि. . 461 ; या. वी., 1. 633; वि. से; 7. 189 ; 
सर्वच्ापि पूवीधेमात्रः पाठः. 
` १ स्‌. कल्प. 0. 84; स्म्‌. च., [{, ए. 548 ; वि, र. 1. 216; 
परा. मा, 9. 398; व्य. नि. 1. 270; वि. चि. 96; व्य सा 
1. 198 ; स. वि., 0. 338; वी. मि., 7. 461; ४ रज्ञाचः या. वी. 
ए. 633; वि. से., 2. 189. ध | 


९६. बृहस्पतिस्छतिः 


नव्योतश्रा ` राजढत्ता यस्य तस्येव सा मही 
अन्यथा ' तु* मवेहाभो नराणां ` राजदेविकंः ॥ ४१ 
क्षयोदयौ ` जीवनं च दैवराजवान्नृणाम्‌ । 
तस्मात्सवेषु" कटेषु ` तत्कुत न विचालयेत्‌ ॥ ४२ 
ग्रासयोरुमयोयंच' मयादा कल्पिता नदी । 
कुरुते दानहरण भाग्याऽऽमाग्यवकराच्णाम्‌ । 
क्षथोदयेन ` चाल्पा" च चालयन्‌ दण्डमहंति ॥ ४३ 
दङाामरातयामसदस्रग्रामल्श्चषणाम्‌ । 

विषमां ` चपतिः कुयाचिहैः सीमां विनिथिताम्‌ ॥ ४४ 
निवेराकालादारभ्य' गृहवायोपणादिकम्‌ ' | 

येन 'यावव्यथा सक्त तस्य *तन्न विचालयेत्‌ ॥ ०५ 


' प्रा. मा., ए. 398; स्मर. कत्प., 0.84; ० न; ० देवकः, स्य, च. 
11, ए. 548; वि. र. 0. 217; न, व्य. नि., 2. 270; महा- 
नद्याथवा राज्ञा कथं तच्र विचारणा, वि. चि. 0.96 ; व्य. सा., 0. 198 ; “ नयो- 

त्स, स.वि., 0. 338; ° न, वी.मि., ‰. 461; ° न, या. वी., 1. 688; 
 °न; ० देवकः, वि. से., 7. 189; =» योत्सष्टा राजदत्तावा; ०न, 

* या. अप., ]. 761; स्म. कव्य. †. 84; ° क्षयोदयेन चाल्पा च 
चाख्यन्‌ दण्डमहति ; स्ख. च., [1, 0. 549 ; ` करयषु, वि. र., 1. 217; 
` कार्थं तच्छृतं न विचारयेत्‌, वि. चि. 1. 96 यस्मात्सर्वेषु कार्येषु, व्य. सा 
0. 198 ; (स. वि. [. 338 ; वी. मि. }. 461; या. वी., 10. 633 
` कार्येषु) वि. से., 0. 189 ; वि. चि. वत्पाठ 

या, अप., . 761 ; स्म्‌. च., [, 1. 549 ; ® कुरुते दानहरणं 
भास्यासाग्यवदाचरृणम्‌ । वि. र. ए. 217; " तौल्या सा, परा. मा., 1. 398; 
स्म. च. वत्पाठः; वि. चि., 0. 96 अत्पासौ, व्य. सा. 7. 198 
स्मर. च. वत्पाठः; वी. मि. 0. 462 ; स्मृ. च. वत्पाठः; या, वी 1. 634 
ब. से., 0. 189 चान्यासा, स्म. कल्पत, च 

“ वि. र., ‰. 218. 

° वि. र्‌., 0. 218 
| ˆ या. अप., ए. 764; स्य. कल्प.,. 0. 85 तन्नैव, सष. च. 
1 7. 550; वि. र. ‰. 219 ; परा. मा. 0. 399 ; व्य. नि., 1. 270 
` वाप्यथवा तांन, वि. चि. 0. 97; स. वि., 0. 3359; बी. सि... 
४. 63; ` चया, या. वी., }. 634; वि. से. 2. 190 ; ` बाह्याङ्णादिष. 


ग्रहनि्मीणे अक्रायाणि १६७ 


वातायनप्रणारीस्तु ` * तथा 'नि्यूहवेदिकाः । 
चतुःराटस्यन्दनिकाः “` प्राङ्निविष ~ ` न चालयेत्‌! ८१ 
मेण्वलाभ्रमनिष्काखगवाक्ाच्नोपरोधयेत्‌ । 
प्रणालीं गृदवास्तु च पीडयन्‌ दण्डमाग्मवेत्‌ ॥ ४५ 
निवेरासमयादूध्वं नैते योज्याः कथञ्चन | 

गृहनिमाणे अकायाणि 
दृिपातं प्रणालीं च न कुयात्परवेरमनि ॥ ४८ 
वच॑स्थानं ` वहिमय "* गर्तोच्छि्ाम्बु सेचनम्‌ ' 
अल्ारात्परकुड्यस्य ` न कतेच्यं 'कदाचन ॥ ४९, 


विण्मूच्रोदकवपरांशच ' वहिदवश्रनिवेदानम्‌ । 
अरलिद्रयमुत्खञ्य परङकङ्यां निवेरायेत्‌ ॥ ५.० 


` या. अप., 0. 764; स्म. कत्प., {. 85; “ नाः म्रणाव्यश्च; 
क्रा; ५ काँ; : विष्ट, स्म. च, [, 0. 550; >नं अगली च, 
वि. र. 2. 219; »नाः प्रणाडीश्व; ° लं स्यन्दनिकां; ` विष्टं, परा. भा. 
1. 400; वि. चि. 7. 97; »नः प्रणाव्यश्च, वी. मि., [. 463; नं 
मण्डी, च; १का; १ कां; ` विष्टं, या. वी.;, 0. 634; >नाः 
प्रणाल्यश्च; ० का; "ले, वि. से. 0. 190; » नाः म्रणाव्यश्च; ° छः: 
< म्राडनिर्दिष्टा. ' 

वि. 917. 
° वि. चि 97. 

* या. अप., 1. 765 ; स्ख. कल्प, ‰. 85 ; स्ख. च., {11 {. 551; 
५८ चयं, वि. चि,, . 98; "चयं; ¦ नु, वी. मि., 1. 464; > चयं, 
या. वी., 1. 6385; * ब्रह्मचर्यं गर्तो विष्ठाबुसैचनम्‌, व्य. म., ए. 137; वि. 
से., . 191 ; वि. चि. वत्पाठः. 


1 


प 


0; 
0 


4 


8 या. अप., ए. 765 ; स्प. कल्प. ‰. 85; स्प. च. 1, ‰- 551 ; 
परा. मा., 0. 400 ; वि. चि., . 98; वी. मि., 7. 464; ` कथन्न, या. 
वी., 0. 655 ; व्य. म. 0. 157; वि. से. ए. 191. 

° स. वि., 2. 339. | 


१६८ बुहस्पतिस्तिः 


यान्दयायान्ति' जना येन परावश्चानिवारिताः। 
तदुच्यते संसरणं न रोद्धव्य तु “केनचित्‌. ॥ ५.१ 
यस्त ` सङ्करं इवभ्र व्रक्षारोपणमेव च । 
कामात्पुरीषं कुयाच तस्य दण्डस्तु माषकः ॥ ५२ 


गहीत्वा * वाहयेत्काटे वापगोपनसङ्हान्‌ । 

अङुर्वन्‌ स्वामिने दाप्यो "मध्यं क्रष्टदादं तु सः ॥ ५.३ 
पेच ` गृहीत्वा यः कथिन्न कुयोन्न च कारयेत्‌ । 
खामिनेः स चादं दाप्यो राज्ञे दण्डं च तत्समम्‌ ॥ ५४ 
चिरावसन्ने' दरामं क्रष्यमाणे तथाष्टमम्‌ । 

खुसंस्करते तु षष्टं स्यात्परिकल्प्य “यथाविधि ॥ ५५ 


` या. अप., 0. 765 ; स्र. कल्प, 2. 85 ; स्मर. च., 11, 7. 551; 
वि. र., 0. 220 ; परा. मा., 0. 401; वि.चि., 0.98; "केनच; स. 
वि., 0. 339 ; वी. मि., {. 464; व्य. म., ए. 137; वि. से., 0. 191. 

° या. अप., {. 765 ; स्य. च., 11, 7. 552; परा. मा., 7. 401 ; 
वी..मि., 1. 465 ; व्य. म., 0. 137. | 

° वि. चि. ए. 102; स्ष. च., [17, 1. 558; "° मध्ये कृष्टे दर्म. 
तृतीयपादं न दृश्यते. वि. र. . 229 ; वि. से. 0. 194 ; वि. चि. वत्पाठः. 

* परा. मा., 0. 408; स्व. च. 1, 1. 559. 

° परा. मा., 2. 408 ; स्प. च., 111, 2. 559. | 

° परा. मा., 2. 408 ; स्ष. च., {17, 7. 559 ; ° यथास्थितम्‌ . 


९ © 
॥ वाक्पारुष्यम्‌ ॥ 


अपियोक्तिस्ताडन' च पारुष्यं द्विविधं स्म्रतम्‌ । 
एकैकं “तु चिधा भिन्नं दमश्चोक्तख्िलक्षणः ॥ ९ 


वाकृपारुष्ये त्रैविधम्‌ 


देदाधर्मकुलादीनां `" क्चेपः “पापेन योजनम्‌ । 
द्रव्यं" विना तु प्रथमं वाक्पारष्य तदुच्यते ॥ 


भगिनीभ्रातसम्बद्धमुपपातकचासनम्‌ ' । 
पारष्यं मध्यमं पोक्त वाचिकं राख्वेदिमिः ॥ 


अ मश्ष्यापेयकथन ` ` महापातकदूषणम्‌ । 
पारुष्थसुत्तम प्रोक्त '्तीव्रममीभिपातनम्‌ ॥ २ 


' या. अप., 1. 806 ; स्ख. कल्प., 1. 88 ; वि. र. 9. 243 ; 
“ च द्विधा, वि. चि., 0. 109; वि. से., 0. 203. 

° या. अप., 7. 806 ; स्मर. कल्प. 0. 88; » प्राम; ° नियोजनं, 
स्प. च., [[, 0. 13; वि.र., 2. 248; "० प्राम; “ प्रनियोजने, परा. 
मा., 1. 429 ; ० प्राम; ० इष्टं व्य. नि. 0. 358; ” जाति, वि. चि, 
1. 109; "० काक; ° नियोजनम्‌, वी. मि., 0. 483 ; ° राम, या. वी.; 
1. 681 ; वि. चि वत्पाठः; व्य. म., 0. 138; वि. से. }2. 203; ° काटः; 
° पनियोजनम्‌ .. 

° या. अप., . 806 ; स्ख. कल्प., . 88 ; " मातृसम्बन्ध, (स्ट. च. 
111, 0. 13; वि. र. 0. 244; परा. मा., 0. 430 ; व्य ति. {. 358 ; 
स्म. कल्पवत्पाठः); वि. चि. 1. 109; ° मातृसम्बन्ध उपपातकशंसनम्‌ । 
(वी. मि., 0. 483; या. वी., 0. 681; वि. से., 0. 208; द. वि. 
ए. 198 ; स्म. कल्पवत्पाठः.) 

: या. अप., 7. 806 ; स्म. कल्प. }. 88 ; ? तीव्रं ममाभिषह्नम्‌ . 
स्मर. च., [{, 2. 13; स्छ. करल्पवत्पाठः; वि. र. 1. 244; : प्रथनं ; 
४ तीव्रे म्माभिघटरनम्‌। परा. मा., 7. 430 ; व्य. नि. }. 358 ; » तीव्र 
माहुमैनीषिणः, (वि. चि. 10. 109; वी. मि. . 483 ; या. वी. . 681 ; 
द्‌. वि. . 198; वि. से., 2. 204 ; स्र. क्रत्पवत्पाठः) अख., {. 1. 


र 


९11 


१७० वृहस्पतिस्यतिः 


दच्डः 


समजातिगुणानां ' तु "वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ । 
विनयोऽभिदहितः” राखे 'पणस्त्वर्धच्रयोदशः ॥ ५ 
दण्डः काणखज्ञादीनां तथाविधानपि काषीपणद्रयम्‌ । ६ 
सवणीकोदाने ` साधद्रादहापणो दण्डः | 

हीनवणें काकिण्यधिकषट्पणो दण्डः | ७ 
काणखञ्जादीनां तथा | 

समानयोः ' समो दण्डो “न्यूनस्य “ 'द्वियणस्तु सः । 
उत्तमस्याधिकः* पोक्तो वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ ॥ ८ 
क्षिपन्‌ ` खखादिकं" दव्यात्पश्चारात्पणिकं दमम्‌ । 
गुणहीनस्य ` पारुष्ये ब्राह्मणो नापराध्नुयात्‌ ॥ ९ 


` या. अप., 0. 806; स्य. कत्प., 1. 88; ९ पणानधत्रयोदरा, स्मर. 
च. 11, }. 758 ; ° प्रणा अर्धत्रयोददाः, वि, र, 0. 240; स्मर, कल्प 
वतः, पस. मा. ए. 40 ; वि. चि, 0. 110; ° प्रणाः, स, वि,, 12. 476 ; 
विहितः; ° पणा अर्भत्रयोदाः, वी, मि. ए. 483; स्मृ. चवत्पाठः; 
या. वी. [. 681; ° ष्यं; ४ अभिमतः पणा अर्धत्रयोदश, व्य. मा. 2. 282; 
° पणानर्धत्रयोदशान्‌, वि. से., ‰. 210; ° प्रणा अधेत्रयोदश, अख., [1. 2 
2110 88 ; वि. र. वत्पाठः,. | | 

“ स्मर. कल्प., 1. 88. 

ˆ वि. चि. }. 110. . 

` या. अप., ए. 808; स्म. कत्प., 1. 88; अधिकः, स्मृ. च. 
111, 7. 759 ; वि. र. 12. 245; स्म. कत्पतरुवत्पाठः, व्य. नि., 0. 358 ; 
° न्यूनसतद्धिुणं स्यत ; ० अधिको दण्डः स. वि. ]0. 477; ० न्यूने स्याद्धियुणः 
स्तः; ^ अधिकं प्रोक्त, वी. मि., ए. 484; ° द्वियुणो दमः या, वी, 
7. 081 ; ® अधिकल्पोक्तो वाक्पारुष्यं परस्परं, द, वि,. 0. 200; स्पत; 
° अधिको दण्डः, व्य. मा., 1. 231; : तु यः; ४ अर्धिकः, वि, से.. 
0. 209; ˆ चसः; » अर्थिकः अख., 10. 1 81 88. | 

° या. अप., }. 807; स्मर. कल्प. 0. 88 ; वि. र., {. 250 ; व्य. नि., 


ध 2. 359; वौ. मि., ए. 485 0 486; » वि्रादिकं, शद्रादिकमिति 


यथासंख्यं पाठः+ द्‌. वरि., 0. 212; वि. से., 0. 214; " राघ्रादिक. | 
| ` स्ख. च. [ा, 9. 760.; स. वि. 0. 479. ` 


वणभेदेन के, नि 
वणैमेदेन दण्डमेदः 3.७१ 


पतितं ` पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः| 
वचनात्तुल्यदोषः स्यात्‌ ... ... ॥ १० 


१ ५. 
वणभदन्‌ दुण्डमद्‌ः 


श्रमपदेदा ` धर्मेण" विप्राणामस्य कुर्वतः । 
त्मा सिश्वयेत्तैलं " वच्छे ओचरे च पार्थिवः | ११ 


9 ‰ 0 


विपरे' ' हाताधं दण्डस्तु क्षत्रियस्याभिरांसने । 
विरदास्तथाऽधपश्वाराच्छुद्रस्यारधंच्रयोद दा" ॥ १२ 


न 


सच्छ द्रस्यायसुदिष्े ` ° विनयोऽनपराधिनः । 
गुणहीनस्य "पारुष्ये ब्राह्यणो नापराध्ुयात्‌ ॥ १३ 


वेरयस्य ` * क्षधियाक्रोरो" दण्डनीयः प्रदो 2) मवेत्‌ । 
तदधं क्षत्रियो वैदयं क्षिपन्‌ विनयमदंति ॥ १४ 


† स. वि., 0. 479. ` 

° परा. मा,, 1. 434; व्य. नि., 1. 360; " दर्पेण द्विजानां; 
» सुचयेत्‌ . 

° व्य. म्‌. 2. 139 ; स्मृ. कल्प. 0. 89 ; वि.र., 7. 251 ; ° वयस्य 
त, वी. मि. 2. 485; द. षि., 1. 205; वि. से., 0. 211; ° विभः 
राताध दण्ड्यस्तु; ° वेरयस्य च. | 

* परा. मा., 0. 434; स्म. कत्प., 1. 89; ° उदितः, 
ए. 251; ° उदितः, व्य. नि., 0. 359; (वी. मि., 9. 485; 
. 205 ; स्म. कल्पतरुवत्पाठः ), व्य, सा., . 284; ° उदितः, अख., 1. 
: पारुष्यैः. 

; परा. मा., 7. 482 ; स्य. कल्प, 2. 89; वैश्यस्तु; ¦ रातं, 
वि. र. . 252 ; £ वैद्यस्तु; " अशक्षेपे; ` इतं, व्य. नि., 0. 359 ; 
स्ख. कत्पतसुवत्पाठः वी. मि., 1. 485 ; स्म. कल्पतस्वत्पाठः, द. वि., {. 205 ; 
° आक्षेपे; ` शतं वि. से. 7. 211; वि. रवत्पाठ; अख., 7.3; स्ख. 
कल्पतसुवत्पाठः ; व्य. मा., 8. 235; अख. वत्पाठः. | 


रा 
“4 


भ 


वि, 
3 ; 


१७ | बृहस्पतिस्ृतिः 
छ द्रा्ोरो ' ' क्षचियस्य 'पथ्र्विंरातिको दमः । 
बृहत्वे * द्विगुणं तत्र '्दाखविद्धिरुदाहतम्‌ ॥ १५. 
वेदयमाश्षारयञ्च्छुद्रौ * दाप्यः स्यात्यथमं दमम्‌ 
क्षरियं मध्यमं चेव विप्रसुत्तमसादसम्‌ ॥ १६ 
देरादिकं ° क्षिपन्‌ ब्दाप्यः 'पणानधचयोदकचा । 
पापेन योजयन्‌ दपोदाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ १५ 
धमोपदेराकतो * च वेवोदाहरणान्वितः । 
आक्रोशाकस्तु* विप्राणां जिहाच्छेदेन दण्ड्यते ॥ १८ 


एष ` दण्डः समाख्यातः पुरुषापेक्षया मया । 
समन्यूनाधिकत्वेन कल्पनीयो 'मनीषिभिः ॥ १९ 


 प्ररा. मा. . 452 ; स्मर. कल्प, [. 89; ° वैद्यस्य चेतद्वियुण, वि. 
र. 1. 252; ° आक्षेपे; " वैद्यस्य चेत्खाद्विगुणं; ४० पण व्य, नि, 
10. 360; ° वैद्यस्य चैव द्विगुणः व. 0. 485 ; ^ वैरयसय 
चेतद्वियुण;; ° तः, द. वि., 0. 205 ; “ आक्षेपे; ° वैदयस्य चैतद्वियुणं वि. 
स+ 0. 212; » पण. अख. 0. 3; स्म. कत्पवत्पाठः, व्य. मा., 10. 235 ; 
वी. मिवत्पाठः. | र 

* या. अप., [. 809 ; स्ख. कत्प., ए. 89; वि. र. 7. 252 ; परा. 
मा. 0. 432 ; व्य. नि., 0. 860; वी. मि. . 486 ; द. वि. 7. 205; 
जख); 0.8; व्य. मा., 0. 235. 

ˆ या. अप... 810; वि.र., ‰. 257; ° दण्ड्यः; : दर, वी. 
मि. 0. 488; ` दश, द्‌. वि. 0. 209; ° दण्ड्यः; स्मर. कल्पतरौ च; 
४ पापेरयोजयन्‌ . 

^ स्य. कल्प., . 89; या. अप., ]. 809; वि. र. 7. 259; वि. 
वि. 0. 111; ` छेदात्स, वी. मि., 7. 486; या. वी., 1. 683; 
` विक्रोशकस्तु विभाणां इत्युत्तरार्थमात्रपाठः द. वि., . 321 ; वि. से. 7. 212. 

` या. अप., [. 810; वि. र. ‰. 257; ` महर्षिभिः, वी. मि. 
0. 488; द.वि.. 10. 209. = | 


२१ 
॥ दण्डपारसृष्यस ॥ 


हस्तपाषाणलयडेर्भस्मकदेमपांखभिः । 

आयुश्च 'परहरणैदण्डपासष्यखुच्यते ॥ १ 
वाक्पारुष्ये ° कृते यस्य यथा दण्डो विधीयते । 
नस्येव द्वियणं दण्डं कारयेन्मरणारते ॥ २ 

दयोः प्रहरतोर्दण्डः समयोस्तु समः स्ष्तः । 
आरम्मकोऽलवन्धी" च दाप्यः स्यादधिकं दमम्‌ ॥ > 
पूवीक्रष्टः* समाक्रोशंस्ताडितः परतिताडयन्‌ । 
हत्वाऽऽततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ ४ 


वाकपारुष्यादिना ° नीचो “यः सन्तमभिलङ्खयेत्‌ । 
स एव ताडयंस्तस्य नान्वेष्ट>यो महीषुजा ॥ ^ 


या. अप., 0. 811; स्वि. कल्पन ‰. 89; > प्रहरण, स्छ. च. 
7, 2. 14; वि.र. 159 ; व्य. नि., 0. 362 ; द. वि., †. 219; 
व्य. मा. 2. 238 ; वि. से. 0. 214; ° प्रहरणम्‌. | 

४ गौ. मि., 1. 90. 

या. अप., 7. 812; स्ष. च; 11, 1. 764; वि. र. ध 
व्य. नि., 7. 364; अख., 7. 9; ४ कालुबन्धी च, व्य. मा. {. 245; 
» तोऽनुबन्धी. | 

* या. अप., 1. 812. 
| 5 या. अप., 1. 812; स्ख. कल्प., ` 92; वि. र. 0. 20; वि. 
चि. 2. 121; द. वि. 9. 216; वि.से.. 0. 222; °. | 


१७४ बृह स्पतिस्ष्तिः 
प्रथम दण्डपारुष्यम्‌ 


भस्मादीनां ` ' परक्षिपणं" ताडनं च करादिना । 
प्रथमं दण्डपारुष्यं "दमः कार्योऽच्र माषिकः ॥ ६ 


एष ˆ दण्डः समेपूक्तः परखरीष्वधिकेषु च । 
द्विशणस्ियणो ज्ञेयः "पाधान्यापेक्षया वुधैः ॥ ५ 


08 


उद्यतेऽटमरिलाकाष्ठे * “ कतैव्यः प्रथमो दमः! 
परस्परं * हस्तपादे 'दराविंरातिकस्तथा ॥ ८ 


मध्यमम्‌ 


ध्यम्‌ 3 सः 2 क छ . ३) ्् क स भ 
मध्यमः रास्रसन्धाने* संयोज्यः '्षुज्ययोद्रयोः । 
१ + 1 | गे स । ॥ॐ। 

कायः कृतानुरूपस्तु लग्ने घाते दमो वुधेः ॥ ९ 


` या. अप., ए. 813; स्र. कल्प., 0. 90; ” क्षेपणे, स्ख. च., 
ता, 7. 762 ; वि. र., ए. 261; ” क्षेपणं, वि, चि., 0. 112; ” क्षेपणं, 
स. वि. 0. 481; ° दिना; " क्षेपणे द्‌. वि., 0. 251; " क्षेपणं; 
° दण्डः कीऽ्चर, वि. से., 0. 215; " क्षेपणं च. 

* या. अप., [. 813; स्र. कल्प., [. 90; स्ख. च., [1], 1. 762; 
वि.र.; 9. 261 ; वि. चि. 0. 112; स. वि. ‰. 481; द्‌. बि. 0. 251; 
वि. से., 2. 215; ° अरधाना. 

“वि. चि. ए. 113; स्य. कल्प, 0. 90; ° कष्टैः पूवी परे, वि. र, 
0. 263 ; वी. मि., 1. 473 ; पूर्वी परे, द्‌. वि. 1. 250 ; स्म. कल्पतस- 
 वत्पाठः; वि. से., 0. 216. | 

^ स््. कल्प; ‡ पञ्च्विदाति. । 

` या. अप. {. 814; स्म. कल्प. [. 90; » राख; " क्रुद्धयोः; 
क्षता, वि. र. }. 264; ऽदाल्ल; क्षता, वि. चि. 1. 114; 
क्षता, वी. मि, . 474; ° शच्रसंपाते (द. वि. 1. 255; 
कतावुरूपं तु, वि. से. ]. 218 ; 2: क्षता, उत्तरार्धं परम्‌). ` 


[° 1 [| 


~ कनक 


इ 
चन्‌ 


इष्टकोपट काष्ठे ` "ˆ "` नाने तु द्विमापिकः। 


भ, 


द्विगुणः ` रोणिनोद्धदे दण्डः कायो मनीषिभिः २० 


क [ क. 


त्वग्सेदे ` प्रथमो दण्डो मांसभेदे तु मध्यमः। 
उत्तमम्‌ 


उत्तमस्त्वस्थिमेदे ** स्याद्धातेन ` तु परमाएणम्‌ ॥ २१ 


कणेनासाकरच्छेदे" दन्त भङ्ऽस्थि मेदने “` । 
6 ० ध्यमं क क ] पतितेष % छ 
कतच्यो मध्यमो दण्डो द्विगुणः तेषु तु ।॥ २८ 


क्णौँष्टघ्राणपादाक्षिजिहाशिदनकरस्य ' च | 
छेदने चोत्तमो दण्डो मेदने मध्यमो गुरुः ॥ १३ 


दण्डस्त्वभिहितायैव ` दण्डपारष्यकलिपनः । 
हृते तद्धिगुणं चान्यद्राजदण्डस्ततोऽधिकः ॥ ५४ 


" या. अप. 9. 814; स्थ. कत्प., ए. 90; स्मर. च. 111, 8. 16; 
‡ कार्यः छरतानुूपस्त॒ लग्ने घाते दमो बुधैः । वि. र., ‰. 264; व्य. नि.. 
1. 363 ; वि. चि., {. 115; ` का्रयिः, स. वि. 0. 481; "° काफल- 
कयेव; ° षकः; : कार्यः छृतानुर्पैस्तु ख्ने घात दमो बुधः) वी. मि. 
0. 474; * इष्टकोपल्कष्टेन; ° षकः, द्‌. वि. }. 255; व्य. मा.. 
0. 240; ८ तु. 


> 


° या. अप, 10. 815 ; स्म. कल्प. 0. 90; च: ` तु घातने च. 
व्य. नि., ०. 363; ' तु, वि. चि. }. 115; धच; ¦! तु घातके तु, 
द्‌. वि., 10. 256 ; " भङ्गे खाद्धातने, व्य. मा. }. 241 ; वि, से... 218; 
" मदेन, अख., . 7. 

8 द्‌, वि. 0. 256 ; स्ख, कल्प., ]0. 90; व्य. नि. ए. 363 ; * अङ्गः 
1 प्रातिते सति, वि. चि., 7. 115; ` दन्तमेदऽङ्िःवि. स. . 219; वि. चि- 
वृत्पाठः ; स्म. कल्प., . 90 ; भरद अत्रिमेदने. 

* या. अप., 2. 819. 

5 या. बा., {. 218. 


१५६ बट्‌ स्पतिस्म्रति : 


अङ्ावमेदने ` * चैव पीडने छेदने तथा । 
समुत्थानन्ययं " दाप्यः 'कलदापहतं “च यत्‌ ॥ १५ 


विविक्ते" ताडितो यस्तु "हतो दरयेत वा भवेत्‌ । 
हन्ता "तदनुमानेन विज्ञेयः दापथेन वा ॥ १९ 


अन्तर्वेदमन्यरण्ये" वा निरायां यच्च ताडितः। 
छलणि # क च्छ क श्ण ५ 
तं तच द्दयेत न पृच्छत्तच्र साक्षिणः ॥ १७ 


कथित्करत्वाऽऽत्मनधिहं ' दरेषात्परमभिद्रवेत्‌ । 
हेत्वर्थमतिसामध्यैस्तच* युक्त परीक्षणम्‌ ॥ १८ 


जक्रष्टस्तु * समाक्रोरांस्ताडितः प्रतिताडयन्‌ । 
हत्वाऽपराधिनं “` चैव "नापराधी भवेन्नरः ॥ १९ 


" या. अप., 7. 816 ; स्म. च. [, 0.91; " पीडने चैव मेदने; 
° यक्तं, स्घ. च. [1], 0. 765; ° पीडने, वि. र. 0. 270; " पीडने. 
चैव छेदने मेदने; ° तथा, परा. मा., 0. 420 ; =» पीडने, वि. चि., 1. 118 ; 
° पीडने चैव भेदने, वी. मि., 0. 477; >» पीडने चैव मेदने; " तत्तव्ययं वा 
दाप्यः स्यात्‌ कख्टापहृत, वि. से., ‰. 221 ; वि. र. वत्पाठः. | 

" व्य. मा. }. 245 ; स्ख. कत्प., 0. 92; ` तदा, वि. र., 2. 273 ; 
° हेतिर्हदयो न, अख., 7.9; ° मृतः. | 

"ति 0.18. 

* ती. मि., ए. 481 ; स्यु. कत्प., 2. 92; ऽ गति. 

परा. मा., 0. 412; स्मि. कल्प., {. 92; " आक्तुष्टस्वु यदा; 
‡ आततायिनं, या. अप., . 1048; " आक्रुस्त ; ` विना्चा्थिनमायान्तं 
घातयन्नापराध्नुयात्‌, वि. र.; 0. 276 ; " आक्ुटस्तु ; ‡ आततायिनं, व्यं. नि., 
00. 364 81५ 382; ' आततायिनं, वि. चि. 0. 120; द. वि, 
0. 233 ; तमवत्पाठः; व्य. त. ]. 201; स्मर. कल्पवत्पाठः ; वी. मि. 
0. 472; ¬ आक्रुष्टस्त॒ समाक्रोदं ताडितः प्रतिदापयन्‌ । द. वि., 01. 215 
8110 233 ; अआक्षटस्तु समाक्रोशन्‌ नापराधी भवेन्नरः इति, 1. 215 ; तमपुटे, 
7. 233 ; तमपुटे तु, ति. र. वत्पाठः, व्य. म. 2. 140 ; अ. म. च; 
* नाततायी मवे्नरः; वि. से. 1]. 99 2 222 ; व्य. त. वत्‌, भा. म. 


| वच्च यथाक्रम पाठः, अख., 2. 9; द्‌. वि. 0. 238 ; तमवत्पाठः, व्य. मा., 


1. 246 ; द. चि वत्ाठः. 


उत्त्सम्‌ १\५९७ 


पातिलोम्यास्तथा ` ° चान्याः पुरुषाणां सटाः स्खताः । 
ब्राह्मणातिक्रमे वध्या न दातव्या `घन कचित्‌ ।॥ २० 


आ्रान्तान* ्वधालान्‌* त॒षितानकाटे "वाहयेत्तु यः| 

के, क [ (किनं 90 क - © ऋ 
स गोघ्नो निष्कृति कायो दाप्यो वाऽप्यथवा दमम्‌ ॥ २१ 
ससत्थानच्ययं * दाप्यः कलहाय करत च यत्‌ । 
येनाङ्न ' द्विजातीनां श द्रः परहरते रुषा । 
छेत्तव्यं तद्धवेत्तस्य मनुना सखुदाहयतम्‌ ॥ २२ 


1 स्म. कल्प., 2. 92; वि. र. 0. 27; प्रतिलोमाः: ° दम. 

° स्मृ. कल्प. 0. 9; द. वि. . 318; ° तृषातीन्‌ छषितान्‌ ; 
० वाहयेत; ° वा प्रथम, वि. र., {. 280; ° वा म्रथमं वि. से. 8. 301; 
° वा मध्यम. 

$ स. वि. 1. 484. 

+ स्प. च., 0. 763. 


4. 
॥ स्तेयम्‌ ॥ 


पकाराशथाप्रकाराश्चः तस्करा" द्विविधा स्खताः। 
प्रज्ञासामभ्यमायाभिः प्रभिन्नास्ते "सहस्रधा ॥ १ 


प्कारागत्रकारतस्क्यः 


नेगमा` वेद्यकितवाः 'सभ्योत्कोचकवश्चकाः | 
दैवोत्पातविदो भद्राः रिल्पन्ञाः "प्रतिरूपकाः ॥ २ 


क्रियाकारि खः 2 [ कष 
अक्रियाकारिणश्चैव ` मध्यस्थाः कूटसाक्षिणः । 
प्रकारातस्करा द्यते तथा कुहकजीविनः ॥ २ 


सन्धिच्छिदः* पान्थसुषो ' द्विचतुष्पदहारिणः ` । 
उत््षेपकाः सस्यहराः ज्ञेयाः पच्छन्नतस्कराः; ॥ ४ 


` पररा. मा., 0. 437; स्प. कत्प., 0. 94; स्मर. चं. 11, 12. 735; 
वि. र. ए. 289; ° द्विविधास्तस्करा मताः; » सहखरः, स. वि., 2. 460; 
वी. मि. }. 491 ; वि. से., 2. 227; ° द्िविधास्तस्कराः; ». सहः. ` 
“ परा. मा. 0. 438 ; स्थ. कल्प., {. 94; ° सदयो, स्प. च., [1 
ए. 786; वि. र. 9. 289 ; वी. मि., . 491; द. वि. 2. 116; 
° सभ्या उत्कोचवच्चकाः ; ० रूपिकाः, षि. से., 0. 2९7. 
| ` परा. मा. 0. 438 ; स्म. कल्प., 10. 94 ; स्मर. च., [ा, 0. 736; 
 वि.र. ए. 289; वी. मि... 491; द. वि. ‰. 117; वि.से., 0. 228. 
। प्रा, मा. }. 488; स्स. कल्प. 1. 94; वि. र, . 292; 
, ^ आ्न्तसुषः, व्य. नि., {. 369; : चतुष्पाद, द्‌. वि., 1. 121. 


तेषां दण्डः १५९. 
म ॐ चर 
तषा दण्डः 


संसर्मचिहरूपेख ` ° विज्ञाता राजपूरुषैः । 
प्रदाप्यापटतं" दण्ड्या" दमैः दास्रपचोदितिः ॥ ^ 
उत्सरेपकस्त* सन्द॑ो मँत्तव्यो राजपृरूपेः । 
धान्यहर्ता दाशुणं दाप्यः स्या्टिरुणं दमम्‌ ॥ 
एकस्मिन ° यच निधनं पापिते दुष्टचारिणि । 
बहनां मवति क्षेमः तस्य पुण्यप्रदो वधः ॥ 9 
तथा* पान्थसुषो ब्रक्षे गे वध्वाऽ्वलम्बयेत्‌ ॥ ८ 
अङ्खटीग्रन्थिमेदस्य ' छेदयेत्पधमे ग्रहे । 

द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमदेति ॥ ९ 
अन्ञातौषधिमन्त्रस्तु* “* यश्च 'व्याधेरतत्ववित्‌ । 
रोगि र = . ©.6 1. ४० क (क 
योऽ * समादत्ते स दण्ड्यश्चोरवद्धिषक्‌ ।॥ १० 


' परा. मा. 7. 439; स्म. कल्प ए. 94; _ ` चिहाखापैश्च । 
° रास्याः, स्म. च., [[, 0. 737; ` चिहटोप्तैश्च विज्ञातो; ° प्योपहृतं 
शास्यो, वि. र. . 293; ` चिहलोप्वेथध; ° चास्याः, व्य. नि 370 ; 
» चिहलोप्ैश, विज्ञेयो ; ” प्योपहतं राज्ञा, वि. चि. 1. 123 ; वि. र. वत्पाठः, 
द्‌. वि. 7. 80; * लोप्ठच्श्च; “ शास्या, वि. ते.. 0. 229; वि. र 
वत्पाठः. 

2 प्रा. मा. 0. 440; स्मर. च. [1 0. 18; ५ कस्य सन्दंशः 
छेत्तव्यः. | 

3 स्मृ. च., {[1, 1. 738. 

«व्य. म, 1. 144; स्य. च. {11 ४. 738 ; द्वितीयेति न दृस्यते, 
स. वि., 1. 461; ° गल्म्‌; 7 प्रथते म्रन्थिमेदानामङ्ल्यङ्षटयोवेधः ; 
दवितीयेदयादि न दरयते. 

; परा. मा., 7. 439 ; स्थर. कल्., ए. 96 ; या. अप., {. 824; 
» अजानन्नौषधं तनं; ` अतच््रवित्‌, वि. र. . 306; " ओषध, वी. मि., 
1. 492 ; व्य. मा, ए. 254; » ओषध. | | 

° परा. मा., 0. 439; स्र. कल्प.» ¢. 96 ; या. अप., 0. 824; 
1 रागिभ्योऽथसुपादत्त स दण्ड्यथौरवत्‌ , वि. र. * 306 ; वी. मि. 1. 492 ; 
व्य. मा., 9. 254; ? द्रव्यमादत्ते. । 


"श बृहस्यतिस्रतिः 


ग्लहः ` प्रकाराः कतव्यो निवीस्याः कूटदेविनः ॥ ११. 


कूटाक्चदेविनः* क्षुद्रा °राजभायाहरा् ये । 
गणका" वश्चकाश्चैव दण्ड्यास्ते कितवा स्मृताः ॥ १२ 


प्रच्छन्नदोषव्यामिश्रं “° ° पुनः संस्करतविक्रयी । 
पण्ये ` तद्गुणं दाप्यो भ्वणिग्दण्ड च तत्समम्‌ ॥ १३ 


अन्यायवादिनिः* सभ्यास्तथेवोत्कोचजीविनः। 
विभ्वस्तवश्चकाश्चैव निवीस्याः सर्व॑खवते। १४ 


ज्योतिज्ञान ` तथोत्पातमविदित्वा तु ये चणाम्‌ । 
भ्रावयन्यर्थलोमेन "विनेयास्ते प्रयल्लतः ॥ १५ 


दण्डाजिनादिभियुक्तमात्मानं * “ ` दददायन्ति ये । 
हिंसन्तरच्छद्मना* नृणां ' वध्यास्ते राजपूरुषैः ॥ १६ 


† वि. र. {{. 307 &4 616 ; स्ख. कल्प., {. 96. 

° प्रा. मा., 0. 439 ; स्म. कल्प. {. 96; ° माव्य; " गणानां, 
वि. र. 0. 616 204 308 ; ° माग; ”° गणना इति; > द्रव्य; 
° गणानां इति च यथाक्रमं पाठः, वी. मि., 7. 492; » माव्य, द. वि., 
1. 108; वि. र. 9. 616; पुटवत्पाठः, वि. से., 0. 290; * भागः; 
» सगणो वश्चकश्वैव. | 

° या. अप., ए. 825 ; चवि. र., . 297; ` पण्यं तु, परा. मा., 
0. 439; वि. चि. 7. 126; ° दोषं; : प्यं, वी. मि, 12. 492; 
° प्राच्छाद्य दोषं व्यामिद्य्‌ पुनः संस्कृ विक्रयी ; ` पण्यं, द्‌. वि., 0. 100; 
` पण्यं च, व्य. म., ए. 142; ऽ दत्त, वि. से, 1. 281; ° मिश्रपुनः; 
: पण्यं ; स्मर. कल्प., 0. 96; : पण्यं. 

“ स्मर, कल्प., . 96. | 

परा. मा. ए. 459 ; स्प. कल्प., 0. 96; "तु, वि. र. 
308; » तेऽपि, ज्यो. त., ‰. 711; » तेऽपि, वी. मि., 10. 498; 

वि... 112; वि. से., 0. 282 ; » तेऽपि. 
परा. मा., 1. 439 ; स्ख. कल्प., [. 96 ; ठ दिना; » हिंसन्ति, 
111, 72.756 ; ` दिना; » हिंसन्ति; ' शल्ये, वि. र., 1. 308; 
` दिना, वि. चि. 7. 131; ` दण्डादियुक्तमात्मानं द्यन्ति खषा तु ये; 
` चन्ये, वी. मि., }. 493 सन्ति, द्‌. वि., 1. 115 20५ 117; 
2 दिना; ^ हिंसन्ति; ' चार्थ. (रि 


५ 


तेषां दण्डः १८१ 


अल्पसरल्यं “ तु संस्करल नयन्ति बहुमूल्यताम्‌ । 
खीबालकान्‌ वश्चयन्ति “ "दष्ड्यास्तेऽ्थानुरूपतः ॥ १७ 


देमस॒क्तापवालाद्य ˆ“ कृचिम ' कुर्वते तु ये । 

कचरे * मूट्यं प्रदाप्यास्ते राज्ञा "तद्ियुणं दमम्‌ ॥ १८ 
मध्यस्था ` वश्चयन्येकं सेहलोभादिना "यदा । 
साक्षिणश्ान्यथा बर युदोप्यास्ते द्विगुणं दमम्‌ ॥ १९ 


मन्लौषधिवलात्किशित्सम्भान्तिं*' दर्दायन्ति ये 
मूलकम च कुवन्ति निवीस्यास्ते महीस॒जा ॥ २० 


4 


सन्धिच्छेदो * हत लाल्याः ""ज्ूकमारोपयेत्ततः | 
तथा "पान्थसुषो वृक्षे गे बद्भूाऽवरुम्बयेत्‌ ॥ २१ 


‡ या. अप., 0. 826 ; स्र. कल्प., 1. 96; वि. र. 1. 310; 
° अथीज्ुसारतः (परा. मा. 2. 459 ; व्य. नि., 0. 376 ; वि. र वत्पारः) 
वि. चि., 1. 132; * खल्प; ” दण्ड्या अर्था, वी. मि., 7. 493; 
द. वि., {. 101; ग्य. मा, {. 256 ; वि. र वत्पाठः, वि. से. . 234; 

» दण्ड्या अर्था. 
| 2 या. अप., 0. 826 ; स्मृ. कल्प., 2. 96; वि. र. 7. 310; 
° कुर्वते कृतिम, परा. मा., 0... 440; व्य. नि.+ . 376 ; ` ते तन्मूल्यं 
म्रदाप्यास्ु, वि. चि., 1. 153; ° कुर्वते छृतरिमं ; ˆ च द्वियुण, वी. मि. 
0. 493; ° रलप्रवा्ाद्यान्‌ कृचरिमान्‌ ; " क्रेतुः, वि. से. ए. 234; 
° कु्वैते करत्रिमं ; £ राज्ञे च. 

° परा. मा., 0. 440 ; स्म. कल्प. 0. 97; वि. र. 0. 314; द्‌. नि. 
0. 106 ; ` तथा. 

« स्मर. च., 2. 758; स्थ. कत्प., . 97; वि. र. 0. 315; 
1 यावन्ति व्चयन्ति, स. वि. {. 475 ; 2 संश्नान्तिं जनयन्ति. 

5 या अप., 7. 845 ; स्म. कल्प. ए. 97; >त्तु तम्‌, वि. र.+ 
72.317; » येत्‌, परा. मा., 0. 440;  छेदकृतो ज्ञाला शलमायराहयेत्मुः ; 
> गलं बध्वाऽ्वलम्बयेत्‌, वि. चि., 7. 134; ^ छिदोऽसकृष्येतान्‌ ; = येत्‌, 
वी. मि., . 494; + छेदकृतो ज्ञाला खलमाप्रादयेत्प्रभुः ; ° सुखं कक्षं; 
"येत्‌, द्‌. वि., 7. 124; ` दाप्याः; »येत्‌, वि. से., 2. 235; 
* छिदोऽसकृष्येतान्‌ श्ूलमारोपते ततः ; » येत्‌. 


१८ | बुहस्पतिस्म्रतिः 


मलष्यदहारिणोे ` राज्ञा "दग्धव्यास्ते 'कराधिना। 
गोहतंनासिकां ˆ ' छिन्याहध्वा' वाम्भसि ` मज्ञयेत्‌ ॥ २२ 
धान्यं ' दराभ्यः कुम्मेभ्यो 'हरणेऽभ्यधिकं वधः । 
ठोषेष्वेकाद रगुण * दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ २३ 
धान्यहारी `" दरागुणं दाप्यस्तद्िणं दमम्‌ ॥ २४ 


तरणं वा यदिवा काष्ठं पुष्पंवा यदि वा फलम्‌, 
अनाप्रच्छय तु गृह्णानो दस्तच्छेदनमहेति ॥ २५ 


वृत्तखाध्यायवान्‌' ' स्तेयी 'बन्धने छेदयते चिरम्‌ । 
खामिने' तद्धनं दाप्यः प्रायधित्त 'न कार्यते ॥ २६ 


` परा. मा., 0. 440 ; स्मर. कत्प., 0. 97; "तु, वि. र., 0. 817; 
पूवीं परम्‌ । वि. चि. ‰. 154; ° तु; " घखीहतौ खोहशयने दग्धव्यो ` 
वे कटाभ्निना, द. नि. ]. 125 ; पूवी परम्‌ , वि. से. 1. 286 ; वि. चि. वत्पाठः. 

“ व्य. म., 0. 144; स्म. कल्प, ‰. 97; °च, स्मृ. च. [, 
2. 739; ^ छिला बध्वा वासति, स. वि. 1. 462 ; वी. मि., 1. 494 ; 
स्ख. चवत्पाठः, द्‌. वि. ‰. 131; ° गोहतौ नासिकां चिल; °च,व्य. 
मा. 0. 260 ; “ गोहतृ्ासिकां च्चा ; ° च. 

ˆ व्य. मा. 0. 260 ; वि. चि., 2. 137; : हरतोऽपि; ४ अप्येका- 
दक. | , | | 

ˆ द. वि., [. 1354; वि. र. ए. 322; " धान्यदारा; स्म. कल्प, ` 
2. 99. | | 
| ` द्‌. वि. [. 142; स्मर. कल्प. }. 99; वि. र. 0. 529 ; 
वि. चि., 0. 142. 

° या. अप., [. 848 ; स्म. कल्प. 1. 99; वि, र., 0. 331; 
` नात्‌ कि, वि. वि. ए. 148; उ नात्‌ ्ि,द, वि. 1. 67; व्य. मा. 
ए. 262; वि.से., 0. 245 ; ` व्रत; › नात्‌ कि. 

` या. अप. ए. 848 ; स्व. कल्प. 0.99; \ च, वि. र., 7. 931 ; 
“तु कारयेत्‌, वि. चि. ए. 148; »स कारथेते, द. वि., . 67; मच; 
 च्यनमा. 0. 262; † च, वि. से. 0. 245. | | | 


९२ 

॥ साहसम्‌ ॥ 
स्तनानामेतदाख्या्त ` स्वेषां दण्डनिग्रहम्‌ । 
साहसस्याऽधुना सम्यक्‌ श्रूयतां वधरासनम्‌ ॥ १ 
मनुष्यमारण ` चौय परदाराभिमरानम्‌ । 
पारष्यमुभयः चेव सादसं "तु चतुर्विधम्‌ ॥ 
हीनमध्योत्तमत्वेन ` चिविध तत्पकतिनम्‌ । 
द्रव्यपेश्चा दमास्तच्र प्रथमोत्तममध्यमाः ॥ ३ 
आततायिद्विजाग्यणां ` धमेयुद्धेन हिंसनम्‌ । 
इमान्‌ धमान्‌ कलियुगे वजञ्यानाहुमनीषिणः ॥ ४ 
श्रेनोपकरणं ` सेतु" मलपुष्पफलानि " च । 
विनादायन्‌ हरन दण्ड्यः '"रातोयमनुरूपतः ॥ ° 
पद्ावखरान्नपानानि ' गृहोपकरणं तथा । 
हिंसयशथ्ोरवदाप्यो ' द्विरातोयं ` दमं तथा ॥ ३ 


` व्य. नि., ए. 380 | 
स्र. च., 11], 10. 11 224 722 ; ° पञ्चधा स्छृतम्‌ इति . 11 
तमे पुटे पाठः, व्य. सा., 2. 267 ; * उत्तम स्यात्‌, स. वि., 7. 452 ; 


वी. मि., 2. 498£ स्थात्‌ , व्य. भ., 1. 145. 
स्म. कल्प., ए. 102. 
ˆ व्य. स., 1. 148. 

8 या. अप., ए. 820 ; स्य. कत्प., 7. 102; ° पुष्पमू; ‹ रताय, 
स्पृ. च., [, 0. 754; वि. र. 0. 350; स्ख. कल्पवत्पाठः, द. वि., 
7. 141; व्य. म., 0. 148; » चेव पुष्पमूल. 

°या. अप., 7. 820; स्प. कल्प. 1. 102; ° चोरयन्‌ दाप्यो 
द्विसतां स्मृ. च., [, 7. 734; ° चोरयन्‌ दाप्यो द्िरताद्यं दमस्तथा, 
वि. र., {. 350 ; " द्िशताये, द. वि., #. 141 : द्विश्षतान्तं, व्य. म, 
0. 148; ° चोरयन्‌ चासयः. ` | 


१८४ बृहस्पतिस्म्रतिः 


ह्लीपुंसौ ` ' हेमरत्नानि देवविधधनं तथा 
कोरोयं " चोत्तमद्रव्यमेषां मुल्यसमो दमः ॥ ७ 


द्विशणो ° वा कल्पनीयः पुरुषापेश्चया नपैः । 
हन्ता" वा घातनीयः स्यात्परसङ्विनिच्त्तये ॥ ८ 


साहसं ` पश्चधा पोक्त वधस्तच्राधिकः स्मरतः । 
तत्कारिणो नार्थदमेः चास्या वध्याः परयल्नतः ॥ ९ 


प्रकाराघातका'* ये तु तथा चोपांद्युघातकाः । 
# १] पर्व ; 
जञात्वा“ सम्यग्धनं "हत्वा हन्तव्या विविधैर्वधैः ॥ १०. 


साहसिकाः दण्ड्याः 


मित्रपाप्लयर्थलामे' ' वा राज्ञा रोकहितेषिणा । 
न मोक्तव्याः साहसिकाः *सर्वलोकभयावहाः ॥ ११ 


लो भाद्धयाद्रा* यो राजा न 'हन्यन्यायकारिणः । 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट राज्याच परिहीयते ॥ १२ 


` या. अप., 0. 820 ; स्मृ. कल्प. 7. 102; वि, र. . 150; 
द. वि. 0. 141; व्य. म., 7. 148 ; » यौषेयं ; ° घ्ीपुंसोः. 

“ या. अप., ए. 820; स््. कल्प. 7. 102 ; स्य. च. 11, 2. 734; 
वि. र. 0. 350 ; ° गुणः कल्पनीयश्च ; ° हर्ता, द. वि.. 010. 141, 295 ; 
^ हरतां इति उत्तराधेमाच्रपात्रश्च ए. 295 तमपुटे, व्य, म., 12. 148. 

` द्‌. वि. 0. 61; स्ष. कल्प, ए. 104; वि. र. 0. 371. 
| ˆ या. अप., 1. 851 ; स्प. कल्प. 1. 104; » हिला, स्ख. च., 
11; 0. 728; ° वधकाराश्च, वि.र.. 72.371; ° वधकायेच ; ४ राज्ञा; 
" हिला, परा. मा. 7. 8654; « वधका, स. वि., 0. 458 ; ° वधकार्थेषु ; 
` कान्‌, वी. मि., 1. 501 ; व्य. म., 0. 146. | | 

ˆ या. अप. 1. 851 ; स्ख. कल्प, ए. 104; ` लोभेवी ; 3 अयजनेन 
सवेभूत, वि. र. ए. 71; 3 छोभैवी; ४ भूत, द. वि., . 62; व्य. मा., 


| 7. 276; वि. र. वत्पाटः, 


° या. अप., ए. 851 ; स्म. कल्प. 1. 104; 1 हम्यात्पाप, वि. र. 
. 372 ; स्प. कल्पवत्पाठः. 


आततायिवधः १८५ 


चन्धािविषद्ाखेण ` परान्यस्तु प्रमापयेत्‌ । 
क्रोधादिना निमित्तेन नरः साहसिकस्तु सः ॥ ६२ 


सम्भूयप्रहरणनिणेयः 
एकस्य ° बहवो यच्र प्रहरन्ति रुषान्विताः । 
मर्मघहारदो " यस्तु * घातकः स उदाहतः ॥ ६० 
मर्मघाती *° तु यस्तेषां यथोक्तं " 'दापयेदमम्‌ । 


आरम्मकरत्सदायञ्च "तथा मागानदेराकः । 
जाञ्नयः* दाख्रदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम्‌ ॥ १५ 


युद्धो पदे चाकश्चेव ` तद्धिनाराप्रदेकः। 
उपेश्ची का्ययुक्तश्च दोषवक्ताऽनुमोदकः ।॥ १ 


आततायिवधः 


नाततायिवधे * हन्ता" किल्विषं प्रा्ुयात्कचित्‌ । 
विनाराथिनमायान्तं ' घातयन्नापराध्नुयात्‌ ॥ ‹७ 


" वि, र. 1. 372 ; स्र. कल्प. {. 104. | 

४ या. अप., 0. 851 ; स्ख. कल्प.> ‰. 105; ८ च, वि. र. 0. 373 ; 
४ दोषस्तु घातकख, वि. चि., ए. 165; ˆ चः वी. मि.. 7. 501; द. वि 
0. 14; व्य. मा. 7. 211; ° एकं च; "को, विः से. 0. 258 ; 
वि. र वत्पाठः. 

ऽस्मि, च. [ा, ए. 723; स्ख. कल्प. £. 1085; * दोष- 
भाजसद्तः; वि. र. ए. 878; ˆ धनं; ४ दोषृभाजस्तदधेतः, वि. चि. 
1. 166 ; स्ट. कल्पवत्पाठः, वी. मि., 2. 502; ° ्रापयेद्‌; “ दोषभागी 
तदु्धेतः, द्‌. वि., ]. 74; ° घातिनमेतेषां ; दोषभाजस्तदषेतः; व्य. मा. 
ए. 277; स्प. कल्पवत्पाठः. 

« स्प. च.. 11, 7. 723. 

5 स्मृ. च., {11, 0. 724. 

० स्मृ. च, [[1, 7. 729 ; अरा. वि. 2. 59; व्य. नि. ४. 382 ; 
¡ विनाङनार्थ, वी. मि., 2. 24; ” दोषात्‌ आ. न>. 5; वि. से., . 99. 


१८६ बृह्‌ स्पतिस्खतिः 


आततायिनखुत्कृष्ट  व्रत्तखाध्यायसंयुतम्‌ । 
यो न हन्याद्रषपाघं सोऽश्वमेधफलं रमेत्‌ ॥ १८ 


खाध्यायिन ` कुठे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
अहत्वा भ्रूणहा स स्यान्न हत्वा भ्रुणहा भवेत्‌ ॥ १९ 


साम्पत ' साहसं" स्तेय श्रूयतां कोधलोभजम्‌ । 
घातकादशने निर्णयः 


क्षतस्याल्पमहत्व ` च सर्मस्थान च यल्लतः | 
सामथ्यं चानुवन्धं च ज्ञात्वा चिहैः “प्रसादयेत्‌ ॥ २० 


इतस्तु ˆ“ दरयते यच्च घातक न दटेयते ! 
ूर्वषेरानुसारेण “" ज्ञातन्यः स महीुजा ॥ २१ 


समधघाती तु यस्तेषां यथोक्तं दापयेदमम्‌ । 
आरम्मकृत्सहायश्च दोष भाजस्तद धतः ॥ २२ 


` व्य. म., ए. 147; स्छि. च., 1, 0. 750; म्रा. वि, 0.61; व्य, 
नि. ए. 383 ; वी. मि., 1. 25; नी. म. ‰. 100 ; व्य. मा., 7. 280. | 

` नी.म., . 99; स्ट.च., [ा, 7. 730; ° न तेन भ्रूणहा भवति 
मन्युस्तं मन्युख्च्छति. ि | 
^ स्र. च., 1, 2. 753; स. वि. 0. 458 ; "° साहसक्ेय, वी. मि., 
ए. 503. |  . 

® या. अप., ए. 851; स्र. कल्प, 10, 105; प्रसाधयेत्‌, वि. र., 
0. 374; स्पृ. कल्पवत्पाठः, वि. चि. 0. 166; ° प्रकारयेत्‌, वी. मि., 
ए. 502; स्ख. कल्पवत्पाठः, वि. से., 1. 258 ; ° वासयेत्‌. 

° या.अप., . 852; स्मर. कल्प. 10.105; °सं; 2 तु; `" मानेन, 


स्थ. च, [ा, 2. 722; वि, र.» 0. 377; स्ख. कल्पवत्पाठः, परा. मा, 


ए 453; °सं,स.वि., 7. 458; ° घातः सं ; ` ठ; » पूर्वेमेवानु- 
<: मानेन; (द. वि.» }. 70; व्य. मा. 1, 278; स्मर, कल्पबत्ारः; ), वि. से., 


ए. 260; प्ररा. मा वत्पाठः, 


१ या. अप,, ए. 851. 


चातकाददोने निणैयः १८७ 


प्रतिवेदय ् गे 18 
सवेरयौ ` च तस्य मिच्रारिबान्धवाः | 
प्र्टव्या राजपुरुषैः सामादिभिरुपक्रसेः | २३ 
विज्ञयोऽसाधुसंसगोचिहृदोटेन ` "` वा" नरैः । 
एषोदिता ° चातकानां तस्कराणां च मावना | २४ 
गृहीतः ` रचाङ्कया यस्तु न तत्कायं प्रपव्यते | 
चापथेन *चिरोद्धव्यः सर्ववादेष्वथ विधिः ॥ २ 
दिव्येर्विदयद्धो * मेध्यः ' स्यादश्युद्धो वधमदैति । 
निग्रहानुग्रहे" राज्ञः कीर्तिधरमश्च वधते ॥ २ 


2.4. ८ 
ॐ 


(ॐ 


‡ या. अप., 0. 852; स्म्‌. कल्प., 0. 105; वि. र. 2. 37; 
° प्राति, परा. मा., 0. 858 ; द. वि., 2. 70 ; व्य. मा., ए. 278; वि. से 
1. 260 

४ या. अप., 0. 852 ; स्य. कल्प. {. 105 ; "° भेदेन, स्मर. च., {1 
1. 722 ; चिदे लक्षणः, वि. र. 0. 377 ; ° मानवैः, परा. मा. ‰. 858 
स. च. वत्पाठः, स. वि, ]2. 458 ; " विज्ञेयः साधुसंसरगैः चिरेन वा युन 

वि, से., 1. 260; वि. र वत्पाठः. 

| » परा. मा., 0. 853; स्य. च. [ा, 2. 722; वि. र. ए. 371; स. 
वि. 2. 458 ; ° एषोऽपि घातकानां तु तस्कराणां भवेदिति, व्य. मा. 
7. 278 ; वि. से., 0. 260. 

+चि. र, }. $7प्; स्व. कत्प., . 105; व्य. मा, ए. 278; 
* विशोभ्यस्तु, वि. से., . 260. 

5; या. अप., ०. 85 ; स्ख. कल्प. ]. 105; ˆ मोच्यः; £ प्रदाद्राज्ञः, 
स्प. च., [11, 12. 722 ; ` मान्यः पू्वीधमाच्नश्च, (वि. र. 378; वि. चि 
1. 169; वि, से. 0. 261 ; स्म. कत्पतसुवत्पाठः } 


२ 
॥ खीसंग्रहणम्‌ ॥ 


पारुष्य ` द्विविधं परोक्तं साहसं च 'द्विलक्षणम्‌ । 
पापमृलं सङ्खदणं `चिपरकारं निबोधत ॥ १ 


वलोपाधिक्रते “° द्रे तु तृतीयमनुरागजम्‌ । 
तत्पनश्िविधं पोक्तं प्रथमं “मध्यमोत्तमम्‌ ॥ २ 


अनिच्छन्तया ' ` यत्क्रियते 'सुप्रोन्मत्तपरमत्तया । 
प्ररपन्त्या“' वा ` रहसि बटात्कारक्रूत तु तत्‌ ॥ ३ 


छद्मना ` गृहमानीय 'दत्वा “वा `मव्यकार्मणम्‌ । 
संयोगः क्रियते “यस्यास्तदुपाधिक्रतं विदुः ॥ ° 


" या. अप., 0. 854; च्छ. कत्प., . 105 ; स्म. च., {-; ए. 16; 
उत्तरार्धं परे, वि. र., 0. 378 ; » चिल; ° चरिराकारं, परा- मा., 0. 462; 
उत्तरार्थ परम्‌ , व्य. नि., 7. 281 ; उत्तराध परं, वी. मि., 0. 504; उत्तराधं परै, 
द्‌. वि., 7. 154 ; व्य. मा., . 281 ; उत्तराधं परम्‌. 


° या. अप., 0. 854; स्थ. कल्प., 1. 1085; ° सुत्तमं, स. च+ 
1, ¬. 16; उत्तरार्थं परं, वि. र., 0. 379; स्ख. कल्पवत्पाठः, ( परा. मा. 
1. 462; व्य. नि., . 281; उत्तरां परे, ) वी. मि. 12. 504; ° पथि, 
द्‌. वि., . 154 हते ; व्य. मा., . 281 ; उत्तराधे परं 

या. अप, 0. 854; स्स. कल्प, 2. 1085 ; स्थ. च., 1, 7. 16 
200 740) रदश्च इति च पाठः, वि. र., 0. 379; परा. सा., 0. 462 
अनिच्छया लपञछ्ृतं मत्तोन्मत्तकृतं तथा; " रलये यत्तु; व्य. नि. 0. 281; 
` अपि रहसि, वी. मि., 2. 504; ४ मत्तोन्मत्त, द. वि. 0. 155 ; ` रहसि 
वा, व्य. मा., {. 281 ; ° मत्तोन्मत्त; तु. 

* या. अप., ए. 854; स्मर. कल्प., 0. 105 ; स्मृ. च., 111, 7. 16; 
वि. र.+ . 379; ' गल्ला वा तत्खसद्यनि, परा. मा., 1. 462 ; >" कारणं ; 
° यत्तु, व्य. नि. ‰. 281; >च मदकारणं, वी. मे., . 504; 
" खं मदयकारणं ; ° यत्र तत्तूपयिक्ृतं विदुः, द्‌. वि, 1. 155; > कार्मणम्‌ , 
व्य. मा. ए. 281 ; > वा मदकारणम्‌; ° यत््यात्तत्तूपधिकृतं. 


चछीसंम्रहणम्‌ १८९ 
अन्योन्यचक्षूरागेण ` ° दूतीसम्पेषणेन "च । 
क्रत "रूपार्थलोभेन ज्ञेय तदचुरागजम्‌ ।॥ ५. 
तत्पुनखिविधं ` पोक्तं प्रथमं मध्यमोत्तमम्‌ । 


अपाङ्खपेक्षणं ` ° हास्य दूतीसम्पेषणं तथा । 
स्परोौ भूषणवखाणां "सङ्कहः प्रथमः स्मरतः 


[> 


। टे 


प्रपणं * गन्धमाल्यानां घूपमध्वन्नवाससाम्‌ । 
सम्भाषणं च रहसि मध्यमं सङ्दं विदुः ॥ 9 


एकम्ताय्यासन ` ` ऋीडा श्चुम्बनालिङ्कन तथा । 
एतत्संग्रहणं प्रोक्त सत्तम राख्वेदिभिः ॥ ८ 


` पेषणं * गन्धमाल्यानां धूपभूषणवाससाम्‌ । 
प्रलोभनं ' चान्नपानैर्मभ्यमः सङ्कहः स्यतः ॥ ९ 


ग या. अप., 1. 854 ; स्प. कल्प. 1. 105 ; स्ख. च. 111, }. 16; 

वि. र. 0. 319 ; ° वलोकेन, परा. मा. ए. 462 ; व्य. नि. ए. 281; 
वी.मि., 7. 504; "न्यच; णवा,द्‌. वि. 0. 155; ° बा+व्य. मा. 
12. 282 ; ° 

० परा. मा., 1. 462; स्ख. च. {1 2. 17; व्य नि., {. 281 ; 
वी. मि., 1. 505. 

द्‌. वि, 0. 155; स्र. कल्प, 10. 105; स्ख. च. {1, 1. 17; 
° प्रथमः संग्रहः (वि, र. 0. 379 ; परा. मा. . 462; व्य. नि. 0. 281 ; 
वि. चि. 0. 170; वी. मि. 0. 505; ५ कटाक्षावेक्षण, व्य. मा., ए. 282 ; 
वि. से., 0. 261 ; सर्वत्रापि स्ख. चवत्पाठः. 

« परा. सा., 1. 462; स्य. कल्प., {. 105 ; स्ख. च. 11, ए. 17; 
व्य. मा., 1. 282. 

5 द्‌. वि, 9. 156; स्प. कल्प; ` शय्यारानकरोडा, स्ख. च. 1, 
10. 17; वि. र. ए. 380; ४ ने तथा, परा. मा. >` 463; व्य. नि.+ 
ए. 281; वि. चि. ए. 171; वी. मि. ए. 505 ; व्य. मा., {. 282; 
वि. से., 7. 268; ` चर शयन. 

€ वि. चि., 0. 171. 

7? चि. चि. 0. 17. 


१९० बृहस्पतिस्खतिः 


प्रेषणं ` गन्धमाल्यानां "कफलमद्यान्नवाससाम्‌ । 
सम्भाषण च रहसि मध्यमं सङ्गं विदुः ॥ १० 
त्रयाणामपि * चैतेषां प्रथमो *मध्य उत्तमः। 
विनयः कल्पनीयः स्यादधिको द्रविणाधिके ॥ ११ 
परपटन्था तु पुरुषः सम्भाषां योजयन्‌ रदः । 
पूवंमाक्तारितो दोषैः पाप्रुयतत्पूर्वसाहसम्‌ ॥ १२ 
सहमायः ` कामयते धनं तस्याखिलं हरेत्‌ । 
उत्कृत्य “लिद्खघ्रषणौ श्रामयेद्वर्दमेन तु ॥ १३ 
छद्मना ` ` कामयेद्यस्तु ` तस्य 'सर्वहरो दमः । 
अङ्कयित्वा ' मगाङ्कन पुरािवासयेत्ततः ॥ १४ 


` वि. चि. ए. 17]; वि. र, 7. 580; न्य. नि 0. 281 ; वी. मि 
ए. 508 धूपान्न, वि. से. 1. 262 ; वी. मि. वत्पाठ | 
या. अप., ‰. 858 ; स्. कल्प., ए. 106; वि. र. ‰. 384 ; वि. चि | 
0. 112; वी. मि. 0. 506; द्‌. वि., 1. 156; व्य. म. 0. 150 अपि 
वखद्रहः, व्य. मा., . 282; * मध्यमोत्तमौ. 
“ वि ए. 264 
या. अप., 0. 867; वि. र 0. 388 ; ° सहसा कामयेदयस्तु, ( परा 
मा. 0. 406 ; स. वि. 0. 467; वि. रवत्पाठः) वी, मि 0. 503; वि. र- 
वत्पाठः, द्‌. वि. 9. 165; ° सहसा कामयेयस्तु; ° लिङ्ग वृषणौ, व्य. म. 
ए. 148 ; वि. रवत्पाठः, वि. से. 0. 266 सहसा कारयेद्यस्तु | 
| ` या. अप., 0. 857; स्ष्. कल्प, 2. 107; स्मर च. ना 0..748; 
वि. र. 0. 589 ; चि. चि 2. 18 सहसा, वी. मि., 7. 506; 
< डना- द्‌. वि. 9. 165; 5 स्युबेहवो दमाः, व्य. म., 7. 149; व्य. मा. 
ए. 284; वि. से., ए. 266; ‹ कारथेयसत 
| या. अप., [0. 857; स्ख कल्प, 2. 107; स्म. च.. 2. 745 
` वि. र. }. 389; वि. चि 7. 182; वी. मि., 0. 506; द्‌. वि 
 ». 168; व्य. म. 9. 149 ; व्व. मा. . 284 ; वि. से 1. 266 


छ्रीसंम्रहणम्‌ १९१ 
दमो ' ' नेयः सभायां "यो “"हीनायामधिकस्तनः । 
पुसः का्योऽधिकायां तु गमने 'सम्पमापणम्‌ ॥ ५ 


गृहमागलय* या नारी प्रलोभ्य स्परानादिना। 
कामयेत्तत्र सा दण्ड्या नरस्याधेदमः स्मरतः ॥ १६ 


चिन्ननासोषटटकणीनां * °" परिश्राम्याप्सु मज्लयेत्‌ | 
ग्वादयेद्रा सारमेयेः संस्थाने बहुसंसते ॥ १५ 


अनिच्छन्ती'' त॒ या खत्ता गुरं तां वासयेद्धदे \ 
मलिनाञ्ञीमघः राय्यां पिष्डमाच्नोपजीविनीम्‌ ॥ १८ 


कारयेनिष्करतिः कृच्छं पराकं वा *समे गताम्‌ । 
हीनव्णापसुक्ता या दाज्या 'वध्याऽथवा भवेत्‌ ॥ 


" व्य, म. ए. 149 ; स्ख. कत्प., ए. 101; दसोऽन्तिमः; "तु; 


पस्तु, स्म्‌. च., 7, 0. 48; ° अर्थिकः; ` सप्रति. र ४. 389 : 
„ दमोऽन्तिमः; १ तु;. ° अर्धिकः, वि. चि. ‰. 183; ” दमोऽन्तिमः; 
तु; ° अर्धिकः स्तः; ने, वी. मि... 504; ` सम, द. वि. 
1. 165 ; वि. रवत्पाठः, वि. सं.; [0 67; वि. रवत्पाठ 
स्मर. च., {, 0. 250 ; स्छ. कल्प. 10. 108 ; व्य नि., 1. 285 
वि, चि., ए. 186 ; वी. मि., {. 5819 वि. 0. 164; वि. से., {. 215 
द्‌. वि. 1. 164; स्म. कल्प. 1. 108; व्य. नि. 1. 285 ; 
४ कणी तु, वि. चि., 7. 186; ° सिज्न; " कणा तां परिशरम्य, या. वी 
0. 737; " कणा तां परिभ्रम्याञ् भज्लयत्‌, व से. 1. 2138; ˆ कणं ता. 
स्मर. च. 7, 0. 743 ` 8०6 44; स्ख, कल्प. >. 108 ; 
¡ च्छती, वि, र. 7. 400 ; व्य. नि., . 285 ; स्ख. कल्पवत्पाठः, च. न 
0. 287; ` गुप्ता मुक्ता, वि. स. 273: प. वि., {. 301 
5 स्र. च.. 71, 0. 743 80 4 ; स्थ. कल्प. 108 
वि.र. 10. 400; । च. सा, व्य. नि.; ए. 28 समागतां, वि. से 
2. 273; प. वि.; . 307; पूवाध परम्‌ 


२९ 
॥ खीपुंसवतंनोपायः ॥ 


एतत्सङ्कहणस्योक्त ` विधानं "सङ्कदस्तथा । 
खीपुंसवतनोपायः श्रूयतां गदतो मम ॥ १ ध 
सूक्ष्मेभ्योऽपि * पसङ्भ्यो निवाया खी सखवन्धुभिः। ` ५ ॑ 
श्वदवादिभियुरुखीभिः" पालनीया दिवानिराम्‌ ॥ २ 
खकामे' वतमाना तु या सेदान्न निवारिता । 
अवद्या सा भवेत्पश्चायथा व्याधिरुपेक्षिता ॥ ३ 


पितृपतिपुत्राणां धमाः 


अप्रयच्छन्‌ ` पिता काटे पतिश्चानुपयच्तौ । | 
पुचश्ामक्तदो मातुः "गद्या दण्ड्यश्च धर्मतः ॥ ४ ` 
यच्च ख्रयोजभप्रूञ्यन्ते रमन्ते तच्र देवताः 
सम्पदश्च परजाः शुद्धाः क्रिया च सफला भवेत्‌ ॥ ५ 


` वि. र. 0. 409; स्स. कल्प., . 109; ° विनयं तथा. , 
“ परा. मा. 0. 474 ; स्मर. कत्प., 2. 110; स्प. च., 11, 2. 568; 
वि. र ए. 411; व्य. सा. . 204; वी. मि., 0. 515; "° पालनीया ` 
य॒रल्ीभिः, व्य. मा; ‰. 291; पूवीर्षं परम्‌ । मि. बा. आ., 2. 216; ` 
० कुलघ्लीभिः. क 
` व्य. मा., 0. 291. | 
ˆ वि. चि. 0. 189 ; स्ख. कल्प्‌., ए. 110; ° गर्ह्या दण्ब्याध, वि. र. 
` 0. 412; स्व. कल्पवत्पाठः, व्य. नि., 0. 2784 ; मे. वा. आ., 0. 216; . 
` अरक्षको मातुर्या दण्ब्याशव, वि. से., 0. 282; ° कुर्यादण्डं च. ॑ 
व्य. नि., 0. 2784. 


स्रदपगानि १९३ 


आयव्यथेञन्रसंस्कारे ` गदोपस्काररक्षण । 
उोचेऽिकायें ` संयोज्याः श्रीणां दुद्धिरिय स्मना॥ 2 


मत्री ः पली समभ्यच्या वस््रालङ्ार भोजनः । 
उत्सवे तु पित॒म्रातृ्वद्ुराव्यैख बन्धुभिः ॥ 9 
पतिं" या नातिचरति मनोवाद्धायसंयुना । 
| € भ सोति (~ -चीति क १० 
सा मतखोकानाभोति सद्भिः साध्वीति चोच्यत ॥ ८ 


स्व्रीदूषणानि 


भचा ' ` पित्रा सुनैने खी वियुक्ताऽन्यगे वसेत्‌ । 
 असत्सङ्कः विदोषेण गद्यतामेति सा धुवम्‌ ॥ ९ 


पू्वात्थानं ` गुरुष्ववाक^ मोजनव्यञ्जनक्रिया ' । 
जघन्यासनरचायित्वं कम खीणासुदाह्तम्‌ ॥ १० 


पानाटनदिवासखम्नमक्रिया ' दूषणं स्रियाः ॥ ११ 


आत्ते" खुदिति हृष्टा पोषिते मणिना करा | 
मृते भ्रियत या पत्यो सा खी ज्ञेया पतिव्रता ॥ १२ 


स्प. च. 1, 0. 566; स्छ. कल्प. ‰. 111; ° स्कर: 
° रौचा्िकारयै संयोज्या रक्षा खी्णां वि. र., 7. 416 ; स्ख. कल्पवत्पाठः, वी. मि., 
0. 519; अथ संस्कारे; ° लौचाभनिकायसंयोज्याः, मि. वा. आ. ए. 216; 
* अर्थसंस्कारे; ८० स्मृ. कट्पवत्पाठः, वि. से. {. 282 ; स्ख. कल्पवत्पाठः. 
स्मृ. च., [11, . 571; व्य. नि. 0. 278... 
° व्य. नि., 0. 278 
« स्पृ. च. [1], 1. 585 ; स्ख. कल्प., ए. 113; वि. र. 0. 427; 
° पित्रा भर्त्रा, मि. वा. आ, 0. 216; ° पित्रा सर्र; >* सङ्कविशेषेण 
स्पृ. च.. [1], 7. 588 ; स्ख. कल्प. [. 11 भोजनाभ्यज्लनक्रिया, 
वि. र. 2. 428; मि. बा. आ. 0. 216; * अचा 
० स्य, कल्प. 7. 113; (वि. र. ए. 431; वि. से. . 28८; 
पूर्वार्ध परम्‌), मि. बा. आ., ए. 216; यान, पूवाधं परम्‌ 
| 7 या. अप., 0. 109; स्ट. कल्प., {. 115 ; वि. र. 8. 436 ; मि. वा. 
आ. 2. 218 
13 


१९४ बृह्‌ स्पतिस्मरतिः 


प्रसाधनं ` चृत्तगीतसमाजोत्सवदरनम्‌" । 
मांसमव्याभियोगं " च न कुयात्पोषिते “धर भौ ॥ १३ 
रारीराधं ` स्खता जाया पुण्यापुण्यफटे समा । 
अन्वारूढा जीवती(न्ती) "च साध्वी मतुर्दिताय सा॥ १४ 


व्रतोपवासनिरताः ब्रह्मचर्ये * यवस्थिता । 
धर्मदानपरा* निलयमपुच्राऽपि दिवं बजेत्‌ ॥ १५ 


नियोग-निषेधः | 
उक्त्वा ' नियोगो मनुना निषिद्धः खयमेव तु । 
युगहासादराक्योऽय कतु `सवेवेधानतः ॥ १६ 


तपोज्ञानसमायुक्ताः* कृते" तरेतायुगे नराः 
दवापरे च करो चृणां 'दाक्तिानिर्विनिर्मिता ॥ १७ 


स्ख. च., 11, ए. 598; स्पृ. कल्., 7. 115 ; वि. र 1. 439 
च्य; ` मासं मद्या; ° पतौ, व्य. नि, 1. 2704; मि. बा. आ 
9. 231; ° प्रतौ. 
“या. अप., 0. 111; स्र. कल्प 2. 116; °" नारी वा 
वि. र. ‰. 442 जाववती साध्वी भरहितायसा; मि. वा. आ., 0. 234 
स्‌. च. 11, 10. 595 &त 677; वि, र. 0. 443 ; 
दमदानरता, वि. से., 1. 288 ; ॐ चर्यन्यवस्थिता : ५ दमदानवती, मि. बा. 
आ., }. 234 | 
ˆ चा. अप., 0. 97; म. कु., 0. 351 ; ` उक्तः ; 1 अन्यैः, म. रा. 
2. 150; म. कु. वत्पाठः, भ. न., 7. 1150; 1 निथोगसुक्ता, वि. र.+ 
2. 449; ‡ मलः, परा. मा. ]. 520 ; स कुवत्पाठः, वै. दी. व., 


9. 15; ¦ उक्तः, प. वि., 0. 98. 


या. अप., }. 97; म. कु., 7. 351 केतत्रेता; ` हि, 


(म... 2. 1150; म. न. 2; 1150 5. वस. भा, 10, 5204 म. कवा | 


वे. दी. व., ]. 175 हि, प. वि,, 0. 38 


९द्‌ 
॥ दायभागः ॥ 


ददाति दीयते पित्रा पुत्रेभ्यः खस्य यद्धनम्‌ । 
तदायं ... ... -.- .-. -..॥ १ 


एकां ` खीं कारयेत्कर्म यथांरोन गहे गृहे । 
बह्यः समांदातो देया दासानामप्यय विधिः ॥ > 


उद्धू ` कूपवाप्यस्भस्त्वनुसारेण गद्यते । 
तथा“ भागाुसारेण सेतुः 'श्चेच् वि. लज्यते ॥ ३ 


युक्तया * विभजनीय तदन्यथान्थकं भवेत्‌ ॥ ° 


` स. वि., ए. 344. 

° या. अप., 1. 726; स्र. कल्प., }. 124 ; च्छ. च., [, ]. 644; 
वि. र., 0. 506 ; परा. मा., 1. 563 ‰०त 565; दा. मा., }. 9; पूरवीधं 
परम्‌; दा. त. . 164; पूवष परं, व्य. सा. 0. 234 ; व्य. म., ए. 81. 

$ या. अप. 7. 726 ; स्. कल्प. ]. 124; > यथा; " क्षेत्रे, 
स्म. च., [, 7. 644; पूर्वीधं परं, वि. र. 2. 506; * यथा, परा. मा., 
7. 564 ; पूवप परम्‌ , दा. मा., }. 9; पूर्वीधे परम्‌ , व्य. म.„ 1. 81. 

+ स्ख. च., [ा, 0. 644; दा. मा. ए.9. 


१९६ वृहस्पतिस्म्तिः 


विभक्तटक्षणम्‌ 
1 + व ९, 
एकपाकेन ` वसतां पितृदेवद्विजाचनम्‌ । 
एकं * भवेद्धिमक्तानां तदेव *स्यादहे गहे ॥ ८ 
साक्ित्व ` परतिमाव्य च दान ग्रहणमेव च । 
विभक्ता न्रातरः कुयुः नाविभक्ताः परस्परम्‌ ॥ 8 
येषामेताः * क्रिया रोके प्रवतेन्ते खरिकिथषु । 
विभक्तानवगच्छेयुः टेख्यमप्यन्तरेण तान्‌ ॥ ७ 
कुलानुबन्धव्याघातहोढं ` साहससाधकम्‌ । 
खखभोगस्थावरस्य विभागस्य प्रथग्धनम्‌ ॥ ८ 
विभागकालः 
पिच्रोरभवे' भ्रात्ुण * विभागः सम्पदर्दितः। 
मातुर्निवरत्त रजसि "प्रत्ताखु भगिनीषु च ॥ ९ 
" या. अप. [. 719; म. क., 7. 358 ; म. रा. ‰. 1170; गौ, 
0. 221 ; . स्र. कत्प., 0. 118 ; स्ख. च., 11, 0. 607 2०4 718 ; 
ए. 459 ; परा. मा., 0. 488 ; व्य. नि., 1. 291; अआ. त 
2; व्य. सा., 0. 217; स. वि., 1. 352 2०4 442 ; श्रा. क्रि. कौ 
2; छ. कौ. 1. 89; नि. सि., 111, 2. 64; वी. मि., 7. 714 
श्रा. }. 342 ; मि. बा. मरा., 0. 30 
या. अप.,. {. 719 ; म. कु., . 358 ; म. रा. 1. 1170 ; गौ. मि., 
21; स्ख. कत्प., 1. 118; सदर. च., [1, 0. 607 9० 718 
0. 489 ; परा. मा., ए. 488 ; व्य. नि., ए. 291 ; म्रा. त., . 532 ; 
सा. 0. 217; * तु; स. वि., 0. 352 204 442; श्रा. क्रि. कौ 
4 छ. कौ., 0. 89; नि. सि., [, . 64; वी. मि. 7. 714 
पि. श्रा. 0. 342 ; मि. बा. आ., 7. 30 
स्प. च., [77, 7. 718 
« स्मर. च., [1, ए. १18 
` परा. मा. ए. 570 ; स्म. च. [ा, 2. 719 
` "व्य. म. 2. 59; " जीवतोरपि शस्यते, स्मृ. कल्प., . 119 
` (वि. र . 462 ; व. नि. 2. 289; दा. मा., 1. 26 &त 60 
दा. त.; 0. 167; स्ख. कल्पवत्‌ पाठः) पुत्राणां इति, दा. भा, 60 


तमपुटे; ° वी. मि., }. 552 ; जीवतसेऽपि दास्यते ((0 फ] 12.108 € | 
0. 438 ; शस्यते) | 


ॐ ^८+ "८ ग ५ 
(ता 
५ 52 ‡" 


५ 


य "८ ४ य ॥ 


विमारक्रमः १९७ 
५, 
{वमाग््मः 


कऋमागते ` गृहक्षते पिना पृचाः समांरिनः | 
क = क पितुरनिच्छ % 
पेत॒के न* वि भागाः खनाः पितुरनिच्छया ॥ १० 


समवणासु ` ये जाताः सवं पचर द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्धार ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समस्‌ । ११ 


योवि क क 1 ¢ _# क 
चयोविव्यातपोभिश् ` द्वव हि खमते धनम्‌ । 
यथा यथा विभागाप्र घनं यागार्थतामियात्‌। 
तथा तथा विधातव्यं विद्रद्धिभागगौरवम्‌ ॥ १२ 


तत्पुरा ` विषमसमाः पित भागहराः स्मरताः ॥ १३ 


द्रव्ये “* पितामहोपात्ते* स्थावरे जङ्मेऽपि * वा । 
सममदित्वमाख्यातं " पितुः पुत्रस्य “चैव हि ॥ १४ 


समन्यूनाधिका ` भागाः पिच्रा येषां पकल्पिताः । 
तथेव ते पालनीया 'विनेयास्ते स्युरन्यथा ॥ १५ 


` व्य. म., . 59. 

° व्य. म., 1. 59 ; या. मि., 1. 77, (12108 €वा{0ा. 

° दा. भा., ए. 42 

° व्य. सा., . 218. 

° परा. मा. 1. 495 ; स्म. च., 111, }. 646 ; व्य. सा., {. 22} 

¢ या. अप., 1. 728 ; स्प. कत्प., 1. 119; स्म. च., 111, 0. 649; 
वि. र. . 461; ° तथा, व्य. नि. ‰. 292; " जङ्गमे स्थावरे तथा; 
€ चोभयोः, दा. भा. . 45; "° तथा, व्य. सा., ए. 222; *# तथा, स. वि. 
¬. 374; » जङ्गमे स्थावरे, वी. मि.. 7. 568 210 569; ° पेतामहोपात्ते 
दति 569 तमपुटे, या. वी., 0. 584; ° तथा; ५ सममं स, मि. वा, 
1. 487; स. विवत्पाठः. 

` या. अप., 170. 717 84 730; स्य. कत्प., ‰. 119 ; स्स. च. 
11, 1. 610; परा. मा. 0. 492 ; व्य. नि., 0. 295; वि. चि. {. 201; 
` पतिताः, दा. भा. ए. 53; ` विनेयाः, व्य. मा., 1. 299. 


१९८ वृह स्पतिस्रतिः 


जीवद्विभागे ' तु पिता गरहीतांराद्रय `खकम्‌ ॥ १६. 
द्विपकारो' विभागस्तु दायादानां "पकीर्तितः | 
वयोल्येष्ठक्रमेणेकः' समा ˆ परांराकल्पना ॥ १७ 
समवेतैस्तु *" यत्पाप्चं स्वैः तत्र समांदिनः। 
तत्पुच्ा विषमसमाः पित भागहराः स्पताः ॥ १८ 
 पित॒रिकथहराः' पुत्राः सर्वं एव समांशिनः । 
विद्याकर्मरतस्तेषामधिकं * लब्धुमर्हति ॥ १९ 
विद्याविज्ञानदो यार्थे "` ज्ञानदानक्रियासु च। 
यस्येह प्रथिता कीर्तिः पितरस्तेन पुचिणः ॥ २० 
जन्मविव्यायुणेज्येष्टो ' द्रयरां 'दायाद वापुयात्‌ । 
समांशाभागिनस्त्वन्ये ' तेषां 'पितृसमस्तु सः ॥ २१ 
स्ट. च. 111, 0. 611 ; वि. र. 10. 465; व्य. नि., 9. 296; वी 
मि., 2. 566 खय, वि. से., . 73; " खयं. 
` दा. भा. . 58; दा. त. 0. 194; » प्रदरितः, वि, से. 0. 77. 


ˆ दा. भा., 0.55; दा. त., 0.194; ८ परा समारा, वि. से., {. 77 ; 

दा. त. वत्पाठ 

या. अप., . 127; स्मृ. कल्प. 1. 121; ० सममेतैस्त्‌, वि 
ए. 481 समभाग, न्य. नि., 2. 304 ॥ | 

स््. च., 111, 10. 616 84 618; स्मर. कत्प., 0. 121; 
` यथांशतः; ४ युतस्वर्षा, वि, र. 0. 484; ` यथांदातः ; ४ युतः, वि, 
, च 0. 19; ° यतस्तेषां, वि. चि., . 201; वि. रवत्पाठः, दा. त., 
2. 164; ˆ समांरातः; * युतस्वेषाम्‌ | 
| वि. र ए. 484 ; स्प. कल्प, 2. 121; » रो्यर्थज्ञान, दा. त, 


५. 1. 164 शौ्यर्थज्ञानदानक्रयेषु च 


वि. चि. 0. 201 ; स्र. कल्प., ‰. 120; ' दायम स्ख. च.. 


ए. 620; ¬ दायम, पूवोर्थ परं वि च 0. 74; 1 दायम; 3 भाजस्वन्ये 


~ + चः ४ समो हि. सः -यराः-मा 0. 490; पूवी परम्‌, दा. भा., 7. 42; 


ध वि. च. वत्पाठः, वी. मि., 7. 569 


विभागक्रमः १९२ 


तद नावे ` तु जननी 'ननयांरसमांशिनी । 

समाशा ` ` मातरस्तेषां ` तुरीयांदा ` च कन्यका ॥ २२ 
कन्यकानां ` त्वदत्तानां चतुधा माग इष्यते ! 

पुत्राणां च चयो भागाः साम्यं त्वल्पशधने स्म्रतम्‌ ॥ २३ 
य्येकजाता ** बहवः समाना जातिसंख्यया । 
खधनेस्तैर्विं भक्तव्यं ` माततभागेन धर्मतः ॥ २४ 

सवणा भिन्नसंख्या ये पुंभागस्तषु रास्यते । 
पितामद्यस्तु" सवोस्ता माततुस्याः प्रकीर्तिताः ॥ २५, 


असंस्क्रतास्तु ` यास्तच् पेतकादेव ता धनात्‌ । 
संस्काय आतभिज्येषटैः कन्यकाश्च यथाविधि ॥ २२ 
असंस्क्रता ` भ्रातरस्तु ये स्युस्तत्र यवीयसः \ 
संस्कायोाः ° पूर्वजैस्ते वै चैतकान्मध्यगाद्धनात्‌ ॥ २७ 
" वि. चि. {. 204; स्म. कल्प, {. 121; वि. र., }. 464 ; व्य. नि., 
0. 297; वी. मि., . 580; ` तनया वा, या. वी. [. 577; वि. से., 
1. 79. 


‰) 


1 


ण्वि. चि., ‰. 204; स्ख. कल्प. 9. 121; वि. र. 7. 484; 
व्य. नि. 0. 298 ; दा. भा., . 69; ° वेषां; ° शाश्च कन्यकाः, वी. 
मि. 7. 582; ° तनया, या. वी., 2. 577; वि.से., 0. 79; ° ज्ञास 
कन्यकाः. 

° वी. मि., 2. 582. 

* परा. मा., 0. 508; स्छ. कल्प., {. 120 ; < सापल्न्यात्‌, वि. र. 
1. 475 ; ° सापल्न्यास्तैः, दा. भा., 2. 60 ; व्य. सा... 225 ; * यथा, 
वी. मि., 0. 876 ; व्य. स., 1. 63; स्म. कल्पवत्पाठः, मि. वा., 1. 462 ; 
° सापललासतेः. 

° व्य. म., . 63; स्ख. कल्प., 0. 120 ; व्य. सा., {. 225 

¢ वि. से., {. 79. 

† व्य. म., [. 65. | 

ऽ स्मृ. च., [ा, 0. 627; वि. र. ए. 492; व्य. म., 0. 65; 
: संस्कार्यासि. $ ^ 

° स्मर. च., [ा, 2. 627; वि. र. 7. 492. 


२०० बुहस्पतिस्म्रतिः 


दद्याद्धनं ' च पयो क्षेत्रादा वा यदिच्छति ॥ २८ 
% € .. 
उढया कन्यया वाऽपि भतुः पितगरहेऽपि वा । 
भ्रातुः सकारात्तित्रोर्वा कन्ध सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ २९ 


सौदायिकं * धनं प्राप्य ख्ीणां खातन्तमिष्यते | 
यस्मात्तदाचरास्या्थं तेदत्तसुपजीवनम्‌ ॥ ३० 


विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि । 
खीधनं * स्यादप्यानां ` दुष्टिता च तद॑हिनी । 
अपत्ता ` चेत्समूढा तु "ट भते 'मानमाञ्रकम्‌ ॥ ३१ 


मातुः ˆ खसा मातुलानी पितव्यखरी पितरष्वसा । 
श्वश्रूः " पूर्वजपल्ली च माततुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ ३२ 


` परा. सा., 1. 549. 

“ परा. मा. ए. 549. 

° प्रा. मा., 0. 549. - 

ˆ या. अप. 0. 721; म. कु. 0. 374; म. रा., 0. 1214 ; म. न., 
0. 1214; गौ. भि. . 227; ० सन मातृकं, स्प. कल्प. 1. 128; 
° अपुत्रा आ. ध. व्या, 0. 234; ° तत्‌, स्मर. च. 77], 1. 661; 
° सान मातृकं, वि.र., 9. 516; वि.च., 0. 85; परा. मा. 7. 552; 
“तत्‌; ° सान मातृकं, व्य.नि., ए. 387; वि.चि., 9. 221; दा, भा., 
ए. 19; “* तत्‌; ° न लमेन्मातृकं धनम्‌, वी. मि., 2. 695; या वी.; 
9. 615 ; मि. बा. 0. 74; "° अपुत्रा, वि. से., 1. 56. | 

` या. अप., [0. 754; स्ख. कत्प., 0. 126; ° मातृष्वसा, (स्म. च. 
{11, 0. 666 ; वि. र. 0. 522; वि, च. 0. 89 ; सष. कत्प. वत्पाठः ), 
परा. मा. 0. 555 ; व्य. नि. [0. 346 ; स्य. कलत्पवत्पाठः, दा. भा., 1. 96; 
दा. त. 0. 187; छ. त. 0. 391 ; स. वि., 1. 386 ; वी. मि.. 0. 704; 
न्य. म. 9. 101; स्म्‌. कल्पवेत्पाठः, मि. बा., {. 767 ; वि. से. 770. 59 
1 6]; अख. 1. 84 ; स्मर. कल्पवत्पाठः. | | 


6 


या. अप. ‰. 754; स्मृ. कल्प, 0. 126; स्मृ. च., [1, 1. 666; 


वि. र» 0. 522 ; वि. च. 0. 89 ; परा. मा., 0. 555 ; व्य. नि. 7. 346; ` 


|  दा.भा. 0. 96; दा. त., ए. 187; श्च. त., ए. 391 ; स. वि., 1. 386 ; 
|  वी.मि., 0. 704; व्य.म., 0. 101; मि. वा., 9. 767; वि. से. 17. 59 
त 61; अख, 10. 84... 


पुत्रलक्षणम्‌ २०१ 


यदासामोरसो ` न स्यात्पुचो दादि एव वा । 
लत्खुतो ` वा" धनं तासां ` खस्रीयाद्ाः समायुः ॥ ३२ 


पुत्रलक्षणम्‌ 


सवर्णजोऽप्यगुणवान्‌ ` “ ` नादः स्यात्पेतुके धन । 
तत्षिण्डदाः ` ओचिया ये तेषां `नत्तु विधायते ॥ ३द 


उत्तमणीधमर्णेभ्यः* ' पितरं त्रायते सनः । 
अतस्तु" विपरीतेन `तेन नास्ति पयोजनम्‌ ॥ ३५ 


तया" गवा किं क्रियतेयान 'दोरधी न गभिणी। 
कोऽर्थः "पुच्रेण जातेन यो न विद्रा धाकः ॥ > 


या. अप., 1. 754; स्मर. कल्प, }. 126 : ० सुनी, स्म्‌. च., 
11, 0. 666 ; ° तत्ता, वि. र.+ 1. 522 ; तरि- च. ए. 89 ; "° सुतो 
प्रा. मा., . 555 ; व्य. नि., [. 346 ; खतो, दा. भा.. }. 96; 
दा. त., 0. 187; छु. त., 2. 391.; स. वि. 7. 386: की. मि 
1. 704; व्य. म. 7. 101; मि. वा. 0. 767 ; ५ वान्धवान्तासा, 
वि. से. 710. 59 त 61; * एतासां; ˆ अवाश्रुवुः, अख., 84 ; 
< सखलीया वा. 

व्य्‌. म. 1. 103; स्थ. कल्प., ‰. 121; ^ अ न्वभिधीयत, स्य. च.; 
ना, 7. 630; पूर्वा परं. वि. र, ए. 481; ` पाजो; ४ तदभि,व्य. नि., 
1. 300; ५ तदभि, वि. चि. }. 206; ; तत्सपिण्डाः; ` धनं तेषां, 
दा. भा. 7. 100; › तदभि, शु. त., 2. 345; वी. मि.. 2. 713; वि. 
रवत्पाठः, व्य. मा., 1. 305; £ असवणीञ्तो यस्तु; ` तत्सपिण्डाः; 
* तदभि. 

ऽ व्य, म., 7. 103; स्म. कल्प., 0. 121 ; " नासि तन, सु. च.; 
वा, 9. 681; 1 मभ्य, वि. र. ए. 487; तत्‌; नास्ति तेनः 
दा. भा. 0. 100; "तत्‌, वी. मि., ए. 713; वि. र. वत्पाठः, मि. वा., 
0. 656; » नास्ति तेन, व्य. मा.+ ए. 305 ; " नास्ति तेन. 

‡ स्मर. च.. {1,12.631 ; स्म. कल्प., ए. 121; वि. र. ४. {87 ; 
० धेनुः; ०८ तेन तु पुत्रेण, व्य. नि. ए. 300; दा. मा. ए. 101; " धेनुः, 
वी. मि.. 7. 713; व्य. मा. 0. 308 ; दा. सावत्पाठः. 


२०२ बृहस्पतिस्प्रतिः 


राखराौयोर्थरहितस्तपोविज्ञानवर्जितः' "| 
आचारहीनः ` पुचस्तु "मूबोचारसमः “स्मरतः ॥ ३७ 


पुत्रविभागः 


स्थावरद्धिपदं * चैव यद्यपि खयमार्जितम्‌ । | 
असम्भूय सुतान्‌ सवान्‌ न दान न च विक्रयः ॥ ३८ 


जाता* जनिष्यद्र मस्याः पितरस्था ये च मानवाः । 
सवं कांक्षन्ति तां शरत्तिमनाच्छेदयास्ततस्तु सा ॥ ३९ 


गृहोपस्करवाद्यादि * भोज्याभरणकार्मिणः ' 
दरटयमाना* वि भज्यन्ते गूढे *केरो विधीयते ॥ ४० 


क्षत्रजाखिद्रयेक मागा" विड्जौ तु द्रयेकभागिनौ ॥ ४१ 


 ब्रह्मक्षत्रियविट्‌ च्छ्रा ' विपरोत्पन्नास्त्ववुकरमात्‌ । 
चतुचखिद्येक भागेन भवेयुस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ४२ 


शद्रयां द्विजातिभिजातो न भूमेभागमर्हति । 
द्विजातिराप्रुथात्स्चमिति धर्मौ व्यवस्थितः ॥ ४३ 


स्मृ. च., [, 1. 681; स्म्‌. कल्प., 0. 121; > दविर; 
° ज्ञानवि, वि. र. 0. 487 ; ज्ञानवि, व्य. नि, 1. 300 ज्ञानवि, दा. 
भा., 0. 101; वी. मि., 0. 713 ज्ञानवि, व्य. मा., {. 308 
त्ख. च. 11], 0. 681 ; स्ख. कत्प., 1. 121; वि.र 12. 487 
समस्तु सः, व्य. नि., 0. 300 ; दा. भा., 2. 101 तु सः, वी. मि., 
ए. 713; व्य. मा. 0. 305 
` व्य. नि., . 293. | | 
व्य. नि. 0. 204; स्मर. कल्प 0. 128; ° छेदा ततः. 
° व्य.नि., ए. 3064 ॐत 322; `: दोभ्याह; » सानां; » कोर? 
-१्व्य. नि. 7. 308 
| न्य. नि 0. 308; आ. ध. व्या. 7. 235 
भव्य. नि., ‰. 310 
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५.0 


पुत्रविमायः ०३ 


तेषां ` सवणा ये पुच्ास्ते तृतीयांरामागिनः। 
७ ¢ 
हीनास्तसखपजीवेयुग्रासाच्छादनसम्थनाः ॥ ४४ 
सर्वे ` द्यनोरसस्येते पुत्रा दायहराः स्मरताः । 
च क क च * 
ओरसे पुनरुत्पन्चे तेषु ज्येष्ठ्यं न तिष्टति ॥ ४५ 
पितामदपितभ्यां च दत्तं मात्रा च यद्धवत्‌। 
तस्य तन्नापटतैव्यं उतेयं भायाधनं नथा ॥ ४९ 
वख्रादयोऽवि भाज्या ' यैरन्तं तने विचारितम्‌ ! 
धनं मवेत्सगरद्धानां *वखरारङ्ारसंभितम्‌ ॥ 2७ 
ऋणसुद्राद्य' छेखितम्‌ ... ... ॥ ट 
उक्तप्रकारो ' विज्ञेयः पचारूढऋणे खल्टर 
युक्त्या वि भजनीय तदन्यथाऽनर्थकं मवेत्‌ ॥ ४९ 
मध्यस्थितमनाजीव्यं ` दातुं नैकस्य राक्यते । 
युक्तया विभजनीयं तद न्यथाऽनर्थकं भवेत्‌ ॥ ५० 
विज्रीय* वश्नाभरणं "घनसुद्राह्य छेखिनम्‌ । 
क्रतान्नं चाकरतान्नेन परिवत्ये "विभज्यते ॥ ५१ 
' व्य. नि., 1. 317. 
° व्य, वि., 7. 311. 
+ परा. मा., 7. 561 ; स्र. च., 11, ए. 641; व. नि., 9. 320; 
व्य. मा., ]2. 289. 
4 या. अप., 0. 726; स्स. कल्प, ]. 124; ° पत्रा, स्मर. च., 111 
1. 644; वि. र., ए. 505 ; स्य. कल्पवत्पाठः, परा. मा. 10. 56; व्य. म. 
1. 81. 
3 भ. पा., 1. 685. 
° म. पा., }8. 686. | 
7 या. अप., ए. 726; वि. र. 0. 508; पररा. मा. ए. 564; व्य. म. 
0. 81. | | 
| ९ या. अप., 2. 726; स्मृ. क्रत्प., 1. 124; ° ऋण, म. कु. 
1. 379; म. रा. 2. 1228 ; स्र. च. [[, ए. 644; वि. र. 0. 208; 
म. पा. 0. 686; "° ऋणसुद्राह्य; ° विभाज्यते, परा. मा., 0. 564; व्य. म. 
7.81; मि. बा., 0. 477; ० ण; ‹ विवतेयेत्‌, 


२.०४ | बृहस्पतिस्खतिः 


योगक्षेमवतो" लाभः समत्वेन विमञ्यते । 
प्रचारश्च यथांदोन कलतेव्यो ररिकिथिभिः सदा ॥ ५२ 
ब्रह्मदाय ` गतां ममि हरेदयो ब्राह्मणीसुतः । 

गरं द्विजातयः सर्वे तथा कषेत्रं मागतम्‌ ॥ ५३ 


पित्रा सह विभक्छानां व्यवस्था 


पिच्रा सह विभक्ता ये 'सापला वा सहोदराः । 
जघ्न्याश्चैव ' ये तेषां पित्‌भागहरास्तुते ॥ ५४ 


अनीाः ` ° पूर्वजः 'पिन्ये भ्रातभागे विमक्तजः } ५५९ 
पुः ' सह विभक्तेन पिच्रा यत्खयमार्जतम्‌ 
विमक्तजस्य तत्स्वमनीदाः पूर्वजाः स्म्रता; ॥ द. 


` या. अप., {. 726; स्मर. कल्प. [. 124; ° ऋणिभिः, स्पृ. + 
111, ए. 644 ; वि. र. 1. 506 ; परा, सा., 0. 565; मे. बा., 10. 479; 
पू्वीधे परे. 

° मि. वा., 0. 480. ` 

“ मि. वा., 0. 480. | 

ˆ या. अप., 1. 729 ; स्म, कल्प. ]0. 128; ” सापत्या; ° जघन्य- 
जाघ्चुः स्ख. च. 1, }. 710; वि. र.. 0. 588 ; ° जघन्यजाश्च, व्य. नि.+ 
0. 538; ° जघन्यजस्तु; १ दाय, वि. चि,. 0. 228; वि. रवत्पाठः, दा, 
ना, [. 130; दा. त., 0. 168; वि. रवत्पाठः, या. वी., 0. 586 ; व्य, नि, 
वत्पाठः, वि. से., ]. 75 ; » सापल्याः, 

` स्र. च. 1, 9. 710; स्प कत्प., 1. 128 ; वि. र. 12. 558 ; 
न्य. नि., 0. 308; दा, भा. ए. 150; दा. त., 0. 168 ; वी. मि., 0. 687; 
` अनीशाः पूर्वनाः पिच्रोर्थातुममि विभक्ततः। वि से. 0. 75; : पैत्रे पूर्वा 
परम्‌. | | | 
।  "च.म.. ए. 64; स्य. कत्य, 1. 128; स्य. च. 1, 0.710; वि. 
स ए: 589; वि. चि. 8. 229 ; दा. मा. ए. 131 ; वी, मि., ए. 68; 
अआ. वी. 2. 586; तिः से.. 1. 75 871 81. 


(. 1 
पिच्रा सह विसक्तानां व्यवस्था - 


यथा धने लथर्णे * च -दानादानक्रयेषु च 
परस्परमनीचास्त ““सुक्त्वाऽञ्दाचोदकक्रियाम्‌ ॥ ५ 


चेनामहं ` हृत ` पिता खडाक्त्या यदुपाजितम्‌ । 
विदयारोयादिनाऽवापं ` तत्र खाम्यं पितुः स्खतम्‌ ॥ ८८ 


प्रदानं ` खेच्छया 'कुयोद्धोगं चेव नतो धनात्‌ ¦ 
तद भावेऽपि" तनयाः ' समांराः 'परिकीतिनाः ॥ ०९ 


वख्रारुङ्ाररय्यादि * पितुयंद्राहनादिकम्‌, । 
गन्धमाल्यैः; समभ्यच्यै राद्ध मोचते 'तदपेयेत्‌ ॥ 2० 


अ # र क क, 
पत्यो ` जीवति यः स्री भरलङ्ारो धनो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादाः भजमानाः पतन्ति ते ॥ ६१ 


` व्य, म., 7. 64; स्पृ. कल्प, ए. 128; >» गेऽ्पि; ४ धरान; स्र. 
च.. [1,70.711 ; वि. र... 539; °र्णेवा; > धान; ° क्रियाः, वि. 
चि., ए. 229 ; ° णैष्पि; ० धान; ^ क्रियाः, दा. मा... 131; दा. त., 
3. 168 ; वि. चि वत्पाटः; व्य. सा. 0. 223; " घान, या. वी. }2. 586 ; 
४ धान; ° मुक्ताऽसौ, मि. वा., 0. 493; * णेऽपि; "° धान; ° लक्ता, 
वि. से., 11. 75 92 81; » णेऽपि इति पूर्वाधमाच्रः पाठः. 

2 या. अप., ]. 728 ; स्ख. कत्प., 0. 119; स्र. च. 111, ]. 650; 
वि. र. 0. 461; ` नापरं च, परा. मा., [. 498; व्य. नि., 0. -93 ; 
° विना, दा. मा., 0. 128 ; व्य. म., 7. 59 ; मि. वा., ए. 488 8५ +89; 
‡ प्राप, वी. मि.; 0. 687. 

3 स्मर. च., 1, . 650; स्ख. कल्प., }. 119; तु, वि. र.+ 
3. 461; "तु; 3 सम्म्कीर्िताः; ४ भागं, व्य. नि, 9. 298; "ठु: 
ये पुत्राः; सम्प्र; ठ मागं, दा. मा. ‰. 129; "ठु, व्य. म. . 59; 
पूर्वाधं परम्‌. 

* परा. मा. 1. 562; या. मि., 1. 205; ५ समपयेत्‌, श्रा. कल्प. 
1. 562; व्य. सा., }. 282; * सय्यायं, स. वि. 9. 371; वी. मि. 
1. 709; वी. सम., 1. 201; व्य. सा. वत्पाठः, श्रा चि., 7. 147; 
* राव्याय; क युधं; .{ पुष्पैः, व्य. म. 8. 80; मि. वा. 10. 466; या. 
मि वत्पाठः, रा. कौ., 1. 449 ; ४ निवेदयेत्‌. 

? वी. मि. 0. 709; स. वि. ए. 31. 


५ | बृहस्पतिस्यरतिः 


«~ 


पितप्रसादाद्भज्यन्ते' वच््राण्याभरणानि च ॥ ६२ 
क्रृतेऽक्रते ` वा" विभागे रिक्थी यत्र 'प्रवतेते | 
सामान्य ^ चेद्धावयति तच भागहरस्तु सः ॥ ६३ 
ऋणं ` ठेख्यं* ग्रह क्षेत्र यस्य पैतामहं मवेत्‌। 
चिरकाट्पोषितोऽपि “° मागमागागतस्तु" सः ॥ ६४ 
गोचसाधारणं ` क्त्वा 'योऽन्यं दें समाभितः। 
अधंतस्त्वागतस्यांदाः ¦ प्रदातव्यो न संदायः ॥ ६५ 
त॒तीयः* पश्चमश्चैव * स्मो 'योऽपि वा भवेत्‌ 
जन्मनामपरिज्ञाने भेता "क्रमागते ॥ दैदे 
यं ' परम्परया "मौखाः "समस्ताः खामिनं विदुः । 
तदन्वयस्यागतस्य दातव्या गोच्रजैर्मही ॥ ६७ 


` वी. मि. . 709. | 
“स्च. 111, 0. 713; स्र. कल्प., 2. 128 ; ° विभागे वा रिकथं, 
वि. र. 1. 540; दा. मा. 1. 132; » अदृद्यते; ° भवेद्यस्तु, वि. से., 
ए. 81; ° च भवेयत्तु. 
^ स्च. 1, 2. 712; स्य. कत्य. ए. 128; देवं, वि. र, 
0. 540; व्य. नि. ‰. 304; दा. मा., . 182; ° क्षेत्रं गृहं ठेख्यं, स. वि,, 
0. 876; वि. से., ए. 81. | 
ˆ स्म. च., [1], 20.712; स्म. कल्प., ‰. 128 ; वि. र., 7. 540; 
व्य. नि., 0. 304; " तच्र भागहरस्वु सः, दा. भा., 0. 152; स. वि, 
0. 376; 5 कालं, वि. से., ए. 81. 
"स्म. च. [ा, ‡. 712; स्मर. क्ल्प., 0. 128; : तद्वरासय, 
(वि. र. ए. 540 ; दा. मा., 7. 133 ; स्र, कल्पवत्पाठ; ) दा. त., 0. 180; 
` योऽन्यदेशं ; +. तद्वशस्य, स. वि. 0. 376; वि. से, 7. 81 ; अख., 
9. 86 ; दा. तवत्पाठः,. | | 
` ` स्थ. च, 7, 2. 713; स्व. कल्प]. 128; `" वापि यो 
“~ कमागत, वि. र., ए. 540 ; व्य, नि, 0. 306; भमोवापि; ' वापियो 
पूवी परे, दा. भा., 1. 133; दा, त. ए. 180; स्य. कल्पवत्पाठः, स. वि; 
377; वि. से. .81; ४मोवापि; ` वापि यो. | 
५ ' स्म. च. [ा, ए.718; स्मर कल्प., ]. 128 ; वि. र., 7. 541 ; 
` व्य. नि 1. 306; उत्तरार्थं परं, दा. मा. 10. 133; दा. त., ए. 180; 


वि. से, ए. 82; ° सामन्ताः, अख., ए. 86; > मूलः सामन्ताः. ` 


पुत्रमेदाः २०७ 


अविभक्तवि भक्तानां कुल्यानां वसतां सद | 

भूयो दायविभागः स्यादाचतुथादिति स्थितिः ॥ ६८ 
पुत्रभदाः 

अनेकधा ` कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च "पुरातनैः । 

न ` चाक्यन्तेऽधुना" कर्तुं ""राक्तिदहीनेशिरन्तनैः ॥ 5९ 

एक ` एवौरसः “पिच्ये धने खामी परकीर्तितः । 


तत्तुल्यः ' पुच्रिकापुच्रो मलैव्यास्त्वपरे “स्ताः ॥ 9० 
प्षेचजाव्याः ` खतास्त्वन्ये" पश्चषट्सप्चभागिनः ॥ ७ 
दत्तोऽपविद्धः * ऋतश्च करतः रौद्रस्तथैव च । 
जातिद्युद्धा ` मध्यमास्ते सवे रिक्यसुताः स्मृताः ॥ ७२ 


' वि. से., 1. 82. 
‡ परा. मा., 7. 520 ; स. कु., ए. 351 ; म. रा. {. 1150; म. न. 
9. 1150; द. मी. . 7; °ये पुरातनैः, प. वि., ए. 39; ये 
पुरातनैः । न शाक्यास्तेऽधुना कर्तुं तपोदीनैरतन्दरितेः ॥ श्च. वि. }- 23. 
3 परा. मा. 1. 520; म. कु. 0. 51; ° इदन्तनेः, म. रा. 
1. 1150; म. न. 0. 1150 ; म. कु. वत्पाठः, द्‌. सी., #. 7; दाक्यास्ते; 
° हीनतया नरैः. 
५ गौ. मि., 2. 281; स्मृ. कल्प., }. 128 ; ` तत्तुल्या पुत्रिका ग्रोक्ता, 
आ. ध. व्या, 1. 236; (वि. र.+ ए. 541 ; व्य. नि. ‰- 316 ; स्ख. कल्म- 
` वत्पाठः ), वि. चि. 0. 238; ° पुत्रो; ` तत्तुल्या पु्रिक्न प्रोक्ता; * सुताः, 
वी. मि. 2. 614; † तत्तुल्या पुत्रिका प्रोक्ता; ° छखताः. 
5 गौ. मि. 7. 281; आ. ध. व्या, ए. 238; वि. र, }. 545; 
" चान्ये, वी. भि., 7. 618; वि. र. वत्पाठः. 
| € वी. सि. 7. 621 ; स्म. कल्प. 1. 130; ` छद्धाः कर्मञ्युद्धा 
मध्यमास्ते खताः प. वि. . 39; च. वि. 0. 23; स्म. कल्पवत्पाठः, वि. र. 
2. 552; शुद्धाः कर्मखद्धा मध्यमास्ते खता मताः. [ 


२०८ ` बृह स्पतिस्खतिः 


प्रेचजो ' गर्हितः सद्धिस्तथा पौन भेवः सुतः । 
कानीनश्च सहोदश्च "गूढजः पुिकासुतः ॥ ७३ 


 चछद्रापु्रः* खयंदत्तो ये चेते कीतकाः स्मता: | 
सर्वँ ते मेच्रिणः पोक्ता काण्डष्ष्टा न संरायः॥ ७४ 


खङकुल * प्रष्ठतः क्रत्वा यो वै परङुं वजेत्‌ । 
तेन दुश्चरितेनासौ काण्डप्ष्टो न संदायः ॥ ७५ 


अग्निं“ प्रजापतिं चेष्ट क्रियते "गोतमोऽवदत्‌ | 
अन्ये त्वाहुरपुच्रस्य चिन्तिता पुिका भवेत्‌ ॥ ७६ 


पुच्राख्रयोददचा ' पोक्ता मनुना “येन पूर्वदाः । 
सन्तानकारणं तेषामोरसः पुचिका तथा ॥ ७७ 


आज्यं“ विना यथा तैलं सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
तथेकादरा शुच्रास्तु पुिकौरसयोर्विना ॥ ७८ ` 


` वे. दी. व. 0. 176 ; स्मृ. कल्प., 7. 130; » गूढोत्पनञस्तयैव च, 
प. वि. 0. 39 ; स्प. कल्पवत्पाठः, छु. वि., 0. 23 ; स्म. करत्पवत्पाठः चि, र... 
9. 552 ; वी. मि., 1. 621 ; स्ख. कल्पवत्पाठः. 

° स्मर. कत्प., [. 130. 

° स्ख. कल्प, {. 130. | | 

ˆ वि. र. ए. 562; व्य. नि., 0. 312; ० गौतमोक्तवत्‌. 

` या. अप., 0. 755; स्म. कल्प, [. 138; ° येष्नु, श्रा. चि. 
0. 200; स्य. कल्पवत्पाठः, (वि. र.+ {. 575 ; व्य. नि., 0. 317; द. मी. 
ए. 13; बी. मि., 0. 615; स्स. कल्पवत्पाठः}. 
“ या. अप., 0. 735 ; म. कु., 0.871; ° स्मृतः, म. रा. 0. 1208; 
१ निधीकृतं; : स्युः, स्म्‌. कल्प., {. 133 ; म. कु. वत्पाठः, वि. र., 12. 575 ; 
^ निधीकृतम्‌, ध्रा. चि. ]. 200; वि. रवत्पाठः, वी, श्रा. 2. 352 ; 
व्य. नि. 0. 317; म. कुबत्पाठः, घ्रा. करि. कौ., 7. 455; वि. रवत्पाठः, 
छ. को, 0. 91; वी. मि. 1. 613; म. कुवत्पाठः, मि. वा., 11. 688 
५ 690; ° स्मृतः; ` स्युः इति 688 तमे पुटे, मि. बा. प्रा. 7. 31 :-- 
 तदेकादद पु्राःस्युः.ः . : ( | 


चसद 
दुच्ः „०९, 


ययेकजाता ` * बहवो †च्रानरस्तु सोदराः । 
एकस्यापि सुते जाते सवे ते -पुचिणः स्मनाः ॥ ५९ 


बह्ीनासेकपलीनामेष ` एव विधिः स्नः । 
एका चेत्पुत्रिणी "तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ ८० 


पुन्नाम्नो ` नरकात्पुचः* पितरं चायते यतः । 
खसख्रसन्दरनि नापि तदुत्पत्तो यतेत सः ॥ ८१ 


पौच्रोऽय ^ ° पुचिकापुच्रः खग॑प्राधिकरावुमो । 

रिकये ' चः पिण्डदाने च "ससौ तौ परिकीर्तिनो ॥ ८२ 
कामतश्चः च द्रावरोधजस्य ्रातुररा 

सम्मानमाचं पेते पितरि दद्युः शुश्रू षुश्चेत्‌ ॥ ८३ 


' वी. सि. सं. 2. 214; स्थ. कत्प., [. 134; वि. र.+ 0. 588; 

व्य. नि. 0. 318 मी., 2. 14; (श्रा. त. {. 300 ; छ. त., ‰. 389 ; 
पुत्रिणो मताः), सं. कौ., . 42; मि. वा., [. 668 ; नि. व्या, [2. 89; 
* येष्पि; † च पुत्रिणो मता 
वी. मि. सं., 2. 214; स्मर. कल्प, 8. 134; वि. र. {. 583; व्य 

नि., . 318; ° तासां, द. मी; ए. 14; न. स 111, 2.6; सं. कं 
1. 42; नि. वा. . 669; व्य. मा. }. 919: वः धा 2.4. 
° एकर एव, नि. व्या., 2. 819. 

वि. र. #. 584; स्म. कल्प. 1. 134; ˆ यस्मात्‌ श्रा. चि., 
2. 202 ; च. त. 1. 251 ; मि. वा., 1. 658. | 

“ पररा. मा. आ., 1. 462 ; स्य. कल्प., [. 132; ` रिक्थपिण्डम्रदानेन 
समौ सम्परिकीर्वितौ । स्व. च., [, 2.7; वि. र, . 584; स्षट. कल्पवत्पाठः, 
मि. वा.. 7. 658; 5 पिष्डाम्बुदाने च सुतौ खपरिकलियतौ, मि. वा. परा. 12. 42 ; 
°च. दी, श्रा. 9. 18; ° च; » समानौ. 

? या. बा., {. 250. 

क | 


` 7. 88/९. 


२१० वृहुस्पतिस्रतिः 


अन्नार्थं तण्डलपस्थमपराल्ञे तु सेन्धनम्‌ । 
वसनं नचिपणक्रीतं देयमेक चरिमासतः ॥ ८४ 


विधवामागः 
एतावदेव ` साध्वीनां चोदितं विधवाधनम्‌ ॥ ८५. ` 


वसनस्यारानस्यैव तथैव रजकस्य च । 
धनं ` व्यपोद्य तच्छिष्टं दायादानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८दे 


अपुत्रस्याथ * कुलजा पल्ली दुहितरोऽपि वा । 
तदभावे पिता माता भ्राता प्राञ्च कतिंताः ॥ ८७ 


अपुच्रेण ' सुतः कायां यादृक्‌ तादक्‌ प्रयलतः | 
पिण्डोदकक्रियाहेनोधर्मसङ्ीतेनस्य" च ॥ ८८ 

काङ्कुन्ति * पितरः पुत्रान्‌ नरकापातभीरवः। 

गयां यास्यति यः कथित्सोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ ८९ 


यथा ' जलं कुप्ठवेन तरन्‌ मल्लति मानवः । 
 तद्रत्पिता" कुपुत्रेण तमस्यन्धे निमल्तति ॥ ९० 
` मि. बा., }3. 610 ; आ. ध. व्या., {. 239. 
. वा., 0. 610; आ. ध. व्या. 1. 240. 
. वा., {. 610. 
ˆ मि. बा., 0. 636. 
मि. बा., ए. 655; स्य. कल्प, 10. 135; ° नाम, यह. कल्प. 


‰ 


ज ऋ त 


$ 


मि. वा., ]. 656; स्छ. कल्प, ए. 1385; पूर्वा परम्‌, गृह. कल्प, 
0 88/; पूवीध परम्‌. | | 
"व्य. मा., 0. 320; गृह. कल्प. 1. 88/0. वि 
1 भव्य. मा., . 320; स्र. कल्प; ” तथा पिता कुपुत्र, गृह. कल्प. 
080; + इषु. 1 ॥ 


भसायामामः २३१ 


करिष्यति ` ब्रषोत्सगमिष्ापू्ल तथेव च । 
पारयिष्यति ८ + दास्यति 
र वाधेक्ये आद्ध्‌ द चान्वहम्‌ ॥ ९१ 


मायामागः 
आम्नये स्खृतितन्बे च लोकाचारे च सूरिभिः । 
छरीरा स्खता भाया पुण्यापुण्यफले समा ॥ ९२ 


यस्य" नोपरता भाया देदाधं तस्य जीवति । 
जीवययर्धदारीरेऽर्थ"." कथमन्यः समाप्रुयात्‌ ॥ ९३ 


सक्ल्येर्वियमानस्वु "° ° पितृभ्रावसनाभिभिः ` । 
अस्तस्य प्रमीतस्य "पल्ली तद्धागहारिणी ॥ ‰४ 
ूर्वप्रमीताथिदोच ° * खते मतैरि तद्धनम्‌ । 
विन्देत्पतिवता' नारी धर्म एष सनातनः ॥ ९५, 


‡ मि. बा. 0. 656. 

४ या. अप., {. 740; म. कु; 1. 373; ° जाया, स्ख. कल्प. 
0. 135; म. कुवत्पाठः, वि. र. 7. 589; दा. मा.» . 149; आ- त. 
1. 533 ; म. कुवत्पाठः, स. वि. 7. 406 ; वी. मि., 7. 631; म. कुवत्पाडः. 
| 8 या. अप., 2. 740 ; म. कु. %. 373 ; स्ख. कल्प, 0. 138; वि. र.> 

1. 589 ; दा. मा. . 149; स. वि. ए. 406 ; ^ अपि, वी. मि., 
0. 631 ; मि. वा.. ए. 629; " अधरायै तु. 

५ या. अप., 1. 740; म. कु. 7. 378; ° मनस्तु; ` सात्‌, 
या. मि., 0. 217; ° कल्पेषु विद्यमानेषु, स्म. कल्प., 1. 132; ` मानेस्ु, 
वि. र., 7. 590; म. कुवत्पाठः, परा. मा. 1. 523; ^ कुव्येषु विमानेषु ; 
; धन; दा. मा., 7. 150 04 170; वि. वि. ‰”. 236 ; 
° मनस्त्‌, व्य. सा. [. 250 ; ° कुल्येषुं॑विद्यमानेषु पितृमातृ सनाभिषु । 
स. वि. 7. 406; ° ऊुल्येषु विद्यमानेषु ; " तत्पल्ली माग, वी. मि. 
9. 681; ° मनस्तु; " मातृ; ४ अपुत्र, मि. वा. ए. 24८; चा, 
 सिवत्पाठः. | | 
| 5 म. कु... 373; स्र. कल्प., 0. 135; : पूर्वं प्रमीता्नि, या. अप. 
7. 741; ` पूर ताल, वि. र.» [. 590 ; स्य. कल्पवत्पाठः, दा. मा.” 
7. 150; 2 पूरव प्रणीता, वि. चि. ए. 246; ; होचसख्ते. 

०. कु., ए. 33; स्व. कल्प. ‰. 135; या. अप. ¢. 741 ; 
वि. र. 1. 590; दा. भा., [. 150. 


२१२ वृहस्यतिस्तिः 


पूरः रता हरेदधिमन्वारूढा दरेदघम्‌ । | 
पुद्रामवि* तु पली स्यात्पतन्यभवे तु सोदरः । 
तदभावे तु दायादः पश्चादोहिच्रकं धनम्‌ ॥ ९६ 


जङ्म ` स्थावरं देम *रूप्यधान्यरसाम्बरम्‌ । 
आदाय दापयेच्छाद्धं "मासषाण्मासिकादिकम्‌ ॥ ९७ 


 पितृव्ययुरुदोहिचान्‌* खखमर्चीयमातुलान ^ । 
पूजयेत्कन्यपूलाभ्यां ° बृद्धानाथातिथीन्‌ खियः ॥ ९८ 


यद्विभक्ते' धने ' किशिदाध्यादिविधिसंस्मरतम्‌ “` । 
तज्लाया स्थावरं सुक्त्वा लमेत गतभतेका ॥ ९९ 


वरत्तस्थाऽपि ° कृतेऽप्यंदो न खी स्थावरमदति । 


' व्य. नि. 7. 325. 

° स्मर. च., [17, 70. 674 9०6 692 ; 6174 तमे. पू्वीधं परम्‌. 

° या. अप., {. 741 ; म. कु., 2. 373; ° कुर्प्यं धान्यमथ, स्प. कत्प., 
12. 135; » कुप्य, स्र. च., [], 7. 676; आदायेदयन्तं पाठः, वि. र., 
. 590; ° रूप्ये धान्यं रथाम्बरं, परा. मा., 7. 536; " संवत्सरादिकं, 
दा. भा., ए. 150; * कुप्ये धान्यं, वि. चि. 7. 286 ; दा. भावत्पाठः, स. वि, 
2. 409; ° कुप्य, मि. वा. 0. 6038 ; दा. भावत्पाटः. | 

ˆ या. अप., 0. 741; म. कु. 7. 373 ; ° नप्यतिथीन्‌, स्म. कल्प. 
7. 135; ° न्धानतिथीन्‌, वि. र. . 590; ° मवु: खखीय, परा. मा., 
0. 586; दा. भा. 0. 150 82 173; ° मर्वखखीय, वि. चि. 
ए. 236 ; दा. भा. वत्पाठः, (म. त. 2. 798 ; ज. त., 1. 518; म. त., 
0. 652; वि. रत्पाठः), मि. बा., . 608; ° मैः खखीय; “ ब्द्धा- 
श्वाप्यतिथीन्‌. | 

° परा. मा., 9. 536; स्थ. च., [1ा, 7. 676; ` धनं; ॐ विविधं 
स्मरत; मरृत+स. वि. 0. 408; स्म. च. वत्पाठः, व्य. म., 1. 86 ; मि. वा., 
ए. ९03 कपत 694; + धनं ; " संभवम्‌, 694 तमपुटे, स्ख. च. वत्पाठः. 
| °व्य.म.. 0. 86; स्छ.च.. 1, 2. 676; स.वि., . 409; यि. 
वा. {. 694. | ध | | | 


मनायाभायः 


५१४ 
तः 
4४१ 


। £ ¢ 
विधवाः यौवनस्य चेन्नारी मवति कका । 
आयुषः श्लपणाथं तु दातव्यं जीवने तदा ॥ १०० 
२ £ 6 # 
मृते भर्तरि मचा टमेत कुरपाछिका । 
यावल्ञीवं "हीनखाम्यं दानाघमनविक्रये । २०५ 


ऋयक्ीता' तु या नारी सम्भोगार्थं खुलाथिना | 
गृहीता वाऽन्यदीया वा सैव खरी परिकीलयते ॥ १०. 
प्रदव्याच््वेव*" पिण्डं "वा क्षेच्ांरा वा यदच्छया ॥ ५० 
स्थावराद्ीवनं °“ खीभ्यो यदत्तं शद्णुरेण तु । 
न तच्छक्यमपादर्तं "इतरेः शवद्ुरे खते ॥ १०४ 
(~ 6 † बाः ^ श. 
सपिण्डा" ' बान्धवाये तु तस्याः स्युः पारपान्धनः। 
दिं वनानि चोरदण्डेण क 7 ७ # 
स्यर्धनानि' तान्‌ राजा चोरदण्डेण -घातचत्‌ ॥ ~° “ 


\ व्य, नि... 332. 
2 स्मृ. च. [, 7. 67; स. वि. ए. 109; ° हि तत्खाम्यम्‌ . 
@& 9, 11, ए. 292, न हि खाम्यम्‌. 

3 स. वि., . 410). 

« स्र. च. 11, 1. 679; स. वि. ए. 110; ० अरदयाद्रत्सरे पिण्ड, 
वी. पि. 1. 654; ° चकषेत्राङंवा यदिच्छति. 

स्म, च. 7, 7. 619; वी. नि ?. 655; ° दिधनं ; 
° दायादैरिद कर्टिवित्‌, मि. वा, 2. 437 ६०५ 1 7; दिनं पुत्रेरपि हि 
कर्टिचित्‌ . 

५ मि. बा. 0. 603; म. क. 9. 273; > तत्सपिण्डा वान्धवाश्च ये 
तसयाः परिपन्थिनः । स्छ. कल्प. [. 198;  तत्सपिण्डा बान्धवाश्च येऽन्ये, 
या. अप., . 741 ; म. कुवत्पाठः, च. नि. . 325; त्सपिण्डा बान्धवा 
वा, दा. भा. . 150; वि. चि., 1. 287 ; तत्सपिण्डा बान्धवा ये तस्थाः 
सयुः परिपन्थिनः, व्य. मा. 1. 321. 

7 सि. वा., . 603; म. क. ¢. 373; £ शासयेत्‌ , स्ख. कल्प. 
2. 135; ० नाये, व्य. नि.» ए. 325; दा ना" ४. 150; वि. चि.; 
9. 237; व्य. मा. ए. 321; “ दण्डयेत्‌. 


२१४ वृह स्पतिस्छतिः 


संसणिविभागः 


संदष्ट ` यौ पनः प्रीया तौ परस्पर भागिनौ । 
विभक्ता" भ्रातरो ये "तु सम्पीदेकच्र संस्थिताः 
पुनर्विभागकरणे" तेषां ज्येये न विद्यते ॥ १०६ 
कदाचिद्रा ` प्रमीयेत प्रवजेद्रा कथञ्चन । 

न लटृप्यते तस्य मागः “सोदरस्य विधीयते ॥ १०७ 
या* तस्य भगिनी 'सा तु श्ततोऽदां छ्धुमहंति | 
अनपत्यस्य "घमौज्यमभायेपित्रकस्य च ॥ १०८ 


सा' च दत्ता त्वदत्ता वा सोदरे तु खरते सति । 
तस्यांशं तु दरेत्सेव द्रयोध्येक्तं हि कारणम्‌ ॥ १०९ 


` व्य. म. ए. 94; स्र. क्त्प., 0. 137; स्म. च., [[, 72. 711; 
वि. र., {. 602. 

° स्म. च., [, 2. 701; स्प, कल्प. 9. 1357; > च; ° ज्यैष्ठ 
तेषां, वि. र. {. 602; ° व्येष्ठं तेषां, दा. भा., 10. 155 821 219; 
वि. चि. . 245 ; ° च; » तत्पुन-भागकरणे ज्यैष्ठे तेषां, दा. त., 7. 193 ; 
°च, वी. मि., ए. 644; °च, मि. बा., 9. 618 81 712; ° च 
इति उभयत्र; ° ज्येष्ठं तत्र 712 तमपुटे परम्‌। वि. से., 7. 80; 
° व्च. | | | 

° वि. चि. [. 246 ; (सष. कल्प., 0. 137; ° यदा कश्चित्‌, या. 
अप., ए. 748) ; वि. र. 7. 60४; (व्य. नि., 0. 350; दा. भा, 
0. 155 ; ° यदा कश्चित्‌), दा. त., 0. 193; ° यदि कथित्‌, वी. मि., 
0. 645 ; ° यदा कश्चित्‌ ; ° सोदयंसय, मि. बा., 00. 619 80५ 712 ; 
° यदा कित्‌ | 


या. अप. ए. 748 ; स्र. कल्प. 0. 157; ४ अल्पं, स्मर. च, 


पा, ४. 708; वि. र, ए. 602; वि, च. 7. 97; उत्तरा परं परा. 


मा. . 541; व्य. नि. ‰. 951; >" मायी, दा. मा., 0. 155; वि. 
चि. }0. 246; दा. त., ए. 1983; व्य. नि. वत्पाठः, वी. मि., 11. 645 204 
` 685 ; मि. बा. [ए]. 619 &त 712; ` मातुः; » साया, भार्येति परे, 


719 तमयुटे पाठ 


सष. च., 111, 2. 708 


सन्दर्रविभागः २१५ 


अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ ॥ ११० 
सृतोऽनपत्योऽभायशदभ्रात्रपित॒मातृकः ˆ` । 
स्व सपिण्डास्तदायं विमजरन्‌ यथांरानः॥ ११९१ 


संखष्टानां *" तु यः कशिद्धिा “"छोयोादिना धनम्‌ । 
प्राप्रोति ` तस्य "दातव्यो द््वद्ाः दोषाः समांशिनः ।॥ ११२ 
विभक्तो यः पुनः पित्र भ्रात्रा चकच्र संस्थितः । 
पितव्येणाथवा" पीला तत्संखष्टः स उच्यते ॥ ११३ 


सोदयो ` विभजेरंस्ते समेय सहिताः समम्‌ । 
भ्रातरो ये च ससश भगिन्य सनामयः। ११४ 


" स्र. च. {7, 2. 708. 

2 या. अप., 0. 741 ; स्म. कत्प., [. 136 ; स्व. च.+ 117, 1. 709; 
वि. र. 2. 595 ; » नपय, परा. मा. 7. 542 ; वी. मि., - 685. 

› या. अप., 0. 749 ; स्मृ. कव्प., ए. 137; ° अधिक, स्मृ. च., 1, 
1. 7101; वि. र. 0. 602; ० अधिकं; ° धनं प्राप्रोति तत्रा, स. पा. 
7. 680 ; परा. मा, 7. 537; व्व.नि.. . 351; » संखष्िनां; ` दातव्यौ 
दशौ, दा. भा., 0. 155; वि. चि. . 246; वि. र वत्पाठः, दा- त; 
1. 193; व्य. सा., 8. 257; ० संसृष्टिनां, वी. मि. [19.045 214 67 ; 
४ संसृष्िनां; ° अधिकं इति 677 तमपुटे, व्य. स., 1. 92; ° संखष्टिनां ; 
° दौ्यधनादिभिः, मि. वा, 1. 619 &2त 719 ; ° अधिकं; ° आप्रोति, 
719 तमपुटे अधिकमिति परं, वि. से. ए. 80. 

« या. अप., 1. 1748 ; स्पृ. कत्प., . 137 ; स॒ ततसंखष्टः, या. 
मि... 225; ® वैकत्र; 1 स तत्संसष्टः, स्छ. च, 111; ‰. 100 ; वि. र 
9. 605; श चैकत्र; ' स तु संखुषटसुच्यते, म. वा. ए. 614; ' स च 
 संखष्टः, वि. च. 0. 94; म. पा वत्पाठः, परा. मा-> 0. 537 ; व्य. नि., 1. 349 ; 
वि. र, वत्पाठः, दा. भा., 0. 160 ० 220; ` स ठु संखुष्टः ( वि. चि., 
1. 244; दा. त. 2. 168 कणत 192; दा. भां वत्पाठः ) स. वि, 
2. 451; ° वैक्च्र; » अपि; ` स तत्संखष्टः वी. मि., 0. 6447; स्ख. 
कल्पवत्पाठः, या. वी., 2. 615; या. मि. वत्पाठः, व्य. म~ 2. 91; सि. 
वा., 0. 662 ०५ 710; या. भि. वत्पाठः, वि. से. ए. 79; दा. मा. 
 वत्पाठः, अख., . 88 ; या. मि. वत्पाठः, रा, कौ., 0. 457 ; या. मि. वलाठः. 

5 या. अप. 0. 749. | | 


२१६ | बृहसतिस्यतिः 


येषां ` ज्येष्टः कनिष्ठो वा हीयेतांदाप्रदानतः । 
भ्रियेतान्यतरो* वाऽपि तस्य भागो न छ्छृप्यते ॥ ११५ 


2 सोदरस्य तु सोदरः। 
दव्याचापहरेचांदा जातस्य च सतस्य च ॥ ११३ 


अन्योदयेस्तु" संष्टी "नान्योदयाद्धनं हरेत्‌ । 

असंखष्यपि "चादब्यात्सोदया नान्यमात्तजः ॥ ११७ 

प्रमीतपित॒काणां ` तु पिततो नागकल्पना ॥ ११८ 

येऽपुच्राः ' क्षच्विट्च्छद्राः पलीभ्रात॒विवर्जिताः | 

तेषां “धनहरो राजा सर्वस्याधिपतिरहिं सखः ॥ ११९ 
पुत्राणां वणानुरूपेण विदोषः 


विप्रेण ` क्षचियःजातो जन्मज्येष्टो गणान्वितः 
भवत्समारदाः क्षन्रण वंदरयाजतस्तथेव च ॥ १२० 


` या. अप., ‰. 749 ; वि. च., . 95. 

* या. अप., ए. 749 ; वि. च., [. 95. 

ˆ वी. मि., 0. 677. 

ˆ आ. अप., 0. 748 ; वी. मि., {. 678; ° दर्यो धनं; » संचो, 

° स्र. च., [, 9. 701. 

° या. अप्‌, [0. 746, ये पुत्राः; स्मृ. कल्प., 0. 156; ८वि, र ॥ 
0. 598, घनं हरेत्‌; दा. मा. ]0. 168; वि. चि., [. 243; वी. मि. 

ए. 649 ; व्य. म., {. 9]. 
| ` दा. भा. ए. 138; स्मर. कल्प, [. श्व; वि. र. 1. 538 ; 
 वि.मि.. . 594 न | 

| “दा. मा. 0. 138; स्य. कल्प. 2. 7; वि, र. 7. 533; 
° वित्रेण, वी. मि., 0. 594 त 


[> ४ 
दुहितुः दायाहखम २१५ 


न ` प्रतिग्रह मूदेया क्षचरियादिसनाय वे । 
यद्यप्येषां पिना दव्यान्रते विप्रासुनो हरेत्‌ ॥ १२१ 
दद्या द्रेजातिनिजातो न चमेभागमदेति । 
सजातावाभ्नुयात्सवमिति धमा व्यवस्थितः ॥ १२२ 
निषाद ` एकपुचस्तु विप्रस्य स तृतीय भाक्‌ । 
द्रौ सङ्कल्याः सपिण्डा वा खध्ादाताऽथ संहरेत्‌ ॥ १२३ 
कुल्यामावे* खधादाता आचायः हिष्य एव वा । 
स्वीाखापत्सख तान्‌ व्णींस्तथैव प्रतिपादयेत्‌ ॥ १२४ 
5 ४५ [+ 
अनपत्यस्य ` छुश्रूषुखणवाज्चुद्रयोनिजः । 
लमेताऽञ्जीवन * रोषं सपिण्डाः `समवापनुयुः ॥ १२५ 
~ हल 
दुह्तुः दायाह््वम्‌ 
8 पनद्री ९ # इ 
भतुधनदरी ` ' पल्ली तां विना दुहिता स्मता ॥ १२ 
अङ्गादङ्गात्सस्मवति ` ˆ पुच्रवहुदिता णाम्‌ | 
‡ या. अप., 2. 732 ; स्व. कत्प., {. 127; आ. ध. व्या, 0. 235; वि. 
र., 2. 544; परा. मा. {. 505; व्य. नि, [. 310; दा. मा. }. 139; 
वि. चि., 7. 225 ; व्य. सा. {. 226 ; वी. मि., ए. 595 ; व्य. म., {. 0 
दा. भा., ]. 140; वि. र., {. 554; आ. ध. व्या. ] 
° वि. २₹., 1. 534. 
+ वि. र., 1. 534. 
5 या. अप., 0. 735; स्मर. च.. [1], }. 128 ; वि. र, {. 536; 
व्य. नि., 0. 309; दा. मा. ए. 141; वि. चि. 2. 226 ; वच्य. म., 1. 6. 
6 या. अप., 7. 755; स्मर. कल्प., 0. 128 ; वि. र. - 536 ; 
व्य. नि. ए. 309; ° लमेत जीवनं; पतु समा; दा. भा. {. 141; 
वि. चि. 0. 226 ; ° लमेदा 
7 परा. मा., 0. 524 ; या. पि. 1. 221 ; स्य. च., 111; {. 682 ; 
वि. र, 7. 591 ; उत्तरा परं; व्य. नि. 0. 325 &५ 327; ^ तद्‌- 
भावे भ्रातृसुता सकुल्या बान्धवास्तथा, इति ‡:5 तमपुटे; 325 तमे यथास्थितपार 
वि. चि., 0. 248 ; श्रा 1. 207; उत्तराथ पर, व्य. सा., [. 250 
स. वि., 7. 412 सम्मवन्ती; वी. मि., 2. 656; स्ख. च वत्पारठः, 
या. वी., 1. 602; उत्तरा परे, नि. सि., [1 2. 6; “दरा; मि. 
वा., 10. 586 84 663 ; अख., 2. 19 ; उत्तयाध परम्‌ 


२१८ बृहस्यतिस्यतिः 


तस्मात्पितधनं ` “° त्वन्यः कथ गृह्णीत मानवः ॥ १२७ 


तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा मवेत्तदा | 
अपुच्रपौत्रसन्ताने * दौहित्रा धनमाम्रयुः ॥ १२८ 


यथैवात्मा तथा पुः पुत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि ` तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ १२९ 


ौच्रदोहि्रयोलकि ` विदोषो नास्ति धर्मतः । 
अनेनैव विधानेन सुतं चक्रेऽथ पुचिकाम्‌ ॥ १३० 


पुमान्‌ ` पुसोऽधिके शङ्के खरी भवत्यधिके खिथाः ॥ १३१ 


सदी ` सददोनोढा "साध्वी शुश्रूषणे रता । 
क्रताञ्क्कता' वा पुत्रस्य पितुधंनहरी तु सा ॥ १६२ 


यथा ` पितरघने खाम्यं तस्याः सत्खपि व धुषु । 
तथैव "तत्सुतोऽपीष्े मात्रमातामहे धने ॥ १३३ 


` गा.मि., 0.21; स्छ. च. 1, 0. 682 ; या. अप., 0. 748 ; 
` तस्यां; वि. र. [. 591 ; ° तसाः; व्य. नि. 0. 326; ° तस्याः, वि, 
चि. }. 238; श्रा. चि. 2 201; ° तखाः, स. वि., 0. 412; ` 
° पितुधेनं, वी. मि. 1. 656 ; या. वी. {. 602 ; तस्यामात्मनि जीवन््यां 
कथमन्यो धनं हरेत्‌, मि. बा.. 79. 566 8 668 ; अख., 7. 179 ; 
* तस्या. क 

“ मि. वा., 0. 586. 

° अख., 0. 79 ; स. वि. . 413 ; उत्तरार्धं परम्‌. 

ˆ स. वि., 1. 413. 

` अख., 1. 79. 

° स्ट. च., 71, }. 682. ` ` 

` या. अप. 0. 748; स्म्‌. च, 11, ए. 687; वि. र., 0. 591 ; 


परा. मा, 2. 524; 9 तस्मातित्रधनं न्यः कथं गृहीत मानवः। दा, भा., 
7. 126; ° पति, षि चि., ‰. 238; २ भवेत्‌, व्य. सा. 2. 250 ड: 
प्ूवीष परं, या. वी., 1. 608; ° मता | | | 
दा. भा, 2. 180; स्य कल्प, 0. 132 ; वि. चि., 0. 239; 


१. ध वी. मि., ]. 661 ; मि. बा. . 632 ;: : तत्सुतानां च तदभावे तु धर्मतः. 


अपुत्रस्य धनव्रिंभागः २१९ 


तदमव ` भ्रातरस्तु ्रातुपुच्राः सनामयः | 
सङुल्या बान्धवाः रिष्याः `ओओचियाशथ्च धनादेकाः।। १३ 


अपुत्रस्य धनविमागः 


अनपत्यस्य ` एच्रस्य माता दायमवामुयात्‌ । 
यासतविही 3 †) € 

भायासुतविहीनस्य ` तनयस्य ` म्रतस्य तु) 

माता रिकथहरी ज्ञेया भ्राता वा तदनुज्ञया! १३० 


पुच्रामवे तु पल्ली स्यात्‌ पलन्यभवे तु सोदरः 
तदभावे तु दायादः पश्चादौषहिच्रकं धनम्‌ ॥ १३९ 


ससुत्पन्नाद्धनादधं ` तदथं स्थापयेत्पृथक्‌ । 
मासषाण्मासिके आद्धे वाचिके वा प्रयलतः | १ 


बहवो ‹ ज्ञातयो यञ्च सकुल्या बान्धवास्तथा । 
यस्त्वासन्नतरस्तेषां ° सोऽनपल्यधनं ` हरेत्‌ ॥ १३८ 


" या. अप., 10. 745; स्य. कल्प, ]. 135; वि. र. }. 595; 
दा. भा., 0. 182 ; ° श्रत्रिया धनहारकाः. 

° स्मर. च., 111, ए. 687. | 

? या. अप., 0. 744; स्म॒. कत्प., 1. 155; स्म. च. 11, 
1. 691; " विभक्तस्य; या. सु. 2. 73; वि. र. [. 591; ˆ च; 
व्य. नि. 70. 324 24. 333; ° पुरुषस्य, दा. मा, . 186 ; वि. चि. 
9. 239; °च; मि. वा. 0. 686 &५ 648 ; ” तनयास्य इति 
648 तमे पुटे पाठः, व्य. मा., 1. 323. 

« स्मर. च., 1, 7. 692 ; स. वि. 1. 408 ; पूवीधं परम्‌ . 

5 वि, र., 0. 595 ; स्म. कल्प., ए. 146 

५ परा. मा., 0. 529 ; स्ष. कल्प. ए. 136 ; ° पलयो, स्ट. च. 1 
1. 697; वि, र. . 596; ° यो ह्यासननतरः> दा. त.» {. 195 ; नि 
` र. वत्पाठः, व्य. सा., 0. 254; "° प्रयासन्न, वी. मि., {2. 669 यस्य, सि. 
ना., 11. 635 2 663; वि. से. 0. 48 ; वि. र. वत्पाठः. 


२२० वृहसतिस्पतिः 
श्रता वा च्रातृपुच्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा। 
सह पिण्डक्रियां कत्वा कुयादभ्युदयं ततः ॥ १३९ 


खेच्छाक्रुतवि भागो * यः पुनरेव विसंवदेत्‌ । 

स राज्ञा्दो खके स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धकरत्‌॥ १४० 
साधारणचऋणन्यासनिहवे" छदना क्रियाम्‌ । 
पाश्वंहानिकरीं करत्वा वलान्नैव प्रदापयेत्‌ ॥ १४९१ 


मायाविनो ` धृतधनाः करूरा दटृन्धाशथ्च घे नराः । 
सम्प्रीया साधनीयास्ते खार्थहान्या छेन वा ॥ १४२ 


साहसं ` स्यावरखाम्यं " पाश्विभागश्च रिकिथनाम्‌। 

अचुमानेन विज्ञेयं न सस्युर्य॑त्र च साक्षिणः ॥ १४६ 
विभक्तक्रिया 

तेषामेताः ^ क्रिया लोके परवर्तन्ते स्वरिक्थिषु । 

विभक्तानवगच्छेयर्टेख्यमप्यन्तरेण † तान्‌ ॥ १४४ 

अविभक्तं ' कर्तव्या वैश्वदेवादिकाः क्रियाः ॥ १४५ 


‡ वि. र.„ . 600. 

` या.अप., 0. 757; स्च. ना 1. 116; वि. र., 0. 609 
परा. मा., 0. 572 राज्ञां राक्यते, व्य. नि., 7. 31; दा. त , 1. 182 
व्य. म. 0. 86; मि. वा., 0. 776; न्य. मा 1. 229 


ˆ वि. र, {0. 526 

ˆ वि. र. ए. 526 

° परा. मा 2. 50; स्म्‌. च. 0. 119 ; दा. भा., 1. 231 ; 
स्थावरं न्यास स्यातां पत्रसाक्चिणौ, स 0. 441; ° स्युर्यसय, वी. 


मि. 1. 717; दा. मा. वपाः | | 

| ` सवि. 0. 44 ; व्व. मा. 1. 328; * येषां ; † अन्वगच्छेयु- 
 कंख्यं वाप्यन्तरेण | | ४, 

1 स. वि., 2. 442 


विभक्त्या 


+ 
६१ 
[ण 61 


क # 


वलालुबन्धल्याघातदेहं ` साहस भावकम्‌ । 
खस्य मोगः स्यावरस्य विभागस्य प्रथरधनस्‌ । १४२ 


पृथगायव्ययधनाःˆ ` कुसीदं ` च परस्परम्‌ । 
वणिकपर्थं च ये कुयुर्विभक्तास्त न संरायः ॥ १४७ 

४९ ४७ + 9 विभक्तैार्ता > (^ 
कायंसुच्छूावणादधेख्यं तैभ्रातभिर्भिथः। 
साक्षिणो वा विरोधा विमजद्धिरनिन्दिनाः ।॥ १४८ 


येनांऽरो ` यारो “सुक्तस्तस्य तं न `विचाटयेत्‌ |! १४९ 


दा. आ. ए. 231. 
° य. अषप, 9. 701; च्व, च, 111, 1. 719; वि. २, 098; 
४ ते विभक्ताः, परा. मा. }. 570 ; वि. चि.„ 1. 255 ; पवीधं प्रम्‌ । दा, 
मा., 7. 281; स. वि. 0. 439 ; " कसीदश्, वी. मि., 7. 717; च्य 
म., 0. 84; * धनं, व्य. मा., 2. 328. 

° या. बा., 0. 256. 

+ या. अप., 1. 757; स्म. च., 1, ए. 716; वि. र. {. 609; 
व्य. नि, . 351; ° सक्त, दा. त. . 182; वी. मि., [. 115; 
° ठव्धः प्राप्य, व्य. म., {. 329 ; ° विचारयेत्‌ . 


२५७ 
॥ दतम्‌ ॥ 
४ - 
यूतं ' निषिद्धं मनुना *सलयशौचधनापहम्‌ । 
तत्पवर्तितमन्यैस्तु " ' राजभागसमन्वितम्‌ ॥ १ 
सभिकाधिष्ठितं * कायं 'तस्करज्ञानदेतुना । 
एष एव विधिज्ञंयः पाणिदूतसमाहये ॥ २ 
सभिकवृत्तिः 
सभिको ग्राहकस्तच्र दब्याज्ञेतरे खपाय च । 
राजच्रद्धिः * सकितवात्‌ सभिकादराकं चातम्‌ ॥ ३ 
यथासमय वास्यात्‌ ... ... ... ॥४. 


गया. अप, . 805; स्मृ. च. 7, 1. 769; » सख ; 
° अभ्यनुज्ञात, वि. र. 0. 612; ° सय; °च; (परा. मा,. 0. 578 ; 
व्य. नि. 0. 354; वि. चि., ‰. 259 ; वी. मि., 1. 721; स्म. च. 
वत्पाठः ), वि. से., 2. 289 ; वि. र. वत्पाठः, स्मर. कल्प. | 
° पररा. मा., 1. 573 81 5908 ; स्पृ. च., 111, 2. 769 ; व्य, 


` नि. . 354; ^ तस्करन्ञापकं हितत्‌, वि. चि., 7. 259 ; न्य, नि, वत्पाठः, 
`“ ` बीमि, . 721; वि. से, ‰. 2809; 9  तस्करक्ञापक्‌ हि तत्‌, स्र. कल्प. 


* वि. चि... 259 ; वि. से., 1. 289 ; ° एवमेव, 

|  +परा.मा. 0. 574; स्ट. च, 1, 1. 769; वि. र. 1. 612; 

` , वी.मि., 20.719; `वा. । | ए 
"५ या. वाः, 1. 22. 


कूरद्यूत दण्डः 


1 
५1 
¶४॥ 


स्वामिनाजयपराजयः 


दरन्द्रयुद्धेन ` ` यः कथिदवसादमवाप्रुयात्‌ ) 
तत्खामिनाः' पणो देयो यस्तत्र परिक्रल्पिनः ॥ ° 


रहोजितोऽनभिज्ञश्च ` कूटाक्षैः कपटेन वा । 
मोच्योऽसिज्ञोऽपि सर्वखं नित सर्वं न '्दाप्यत। > 


६. 


कूटाक्षदेविनः ` पापा राजभागहराश्च ये । 
गणनावश्चकाश्चैव दण्ड्यास्ते कितवाः स्मनाः।॥ 9 


ग्रहः * प्रकाराः ° कनेव्यो निवास्याः कूटदेविनः 
च्यापादने ' तु तत्कारी वध चिच्रमवाप्नुयात्‌ ॥ < 


" या. अप., 1. 808; स्व. च., {[, . 70; वि. र. 2. 614; 
५ तु, परा. मा. 0. 577; व्य. नि. 1. 355; ° अवसाय, वि. चि.+ 
7. 259 ; स. वि., 0. 486 ; वी. मि. . 720 ; या. वी., [. 674 ; 
वि. से., 1. 289 ; सण. कल्प 

2 या. अप., 0. 803 ; स्छ. च. [1], 7. 770; वि. र.„+ 0. 614; 
परा. मा., 1. 577; व्य. नि. 2. 355; वि. चि. .- 259; स. वि. 
0. 486 ; ° तत्खानिने, वी. मि. 1. 720; यरा. वी. 1. 611; वि. 
से., 1. 289 ; स्थ. कल्प. | 

3 या. अप., 0. 804; वि, र.; 1. 616; “° दापयेत्‌, (द्‌. वि. 
1. 61 ; सर्वस्वं जितं सवै न दापयेत्‌ इति परम्‌ ), स्ष. कल्प. 

4 वि. र. 0. 616 ; स्र. कल्प 

3 वि. चि., 0. 259 ; वि. र. }. 616; ° उ्ल्टः प्रकाशः, या. वी. 
1. 677 ; वि. रवत्पा, द्‌. वि. 70. 108; ° गृहः प्रकारः, स्ख. कल्प. 
५द्‌. वि., 1. 61. 


२२४ बृह सखतिस्प्रतिः 


सन्द्ग्धजयपराजयनिणयः 
स' एव साक्षी सन्दिग्धो सभ्यैश्चान्येखिभिर्धतः। 
उभयोरपि * सन्दिग्धं“ कितवास्तु" परीक्षकाः ॥ ९ 
यदा विद्रेषिणस्ते तु तदा राजा विचारयेत्‌ ॥ १० 


एव ` वादिक्रुतान्‌ वादान्‌ परपदयेत्पलयदहं पः । 
चपाभ्रयास्तथा चान्ये विद्र द्ित्राद्यणः सह ॥ ११ 


" वि. र. ए. 617 ; या. अप., 1. 804; स्मर. कल्प. 
“या. अप. [. 804; वि. र. ए. 618; * सन्दिग्धौ, परा. मा 
ए. 576 ; ° सन्दिग्धो; ? स्युः, वी. मि., 2. 720; परा. मा. वत्पाठ 
स्ख. कल्प. 
* वि. र. 2. 618 ; स्ख. कल्प. 


८ 
# 


| समाङ्यपः ॥ 


अन्योन्यपरिगहीनाः ` ° पकषिमेषव्रषादयः । 
प्रहरन्ते क्रतपणास्तं वदन्ति समाहयम्‌ ॥ ? 
द्रन्द्रयुद्धेन यः कशचिदवसादमवाघ्रुयात्‌ । 
तत्खामिना पणो देयो यस्तच्च परिकल्पितः ॥ २ 


" या. अप., 2. 802 ; स्मर. च., {1}, ‰. 19; वि. र्‌. }. 010; 
५ अन्योन्यं; ० श्रगा, परा. मा., 1. 573; षि. चि., . 258; वि. रवत्ाठः, 
या. वी., 7. 677; वि. चिकतपाठः, व्य. मा. 1. 329; > अन्योन्यं 
परिगहस्तः ; ० घ्गा, वि. से, 7. 288; ° अन्योन्यं ; स्छति कल्पतरौ च. 


२९ 
॥ प्रकीणंकम्‌ ॥ 


एष ` वादिक्रतः पोक्तो व्यवहारः समासतः| 
चपाश्रय प्रवक्ष्यामि व्यवहारं प्रकीर्णकम्‌ ॥ १ 


वाग्धिग्दण्डं** वधं चैव चतुधौा कल्पितं दमम्‌ । 
पुरुषं दोषविभवं ज्ञात्वा सम्परिकल्पयेत्‌ ॥ २ 


खुवर्णदातमेकं * तु वधाहों दण्डमहंति । 
अङ्गच्छेदे तदधं तु विवासे पश्चविंदरातिम्‌ ॥ ३ 


 इस्ताङ्धिलिङ्घनयन ' जिह्ाकर्णौ च नासिका । 
जिह्वा" पादाधंसन्दंराललाटौष्ठग॒दं कटिः; ॥ ४ 


स्थानान्येतानि ° दण्डस्य निर्दिष्टानि चतुर्दा | 
ललाटाडने ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ ५ 


अधार्मिकांलिभिन्योयेर्निगरह्णीयात्पयल्नतः ° । 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन भयेन च ॥ ६ 


' स्मर. च. 7, 0. पा; वि. र. 7. 621; वी. मि., 0. 72 
द. वि., 0. 259. 
| 2 वि. र. 0. 629 ; व्य. नि., 0. 390 ; ° धनं वधश्चैव चतुर्धाकल्पि 
दमः। पुरुषे दोषविभवौ. | 
* वि. से., . 313. 
ˆ द्‌. वि. 2. 21; वि. र. ए. 6381; ” मरीवा, मि. बा., 0. 11८ 
» ग्रीवा पदार्धसन्दंशं ल्लरौष्ं गुदं कटिः. 
| : वि. र. . 681 ; मि. बा., 0. 116. 
 ५१व्य.नि., 0. 391. 


प्रकीमकम्‌ 


वेधेनापि ` यदा त्वेतान्‌ निग्रहीतुं न चाक्छयात्‌ । 

तदेषु सर्वमप्येतत्‌ पयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ॥ ५ 

वाग्दण्ड प्रथमं कुयात्‌ धिग्दण्डं नदनन्नरम्‌ । 

ततीय धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ ८ 

बन्धनानि च सवोणि राजमार्गे निवेरायत्‌ । 

दुःखिता यत्र दड्यन्ते विक्रूताः पापकारिणः ॥ ° 
$ $ ट # सर्वमेव 

दरा्मारा ` हरेदथं पश्चमं सर्वमेव वा ! 

म्रतस्य वित्तादादव्यादज्ञातिः रावदादकः | १० 


वहुरक्चस्य ` दरहाममल्परक्चस्य पञ्चमम्‌ । 
अपुच्रपितभायंस्य सर्वमेवेति रोौनकः ।॥ ११ 


षड भागस्तरद्यल्क ` च गते देयस्तथैव च । 
सङ्गामचौरमेदी च सस्यघातनक्रत्तथा ॥ १२ 
निष्करतीनामकरणं ` आज्ञासेधन्यतिक्रमः | 
व्णीश्रमाणां लोपश्च वर्णसङ्करलोपनम्‌ ॥ १३ 
निधिर्निष्कुरुवित्तं ` च दरिद्रस्य धनागमः । 
अनास्नातानि कायाणि क्रियावादाश्च वादिनाम्‌ ॥ १४ 


++ 


व्य. नि., 1. 39}. 
व्य. नि., 2. 39}. 
व्य. नि., . 391. 
व्य. नि., {. 397. 
व्य. नि., 7. 397. 
° द्‌. वि., 0. 263 
` द्‌. वि. {. 263. 
वि., 7. 263. 


द [=^ 1) ५ 15, 
क्प भ 


5 
^) 
# 


२२८ बृहस्पतिस्यतिः 


प्रक्रतीनां ` प्रकोपश्च सङ्केतश्च परस्परम्‌ । 
अराखविदहितं यच प्रजायां सम्पकीर््यते ॥ १५ 


साक्षिसभ्यार्थसन्नानां ` दूषणे दरोनं पुनः । 
खवाचेव जितानां तु नोक्तः पौन भवो विधिः | १६ 


वेदार्थोपनिवद्धत्वात्‌' प्राधान्यं तु मनोः स्मतम्‌ | 
मन्वर्थविपरीता या स्तिः सा न प्रास्यते ॥ 


॥ ब्रहरपतिष्मृतो व्यवहारकाण्डम्‌ ॥ 


[9 क्रि 


' द्‌. वि., 0. 263. 
“ स. वि., 2. 501. | | 
* (01601006, 014९ (व20811112118; #, 5, 333), ४०1. ` 
[1, 2. 323; वगाङ्ग, 25110500, इ र्णा, ए. 3; 751० 4 
0140 40 (11806 [.ल0पाल8), 1. 60 ; लश्कर) व 118 
114८ (420 ४४ 5 6017८९5, [, {. 44. 
2. 4210745 (व 08, (.८., 0. 44) : 
यत्पूर्वं मनुना परोक्तं ध्मदाखरमरुत्तमम्‌ । 
न हि तत्समतिक्रम्य वचनं हितमात्मनः ॥ 
या. अप., ‰. 628 ; कल्पतरौ ब्रह्मचारिकाण्ड, . 12 ; मनु, कुटूक, 1. 
088 मनुस्मृतौ ; त्ख. रत्नाकर. . 3 ; संस्कारतत्तव, 7. 903 ; उद्राहतत््व, 
7. 145 ; वी. मि. परिभाषाप्रकाङ, 0. 27. _ ॥ 
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2 
॥ संस्कारकाण्डम्‌ ॥ 


ज्ञानः यज्ञः सतां प्रजा वेदधारणमाजवम्‌ । 
एष धर्मः परो ज्ञेयः फलवान्‌ पेय चेह च ॥ ९ 


भोगेष्व्सा | ओभ 2 * भैवात्माचलेकनम्‌ केष 
-मोगेष्वसक्तिः सतत तथवात्मावल | 
श्रेयः परं मनष्याणां प्राह पश्चदिष्वो सुनिः ॥ २ 


स्यं * ज्ञान ` तपो दानमेतद्धर्मस्य "साधनम्‌ । 
धरममीत्सुखं च ज्ञानं च (ज्ञानान्मोक्चोऽधिगम्यते ॥ ३ 


तपो “° धर्मः करुतयुगे “ज्ञानं चेलायुगे स्खतम्‌ । 
द्वापरे चाध्वरः प्रोक्तस्तिष्ये दान दया !दमः॥ ४ 


1 


वै. व., ए. 4. 
2 वै. व. ‰. 4. | 
$ या. अप, 7. 1031 ; ग. कल्प., ४. 63/2; * यज्ञ; ° लक्षणम्‌ ; 


° विशिष्यते, गृ. रला., ए. 497; ° यज्ञ; " व्रिधीयते. 
“स्म्‌. च. सं., 0. 27; गर. कल्प. {. 63/&; “ यज्ञः ह ता, 
12. 6; हि. प. का., ए. 557; कृ. रल्ला.+ 9. 11; ५ तयोः, गर. रला.; 
, 0. 497; परा. आ. . 121; स्. रला. . 11; ‡ स्थितम्‌ , वी. 
मि. प. 2. 48; : स्थितम्‌, वी. मि. स. {. 256 ; : स्थितम्‌ ; £ क्षमः, 
स्मृ. कौ. 1. 468; ° तपौ धर्मैः कृतयुगे तिष्ये दानं दया दमः इलयेव पाठः 
पु. चि., 2. 467. | 


4 


२३२ वृहस्पतिस्प्रतिः 


करते ` यदब्दायो “" धर्मः स चतायाखतु्रयात्‌ | 
दवापरे तु चिपक्चेण "कटाबहा "तु तद्भवेत्‌ ॥ ^ 


न" च त्तं न शृद्धोऽ्थो न छुद्धिर्मनसः कलौ । 
यनोऽनः सत्यमेधेकं नराणासुपकरारकम्‌ ॥ ६ 


करूतेऽभूत्सकलो ` धर्मस्रतायां चिपदः “स्थितः 
पादः परविष्टोऽधर्मस्य नत्सरद्रेषसम्भवः ॥ ७ 


धर्माधर्मौ ' समो ` भूत्वः द्विपाद्यै द्वापरे स्थितौ । 
तिष्ये ` धर्मखिभिः' पादैधर्मः पादेन संस्ितः ॥ ८ 


रो यंवीथोर्थरदितस्तपोक्ञानविवर्जितः° । 
आचारहीनः पुरस्तु "सूच्ोचारसमः स्मृतः ॥ ९ 


इतिदहासपुराणेभ्यो ' ' वेदं ससुपवरंहयेत्‌ । 
 बिभेत्यल्पश्चुताट्रेदः मामयं प्रतरिष्यति ॥ १० 


' स्मृ. च. सं. 0. 28; गृ. कल्प., 7. 63/8; ” वर्मः स्यात्‌ त्रेतायां 
तु; ˆ च,हे.प. का., 0. 658 ; ग. रला. 0. 497; >» षट्‌; ° च त्फ, 
स्र. रला. ‰. 11; ” घमोः स्युखेतायां तत्‌, वै. व., 1. 23 ; गृ. कल्पवत्पाठः, 
वी. मि स. [0. 257; " धमः स्यात्तत्‌; ° अहनि, पु. चि. 1. 467 ; 
° धमेः स्यात्स त्रेतायाग्तुच्रये. 
902 
ˆ परा. आ., ए. 82; क. रला. 7. 11; ° स्मरतः, वी. मि. प. 
1. 52. | | | 
परा. आ. [. 82 ; छ. रला. ए. 11; वी. मि. प. 1. 52; 
‡ समौ भूता द्रौ. 
° परा. आ., 2. 125 ; कृ. रला., 0. 11; वि. म., 0. 27; वी. 
मि.प., [. 52; ° त्रिपादस्तु. | 
` स्र. रला. . 28; वै. व. ‰. 8; » मानुच्वारतमः. 
` स्प-च. सं. 7.6; त्र. रला, 0.4; पुराणाभ्यां, स्म. मुक्ता. 


का. ए. 11; ` पुराणाभ्यां; 3 मचदिष्यति. 


नस्कारक्ाण्डम्‌ ८३३ 


श्रतिस्मरती ` चश्चुषी द्वे द्विजानां न्यायव्मनि। 
मागे सुद्यन्ति तद्धीनाः पपतस्ति पथश्छुनःः | २१ 


लावच्छख्राणि: चोमन्ते नकन्याक्रणानि च | 
वसी मों श्नोपदेष् 2 न यावन्न क % < 
धमीर्थमोक्चोपदेष्टा" मनुयावन्न दट्यते ॥ १२ 


वेदार्थप्रतिवद्धत्वात्‌ ` ` प्रामाण्यं तु "मनोः स्षनम्‌ 
मन्वर्थविपरीता तु यास्खछतिः सा न खास्यते \| १ 


करते * तु मानवा ध्मीखतायां गोतमाः स्न्नाः | 
द्वापरे रङ्कटिखिनो कलो पारारारस्रतिः ॥ २४ 


रागजः रोगजं चेव द्रव्यज कालजं नथा | 
यद्रागरोगद्रव्योत्थ तदक्तं पादह मागेवः ॥ १५ 


अर्वाक्‌ ' प्रसूतेरुत्पन्न मेध्यो ब्रष्याङ्नासु यत्‌ । 
तद्रागजमिति पोक्तं 'प्रजोद्धवसमुद्धवम्‌ ॥ १२ 


 पित्तादिदोषवैषम्यात्सक्रत्तत्सं प्रवर्तते ' ‹ । 
 रोगजं तत्सयुदिष्टं अथ द्रव्यजसुच्यते ॥ १५ 


1 ब्र. कल्प., 1. 5/2. 
५म. कु., 0.2; म. रा. 9. 4; ° धम॑मोक्षोषदेष्य तु. 
ऽह. प. का., }. 476 ; त्र. कल्प, . 12; " भीपरनिवन्धलात्‌, 
या. अप., 2. 628 ; ° मनुस्छती, म. कु. 1. 2; स्ख. रला. {. 3; 
» दयुपनिवन्धलात्‌, म. रा. 1. 4; ° थापनिवन्धलात्‌ प्राधान्यम्‌, (सं. तख. 
1. 908 ; उ. तल., 1. 145 ; » भीपनिवन्धृलात्‌ अराघान्यं हि; ˆ या 
सा पतिर प्ररास्यते), वी. मि. प., 1. 27; म. रा. वत्पाठः. 
* आ. रल, 7. 12. 
ॐ वि. म., 1. 217; म्र. पारि., 0. 102. 
° वि. म. 0. 217; अ. पारि., 2. 102; ° उत्पन्नं मदो ब्रध्यङ्गनाख; 
पक्षोद्धेद. ध 
। ध) >) असश्च € 
7 वि. म., %. 21; प्र. पारि., ए. 102; ४ असङृत्सम्भवतेते. 


{ 


३४ बृहस्पतिस्परतिः 


1 


मक्ष्यद्रव्यस्य ` वैषम्याद्‌ धातुवैषम्यसम्भवम्‌ । 
द्रव्यजं रज इत्युक्त तत्कादाचित्कसम्भवम्‌ ॥ १८ 
आरभ्य: चातेवदिनादेकविरातिवासरान्‌ । 
मासार्धेऽथ रजो यत्स्यास्तत्कारुजमुदाह्ृतम्‌ ॥ १९ 
कालजं * तु रजस्संज्ञं "तस्मात्तेनैव साञ्छुचिः । 
रजखला* यदा साता पुनरेव रजखला । 
अश्ादरादिनादवीगद्युचित्वं न विद्यते ॥ २० 
एकोन विंरातेरवागेकाहं ` स्यात्ततो दवयहम्‌ । 
आतवाभि्ते * नार्यो सस्भाषेते मिथो यदि । 
उपवासं तयोराहुरद्द्धौ खुद्धिकारणम्‌ ॥ २१ 
पतिव्रता च रोगी च वब्द्धश्भैव विरोषतः | 
अकामक्रतपापे च प्रायथित्ताधमहति ॥ २२ 
रजसा" सुञ्खते नायः मोदात्स्पष्टाः रावादिभिः। 
जयहे "तु पर्यपेते तु कृच्छं चान्द्रायणोत्तरम्‌ ॥ २३ 
प्रथमेऽहि * चिराच्र ‹स्याषितीये च्व हमेव “तु । 
अहोराच्रं ' त॒तीयेऽदि चतुर्थे नक्तमेव च ॥ २४ 
* वि. म. 1. 217. 
° वि, म, {. 217. 
3 वि. म., 0. 217, अर. पारि., 0. 102; * तत्रेव. 
वि. म... शा. 
? वि. म., ‰. 217. 
स्र. रत्ना., 1. 62 ; स्ख. मुक्ता. जआ., 1. 214. 
7 स्मृ. रला. 2. 140. 


वे. आ., ‰. 115 ; स्म. रला. . 68; ४ च, 

प्राम., ‰. 104; स्म. रल्ला., 7. 63; 1 आवरेत्‌, आ. वि, 
00. 487, 523; ° तु; पच; ° एक); : आचरेत्‌, 0. 523; 

तमपुटे; ° एक इति परं मेदः, म्रा. तख., 7. 558 ; ° तु; : आचरेत्‌; 

† आचरेत्‌ , वै. आ., 1. 115 ; : आचरेत्‌ . 


[= 


[0.1 


8 ` 


संस्कारक्छण्डम्‌ २३५. 


पतितान्लयनच्वपाकेन ` संस्प्रष्टा ` चद्रजस्त्छा । 
तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्रायधित्त समाचरेत्‌ ॥ २ 


सुना चोच्छि्टया चन्या संस्पृष्टा द्वदमाचरेत्‌ । 
अहोरात्रं ततीयेद्ि परतो नक्तमाचरेत्‌ ॥ २> 


तीथ विवाहे" याच्रायां सङ्कामे देराविष्वे | 
नगरम्रामदादे" च "“सष्टास्पृष्टि नं दुष्यति ॥ २५ 


स्मरणं ` कलनं केलिः पेक्षणं गद्य भाषणम्‌ । 
सङ्गल्पोऽध्यवसायश्च क्ियानिच्रेतिरेव च ॥ २८ 


पतन्मैथुनमणश्ाङ ` प्रवदन्ति मनीषिणः 
रवेरभ्युदये" सान चन्द्रस्य पितृकर्मणि । 
सावनमिवयाद ऋक्च सवेत्रतादिषु ॥ २९, 


ऋतुकालाभिगमनं ' कुयीत्पर्वणि वजयेत्‌ । 


‡ ब्रा. म., 2. 104; स्म. रलला., 0. 68; प्रा.वि.. 0. +87; ' ची, 
म्रा. तल., 1. 558 ; स्प. सक्ता. आ., 7. 216 ; " श्वपक्रेशव. 

2 मा. म., 0. 105 ; आ. वि., {. 489 ; ° श्या, घ्रा. तल.+ 2. 588. 

$ म. पारि, 0. 261 ; छ. कल्प, {. 43.28; 2 स्वृष्िनं, हे. प. श्रा. 
17. 832 8०५ 849 ; ° नगरे; » स्पृष्ट, स्ख. रल्ला.+ 0. 08; "ˆ म्राम- 
दाहे अवासे, आ. वि., 0. 490 ; छ. वि., ए. 32; ` स्प्ृषटस्प्रृष्टेने, छ. चि 
7. 115; श. कल्पवत्पाठः, आ. तल. 7. 357; आर. तल. }. 508 
आ. रल. 9. 57; छ. कल्पवत्पाठः; वरै. आ., . 118 ; वि. पारि. व 11, 
1010. 142 8 1748 ; अआ. म.+ }. 107; ° विवाह, पु. चि. 0. &54 ; 
छ. फल्पवत्पाठः, स्य. सक्ता. आ., 2. 221; ° म्रामदाहे प्रवासे च स्पर्स्टृष्ठिन 
विद्यते, कृ. ससु. 2. 86. 

+ स्छ. रला. 72. 18. 

5 स्वर. रला., 2. 18. 

९ स्म. कौ. 2. 452 ; पु. चि., ए. 5; » इव्याहुराक्चम्‌. 

7 मल, तल. 7. 809 ; आ. ददे., 7. 65 ; स्ख. उद्धार. ए. 305. 


२३६ बृहस्यतिस्प्रतिः 


निशाषोडाकं ` नारी संज्िततुमती तु सा। 
तावद्योग्या प्रजास्थाने विनाद्याहश्चतुष्टयम्‌ ॥ ३० 
आओआद्रं ` याचा चिकित्सां च मेथुनाभ्यञ्चने तथा | 
चौलोपनयनादीनि वज॑येच्निषु जन्मसु ॥ ३१ 
ऋतौ ` च सैथुनं धम्यं पुत्रोत्पत्तिनिमित्ततः। 
खगं प्राोति नैवं तु प्रलयवायेन युज्यते ॥ ३२ 
ऋतुकालाभिगमनं* पुंसा" कायं प्रयल्नतः । 
सदेव एवंवजं तु 'खीणामभिमत हि तत्‌ ॥ ३३ 
यथाकामी ` मवेद्धिद्रान्‌ स्रीणां वरमनस्मरन्‌ । 
स्रियाः ' ° शुक्रेऽधिके ° खी स्यात्पुमान्‌ "पुंसोऽधिके भवेत्‌॥३४. 
तस्माच्छुक्प्रृध्यथं ' “° ब्रृष्यं " सिर्धं च भक्तयेत्‌ | 
ठष्वाहारां ` खियं कुयादेध सञ्जनयेत्छतम्‌ ॥ ३५ 


` प्र. पारि., 2. 105. 

“ प्र. पारि., 7. 105. 

ˆ म. स. ना., 0. 620. | 

* परा. आ., . 104; आ. ददो, {. 65; " अपि, स्पृ. रला. 
1. 216; ° पुंसां, उ. तल., ]. 147 ; वरै. व., 0. 126. 

: स्ष्. रल्ला., 1. 216 

` या. अप., 0. 106; स्मि. च. सं. ‰. 40; ° चियो रजो 

धिके, च. म. सं. 0. 5; आ. दश., 0. 65 ; परा. आ., 2. 101 

स््. रला., 0. 217; वे. व. 0. 128 ; वी. मि. सं., 0. 160; सं. करौ. ` 
1. 15; यक्राधके, वा. आ., [. 222 

7 या. अप., ए. 106; स्वर. च. सं., 7. 40; ` ुङ्कविन्रधयर्थ 
च. म. सं; {. 8; आ. दश, {. 65; ` दद्या, परा. आ, 2. 101; 
स्मृ. रला, 2. 210 लिग्धमुष्णे, वरै. व., 0. 128 ; वी. मि. सं. | 
2- 160; सं. कौ. 0. 15; ° विवृध्यर्थं ज्िग्धं भक्षं, (वा. आ., ]. 22 
 . ` लिग्धं मक्षं प्रकल्पयेत्‌ \ ल्घ्वाहारामिति न ददयते) | 


॥ 
नस्कारक्राण्डम ८३५ 


= "नः 
५ #। 


ग नाधानग्रनौ ` कुयात्‌ `सवनं स्पन्दते शिशो ॥ ३> 
वर्धिष्णूनां ` चतुधीनासपि कन्यनां गनम्‌ ! 
अमच्रकं तु कलैव्यं पुंकर्म "तु छुमार्थिनाम्‌ ॥ ३७ 
गुरदुकवुधेन्दूनां ' द्रष्काणा ` दिवसांराक्ाः | 
तेषाखदयदहोरा * च “पुसवेऽतिदुमावदाः । ३८ 
मासप्रयुक्तकार्येषु ` ` मूढत्वं युसटुक्योः । 

न दोषकरत्तदा मासलक्षणो वट वानिति ॥ ३९ 
चतुर्थं मासि षष्टे वाऽ्प्यष्टमे गधिणी यदा । 

याचा निलयं विवञ्या 'स्यादाषाडे तु विदोषनः ॥ ४० 
मुख्यालामे ` विधिन्नेन विधिथिन्यः शप्रमादजः। 
नक्चज्रतिथिलग्रानां "विचा्वं पुनःपुनः ॥ ४१ 


व्रद्धिदीस्यं ° पंसवादिपेतकमीलुमासिकम्‌ । 
निलयं मास्यधिकेऽन्यत्तु सर्वद वादि चोत्तरे ॥ ४२ 


अनुक्ते" चापि राणे तु छुमं स्याच्छुभवीक्िते। 
कन्यायां न परशंसन्ति खुभदृष्टे युतेऽपि च ॥ ४ 


ग स्पृ. च. सं. 2. 44; वै. व., 0. 132; वी. मि. स, 0. 141. 

"ह. प्र, का., 0. 733; पु. चि. ए. 432 ; पुंसवनं खन्दति शि. 

$ वी. मि. स, 7. 168; प्र. पारि. 2. 112; च. 

+ वी. मि. सं., 0. 169; म्र. पारि., 0. 113; ? व्रेकाणा; “ होरा 

सं.कौ., 0. 52; र द्रेकषाणा; ° तु. 

5 वी. मि. सं., ए. 169 ; अ. पारि, 0. 112; ८ मासि, वि. पारि. 
1. 95 ; सं. कौ., . 52 ; न दोषङ्ृत्‌ इतिं पयन्तं, स. कौ., पाठः. 

९ वि. पारि., 0. 242 ; अ. पारि. ]. 126 ; ˆ एषणे. 

7 वि. पारि. 287४ 1, 1. 269 ; वा. आ. }. 16 ; “ ममागतः; 
¢ एस्‌, | 

8 वी, सि, सं. . 169. 

० वी. मि. स. 7. 170 ; अ. पारि. 1. 118; । वा, सै. कौ. . 52 


२३८ वृहुखतिस्णतिः 


तृतीये ` मासि कतेव्यं गृष्टेरन्यत् रोभनम्‌ । 
गरृषश्चतुर्थे मासे तु षष्टे वाऽप्यथवाऽ्टमे ॥ चरे 


गर्मस्य' स्थापने कालः तरतीये मासि चोदितः 
अ श क 
गृ्टरन्यच्च गृष्टेस्तु षष्टे मास्यथवाष्टमे ॥ 2५, 


कुल्ीरं ' मिथुन कन्यां हित्वा रोषाः दुभावहाः। 
सौरेणैव ' * चतुर्थ 'स्यान्मासे षष्ठा्टमेऽपि वा । 
मासि" प्रोक्ताः क्रिया याः स्युस्ताः सवाः सौरमासतः ॥ ४६ 


पूर्वपश्चः° छ्ुभः प्रोक्तः कष्णे चान्लयचरिक विना । 
पक्चच्छिद्रां"* च रिक्तां च विना पश्चदरीं द्युमाः 
चतुदंदी * चतुर्थीं च 'कदाचित्स्युः छुमपरदाः ॥ ४७ 


सीमा ' षष्ठेऽष्टमे मासि ... ..; ...॥ ज्ञ 


रोदिण्यैन्दवमादित्यपुष्यदस्तोत्तरात्रयम्‌ ° । 
पौष्णं वेष्णवभं चैव सीमन्ते ददा संस्मृताः ॥ ४८ 


" सं. कौ., ‰. 81 ; अ. चि. 9. 81. 

“ प्र. पारि., 0. 112. 

` वी.मि. सं. 0. 170 ; प्र. पारि., 2. 113. 

ˆ वी. मि. सं, 0. 174; भ्र. पारि. 0. 118; ° सौरेणतु; ८ मापि 
ष्ठे; ° मासप्रोक्ता. | 

` वी. मि. सं.; 0. 174; प्र. पारि., 10. 119 824 214; ° जङ्घ; 
° कृषणः इति, 214 तमपुटे पाठः, सं. कौ., . 52 

` वौ. मि. सं, 0. 175; मर. पारि. }. 119; रच्द्रचरिक्ताच. 
बिना प्रञचदशी दछ्यमा; " तु ज्चभप्रदे, सं. कौ., 0, 52; ४ चतुर्थी च कदाचित्‌ 
सयुस्तिथयश्व. | 

हे. प. का., 0. 734 

` वी. मि. सं. 0. 176; प्र. पारि, 0. 119; 1 सम्मताः, सं. कौ, 
2. 52; पु. चि., 7. 432 
रोदहिण्यामेन्द बादियपुष्यहस्तोत्तरादिषु । 
पौष्णेष्णवयो श्वैव डुभं सीमन्तकमै च ॥ ` 


संस्कारकाण्डम्‌ २३९ 


सीमन्ते ` तिष्यदस्तादितिहरिः 
राराभरत्पौष्णविध्युत्तराख्याः 
पक्षच्छिद्रां च रिक्तां पित्रतिथि- 
मपहायापराः स्युः परास्ताः 
सिदा्टी वजेयित्वा चुभफल- 
बहुला रारायोऽप्यंडाकाश्च 
श्रेष्ठाः स्युः श्वेतरोचि भयावुध- 
धिषणानां विद्ुद्धेऽ्टमेऽहि ॥ ४९ 


सदयो ` गृहीतग भायाः श्रमस्त्वादयोऽभिजायते ¦ 
पिपासा" च ततो ग्खानिर्योन्यास्तु स्फुरणं भवेत्‌ ॥ ५० 


खजन्मकाटे ' चन्द्रः स्यान्नक्ष्राल्य्यमादपि । 
गा्व॑धे विपन्नारोऽप्यपवादविनारिकम्‌ ॥ ५.१ 


तयोरष्टममे* जीवः पत्ये वा प्रयाति चेत्‌ । 
दोषापवादान संयम्य दोषानेव समर्थयेत्‌ ॥ ५२ 


यस्य ° लग्मक्ष॑जन्मक्नौ यरोः सप्मपश्चमो । 
तृतीये वास्य दोषाणामपवादविनारानः ॥ ५३ 


यस्य ' लम्नस्य जन्मक्षं रविविंपदि वा स्थितः | 
परत्यरे वा वधे वापि दोषाणासपवादवान्‌ ॥ ५४ 


' म्र. पा., 1. 119. (6 10 काल्विधान (81. 10, {६५१९६ 
€011., 1922). | 
2 वै. व., 0. 277. 
. व., [. 247. 
. पारि., 1. 138. 
. पारि., . 138. 
. पारि., . 138. 
. पारि., 7. 138. 


4 ध ५4 4 2 ~ 


२४० बृहस्पतिस्खतिः 


गुसणरन्ञो ` शुक्रज्ञो व्यक व्याराथ बीन््िनाः 
न्यकंन्द्रवनिजाः सर्वे खुदो रिपवः परे ॥ ५५ 
जन्मनः" पञ्चताराङ्गयाते चन्द्रे शिद्धं पिता | 
भूषधेद्धषणेः स्वैः पश्चायुघससन्वितैः ॥ ५६ 
विदोषात्कन्यकायाथ्च ` क्तैव्यं "मङ्देन च | 
पुसः ` सायुधमाकल्पमायुःश्रीकान्तिदं शिशोः | ‹ 
कन्याविवाहे ' संक्रान्तौ सूतकं न कदाचन ॥ ८७अ 
अन भेको ` भवेन्ना्ो न खगोऽपु्कस्य च । 

न मोक्चोऽपुच्रकस्य स्यान्नापुचस्य परा गतिः ॥ ५८ 
तस्मात्सुपुत्रसद्भावे * यतेत पुरुषः सधीः ॥ ५८अ 
अहन्येकाददो ' नाम [नामकम विधीयते] ॥ ५८अ 
दराहे ° द्वादशाहे वा जन्मतोऽपि च्रयोदरो । 
पोडदोकोनविंदो वा द्रा्चिददो वर्णतः कमात्‌ ॥ ५९ 
वालानामष्टमे' मासि षष्ठे मासि ततः पुनः । 

दन्ता यस्य च जायन्ते भाता वा भ्रियते पिता ॥ ६० 


` मर. पारि., 2. 15 | | 
` वी. मि. सं. 0. 208; अर. पारि, . 157; ° जन्मतः प््रतारायां 
वे. आङौ., 0. 47 जन्मतः पञ्चमं तारं 


` वी. मि. सं., 0. 203; म्र. पारि, 7. 157; तै. आशो 10. 41; 
मङ्गं तथा; ° तन्न. | 
“ भ्र. पारि. 0. 158 
` म्र. पारि. 2. 160 
° भ्र. पारि., . 160 
हं. प. का., 0. 738 
` वी. मि. सं. 2. 233; म. रल. म्र. पारि ए. 16 


द्वादशे दशमे वापि जन्मतो दिवसे द्युमे । 
पोडरो विंदातौ चेव द्वाविंसे वर्णतः कमात्‌ ॥ 
?. 9; प्र. पारि. वत्पाठः, पु. चि., 1. 458; ° द्वाविंशे 
सं 0.98; ~ -. 


00 ध 
ट न; 


त 


संस्कारकराण्डम्‌ ४ 


यस्यां ` क्रियायां "यथोक्तः कालो मासदिनैरपि । 
तस्यां न दोषो मूढत्वं वक्रं वा जीवदुक्योः। ६१ 
पू वाहः" षठ इत्युक्तो मध्याहो मध्यमः स्खनः। 
अपराह्न च राति च वजयेन्नासकर्मणि ।॥ २ 
च्युत्तराखु * धनिष्ठायां ` रेबतीदस्तयोरपि । 
मूटवाखणयपुष्येषु “श्रवणादित्ययोरपि ॥ ६३ 
सैत्रवाजिभयोः* सखातिरोहिण्येन्दवमेषु च । 
कुयोान्नामक्रियां विद्रानायुःश्रीकान्तिबरद्धये ॥ ४ 
छा भांरो ` दुभवीक्षायां खुमक्चेत्र छुमोदये | 
दुमवारे च षड्गं शुभानां नामसम्पद्‌ ॥ 2५ 
सुख्यालासे * विधिज्ञेन विधिधिन्योऽप्रमादतः। 
नक्षच्रतिथिलस्रानां विचार्यँव पुनःपुनः ॥ 58 
सरदुधवं च रक्िप्रमेष्वेषासुदयेऽपि च ¦ 

गुरो राकेऽथवा केन्द्रे जातकर्म च नाम च ॥ 2७ 
खुभवारे' च षडङ्गं शुभानां नामसश्चयः । 
रादायश्च ° स्थिराः अष्ठाः द्विःखमावाः शुभैयंताः । 
शरेष्ठा ने्टास्तथा दोषा यद्यप्युक्तदुमैयुताः ॥ ३८ 


" सं. कौ. 1. 95; श्र. परि., 1. 163; * स्वीक्तः काल्ये मासो: 
` मूढवे वक्रे. 
° सं. म.., {. 26 ; वी. मि. सं., {. 236. 
° वी. मि. सं. 0. 235; अ. पारि., 1. 163; ° श्रविष्ठायां; 
श्रविष्टा. 
“ ग्र. पारि., 1. 163. 
° म्र. पारि., 1. 163. 
° निणै. सि., 0. 179. 
वी. मि. सं., 7. 235. 
* अ. पारि-, 0. 163. 
16 


1 


२४२ वृहस्पतिस्मतिः 


खोचखषङ्गयुतग्रहाणां ' 

लग्नेऽथवा बौक्षितयुक्तरारा । 
खुमग्रहाणां च विदोषतश्च 

नामानकति डखुमदां वदन्ति ॥ ३९ 
खाद्धे' व्ययाष्टमे ठगने पापाश्च चिषडायगाः । 
समेषु रोषसंस्थेषु नामकर्म शुभावहम्‌ ॥ ७० 
अष्टमे" तु ग्रहाः सर्वे नष्टास्ते नामकर्मणि । ` 
घनकर्मसुतभ्रातृनवमस्थः * शुभः चारी ॥ ७१ 
नामाखिलस्य ` व्यवहारहेतुः 

यु भावहं कर्मसु भाग्यहेतः । 
नाञ्चेव कनति लभते मनष्य- 

स्ततः प्रदास्त खलु नामकर्म ॥ ७२ 


याचोक्तसम्ये" मासि तृतीये द्वाददोऽहि वै । 
खद्वारो स्तु ' “ कतेव्यो ददाम द्वादद्ोऽपि वा । । 
षोडरो दिवसे वाऽपि प्द्वा्चिरो दिवसेऽपि वा ॥ ७३ 


आन्दोला * रायने पुंसो द्ादखो दिवसः छुभः। 
चरयोददास्तु कन्याया न नक्षचविचारणा ॥ ७४ 


` प्र. पारि., 0. 163. 

“ वी. मि. सं., 0. 236. 

“ वी. मि. सं., 1. 236. 

ˆ वी. सि. सं., 2. 236. | 

` वी.मि. सं, 0. 241 ; सं. कौ., 0. 98 ; ञ्मावहमिलन्त एव पाठः. 
° वी. मि. सं., 2. 250. 

` पु. चि 0. 484; प्र. पारि. ए. 178; » द्वा््रिशद्‌, वि, पारि, 


४. 43; सं. कौ., . 100; * दोलारोहस्तु; द्वाविंराद्‌, प्र. चि, 


ए. 103; ? दाविंशे; * दोलरोहस्तु; ° नि. सि., 1. 185 ; दोलरोदस्तु. 
° भर. चि. . 108; निणै. सि., 1. 185. | । 


संस्कारक्राण्डम्‌ 


१, 
५ 
नरश 


अन्यस्मिन्‌ दिवसे चत्स्यात्‌ तियगास्य प्रास्यते । 
जीव भागंवसोस्यानां ` दिदुनिष्करमणक्रिया | 
दिवसे शस्यते निलयमायुवद्धिधनयपदा ॥ ७५ 
अश्विनी ` रेवती हस्तो धनिष्ठा सेहिणी नथा | 
श्रवणं हस्तसंयुक्तं प्गेणोत्तरफल्युनी ।॥ 92 
अलराधोत्तराषाढा' तथा चैव पुनर्वसुः | 
इमानि भानि हस्तानि दिद्यनिष्कमणे विधौ | 9७ 
खस्ति* वाच्य समारूढवाहनं निययेदद्ात्‌ । 
मातुले ` वा वहेत्तच् निवीदहनशिद्यं खयम्‌ ॥ ८ 
शिशुना सह मित्राणि “निययुश्च गरदात्खयम्‌ । 
अलङ्कलय ““ शिच ` सम्यगसभ्यच्यं धवव्याक्ततैः। 
खस्ति वाच्य समारूढवाहनं निण्येद्ात्‌ ॥ ७९, 
सह ' ° कुन्दुभिघोषेश्च वादयाब्दसमन्वितैः । 
चतुरश्रे * छुचो ` देदो गोमयेनोपछेपिते ॥ ८० 
धान्यपुञ्चे' समासीन वाटं बालामथापि वा। 
अचंयेद्भन्धपुष्पाचयैस्तस्मिन* मूर्धि खटाटके ॥ ८१ 


1 
% 
3 
4 
5 


. मि. सं, ए. 254; अ. पारि., 0. 184; ° वान्धवा नि्ययुस्दा, 
) [ ए 
{. को., 2. 101; पूवाध परम्‌. 


° वी. मि. सं. 0. 254; पर. पारि. 7. 184; " अलङ्कृतं; ° अभ्य- 
चैतञ्चमाक्षतेः. 

? वी. मि. सं., 0. 254; म. पारि., 0. 184; ° सर्वै. 

° वी. मि. सं., 0. 254; प्र. पारि., 0. 184; < छ्यमे, वि. पारि., 
2. 488. | 

° वी. पि. सं. ‰. 254; प्र. पारि. 0. 184; ` पीठे; ४ तस्य, वि. 
रि. 1. 438. ह 


रय बृहस्यतिस्म्रतिः 


तस्य ` ° रक्चां ततः कृत्वा "मृतसञ्जीविनीं जपेत्‌ । 
तचार्चयेद्रणेचखानं `" भूतेरानं तथैव च । 
भध्यर्विचिच्रैः सफलैः दिश्यनभ्यचयेद्ुधः ॥ ८२ 
अथातः* सम्पवक्ष्यामि उपनिष्कमणं हिरोः। 
अथ" निष्कमणं नाम गृदात्पथमनि्गमः । 

अक्रतायां क्रियायां स्यादायुःश्रीनारानं दि रोः ॥ ८३ 


करते सम्पद्िवरद्धिः स्यादायुर्वधंनमेव च । 
जन्मतो ` ददामे चाह द्राददो वाऽथ षोडरो। 
सपमे" मासि वा कुयाददामे मासि वा पुनः ॥ ८४ 


छषचापङुन्ीरस्थो ' जीवोऽप्यस्युभगोचरः । 
अतिशोभनतां दद्याद्धिवाहीपनयादिषु ॥ ८५ 


कार्तिके. पौषमासे वा चैते वा फाल्यनेऽपि वा| 
कर्णवेध प्ररासन्ति शुह्कपक्चे शमे दिनि ॥ ८६ 


रिरोरजातदन्तस्य ' मातुरुत्सङ्गसर्पिणः । 
सौचिको वेधयेत्करणे सूच्या द्वियुणसूच्या ॥ ८७ 


` वि. पारि. 9. 438; प्र. पारि. 1. 184; वी. मि. से. 1. 255 

* अस्य; सज्ञीवनम्‌ | 
“ वी. मि. सं., 0. 255; अर. पारि. 0. 184; ° गृहेरानम्‌, 
° म्र. पारि., 0. 183 | 


` वी. मि. सं. 9. 256; अ. पारि. 9. 188; वि. पारि., 7. 487 
सं. को., 1. 102 


` स. म. 0. 26; वि. पारि. 0. 442 ; वी. मि. सं, 1. 258. 
°" सं. म. 0. 26; वि. पारि., 1. 442 ; वी. मि. सं. 2. 258. 
वि. पारि. 0. 471. 
° बा. आ., }. 30. 

 ” वा. आ., . 30. 


संस्कारकाण्डम्‌ २४५ 


दस्ताभ्विनीखातिपुनर्वसो ` च 
तिष्येन्दुचिचाहरिरेवतीषु । ` 
चन्द्रेऽनुकूखे सुरुखुकवारे 
कणौ च वेध्यावमटे च चुके ॥ ८८ 


द्वितीया ` दामी षष्टी सप्तमी च चयोदङी । 
द्राददी पश्चमी रास्ता ततीया क्णवेधने ॥ ८९ 


एकाददयष्ट मीपर्वरिक्ता ` वज्याः दाभावदाः । 
रिषाथ तिथयः स्वः कष्णे चान्त्यचिकं विना ॥ ९० 


राकुन्यादीनि * विष्टि च विरदोषेण विवजंयेत्‌ । 
इुभयोगेषु सर्वेषु कर्णवेधः शुभावहः ॥ ९१ 


भूमिजाकात्मजाकाणां ` दिवसान्‌ परिवजयेत्‌ | 
जीवेन्दुजेन्दुहुक्राणां दिवसाः प्रजिता मलाः ॥ ९२ 


मन्दाराकींरावारास्तु* वञ्योः स्युः कर्णवेधने । 
गुरुदुकरन्दुजेन्दूनां पूज्या वारांराकोदयाः ॥ ९३ 


तस्मिन्वारे ' तिथी तारे द द्रे युक्ते न रोभने। 
सर ^ {> ननः, > 
सन्ध्योट्रूयोः पुरा पश्चादिनानि शचुमतारयोः ॥ ९४ 


पूर्वे * सुपरास्तं स्यादपराह् न रोभनम्‌ । 


‡ वा. आ., 1. 30. 

‡ वी. मि. स. 0. 260. 
° म्र. पारि. ए. 182. 

* म्र. पारि. 1. 182. 

: वी. मि. सं., 2. 260. 
° म्र. पारि., . 182. 
7 भ्र. पारि., 0. 182. 

° ब्र. पारि., 0. 182. 


२४६ बह स्पतिस्खतिः 


सोम्याद्रोयोदित्युत्तराहस्तचिजाश्विविष्णु मम्‌ ` । 
धनिष्ठा" रेवती चेव ज्युभाः स्थुः क्णवेधने ॥ ९५ 
स्थिराः" अओरष्टा्रा निन्द्याः मध्यमाश्ो मये स्मरताः । 
मध्यमे रोषिताः सर्वे शुभाः स्युः कर्णवेधने ॥ ९१ 
रन्धादिव्ययगो ` नेष्टो गुरुः "रोषः सुरोभनः। 
सघाष्टमगतः शुक्रो न शु मोऽन्यच्र रोभनः ॥ ९७ 
च्रिषडायगताः * पापाः छु भाः कर्णस्य वेधने । 
अष्टमस्था ग्रहाः ` सर्वे नेष्टा; "कर्णस्य वेधने ॥ ९८ 
चन्द्रो ' द्विचिखुतखीषु धर्मकर्मगतः छा भः। 

खक सूच्रसमायुक्तताम्रसूच्याथ ` वेधयेत्‌ ॥ ९९ 
रातकुम्ममयी ` सूची बेधने चोभनप्रदा । 

राजती वाऽऽयसी वाऽपि यथावि मवतः डुभा ॥ १००. 
सौवर्णीं ' राजपुत्रस्य राजती बिप्रधेदययोः । 
द्रस्य चायसी सूची मध्यमाऽष्टाङ्गलात्मिका ॥ १०१ 
पश्चाराददेवसाचिन्रात्पश्चाचिदतषश्यहात्‌'“ ° 
अवोगेवोत्तमा ख॒क्तिमीस्यन्येऽप्येवमूचिरे ॥ १०२ 


` वी. मि. सं., 0. 260; म्र. पारि. ए. 182; चिव्राश्च; ° श्रविष्ठा. 
मर. पारि., 2. 18 | 
` वी. मि. सं. . 261; अ. पारि. 1. 182; " शिष्टेषु शोभनः । 
( शुभो रन्ध्रगतः सौम्यो नष्टः शेषेषु शोभनः ) | 
ˆ वी.मि. सं. 0. 261 ; मर. पारि., 0. 182 ॥ि 
261 ; भ्र. पारि. }. 182; ° स्युः कणैवेधने. 


° वी. मि. सं., 

` वी. मि. सं., 0. 261 ; अर. पारि. 2. 182 

" वी. मि. सं., 1. 262 

° वी. मि. सं., ए. 262. 

° वी. मि. सं., 0. 262 
“ वी. मि. सं., 1. 268; अ. पारि 0. 186; वे. व., 0. 141; 


षष्टिकात्‌ 


सस्करारकाण्डम्‌ २४५४ 
| ओ # 1 नं ७, कः विवजयेत्‌ £ क 
पश्चच्छिद्रां च नवमीं यल्नेनेव विवजयेत्‌ | 
१ # > वुद्धिमानन्नकर्मणि ४ 
रविभोमाकंवार्ः वुद्धिमानन्नक्र्मणि ॥ १० 
मासि ` षष्टेऽथ सौरेण वा्टमे दरामेऽपि वा । 
द्राददो वा परं विव्याद्युग्मेषु रि द्युजन्मतः ॥ १०४ 
पोष्णादितीन्दुहस्ताश्ित्वाष्टूवैष्णववासवाः `` । 
रोहिणीमेचतिष्याश्च वारुणश्चोत्तराचयम्‌ 1 १०५ 


जकर 


श्रविः च" छुमा देते षोडरान्नारखाने इभाः 
न" बैधत्तौ ठयतीपाते वि्यां गण्डातिगण्डयोः 


„^ 
¢ 
6) 


उक्रारज्ञाः` कमाद्याताः सप्षमाष्टमध्ममे । 
भोज्य भोक्त नवे त्वेते सर्वदा मरणपदाः ॥ १०५ 


क. [ णर जीववलो 
अनक्तेऽपि च यत्स्थाने स्थितो मे यहः) 
मिच्रदृष्टः खवगे वा खतुङ्क बाऽतिरो भनाः ॥ १०८ 


धा 


शाले वच्रे न परिघे बाटान्नप्रारानं “हितम्‌ । 
परतिसंवत्सरान्तयक्षं वक्ष्ये चरणां विधिं परम्‌ ॥ १०९ 


मध्वाञ्यदधिसंयुक्तदूवोखत्युञ्जयेन तु । 
जह्याच सदखं वा अ्टाविरातिमाहतीः ॥ ११० 


" वी. मि. स., 7. 246. 

° वी. मि. सं., ए. 270. 

° म्र. पारि., ए. 186. 

« वी. मि. सं. 7. 271; अर. पारि. ए. 186; वायव्यवेष्णवाः, 
सं. को., . 103. | | 

5 वी. मि. सं.. 2. 271; अ. पारि. 9. 186; ० तारका द्येताः, सं. को., 
1. 108. | 

° वी. मि, सं. 1. 272; सं. को... 108. 

; म्र. पारि., 2. 181; ˆ छभम्‌. 

8 घ्र. पारि., 2. 190. 


२४८ बृहसतिस्छतिः 


ततोऽपराहे सम्पापरे करत्वा कोतुकमङ्गलम्‌ । 

ग्रहपूजां प्रकुवींत नक्षच्नाधि पप्ूजनम्‌ ॥ १११ 
आयुष्यहोमं क्रृत्वाऽथ ओधियानथ मोजयेत्‌। 

दत्वा गो भूहिरण्यादि तथा खणीदिनिर्भितम्‌ ॥ ११२ 
वध्वाथ कटिसूच्र च वखं च परिधापयेत्‌ 

नक्षत्रे" खण्डिते येन पराप्तः कालश्च कर्मणः । 
नक्षत्रकमीण्यत्रेव तिथिकर्म तथेव च ॥ ११३ 

चूडाकर्म चिवार्षिके ... । 

ततीथे* पश्चमे वर्षे गते भागततीयके ! 

तदा चोलं प्रकर्तव्यमिति केचित्पचक्चते ॥ ११४ 
तृतीयेऽपि * * रशिरोगं भाल्ञन्मतो वा विरोषतः 

पश्चमे स्मे वाऽपि चखियाः पुंसोऽथवा समम्‌ ॥ ११५ 
उत्तरायणगे ' सूये विरोषात्सौम्यगोव्टके । 
अधिमासस्तु निन्यः स्यात्संस्पांहस्पती तथा ॥ ११६ 
दरापश्चात्मकतिथो ' करष्णपक्षे चिधा कृते । | 
अद्ुभ चान्यभागे स्यात्पूर्वं भागहरये शुम्‌ ॥ ११७ 
खहपक्षे" मं पोक्तं चौटं कृष्णे शुभेतरत्‌ । 

अद्य भोऽन्तयत्धि भागः स्यात्करष्णपक्षे चिधा करते ॥ ११८ 


मि 

मि 

मि. सं. 0. 300. 
मि सं 


संस्कारकाण्डम्‌ २५९ 


दादरी चाषमीं रिक्तां षष्ठीं परतिपदं तथा । 

दहित्वा रोषाख तिथिषु 'क्लारक्मं खु भावहसम्‌ ॥ ११९ 
खुभग्रहाणां ˆ वाराः स्युः पूजिना ब्रह्मणो मतम्‌ । 
सोमवारः "सिते पक्षे क्रष्णे ` पक्चेऽतिगदितः । 
बुधवारोऽखुभःˆ पोक्तः पापग्रहयुते बुधे ॥ १२० 
पापग्रहाणां ` वारादौ ` विपाणां तु चुभो रवेः। 
क्षचियाणां क्षमासनोर्विट्खद्राणां रानेः चुभः। 
पापग्रहाणां' वारांदा निन्दिताः शुभकर्मणि ॥ २२१ 
त्रीण्युत्तराणि वायव्यं रोहिणी वारुणं तथा | 

क्लोरे 'घण्मध्यमाः पोक्ता रोषा द्वाद गर्हिताः ।॥ १२२ 
दस्ताशविविष्णुपौष्णाश्च "~ श्रविष्ठादिव्यपुष्यभम्‌ । 
सौम्यचि्े "नवक्चौरे उत्तमा नव तारकाः ॥ १२३ 
निधने जन्मनक्षत्रे वैनारो चन्द्रभेऽषमे । 
विपत्करवघे क्षौरं प्र्यरे च विवजेयेत्‌ ॥ १२४ 


" वी. मि. सं., 2. 302 ; पु. चि., ए. 436 ; * चौलकरमै. 

° वी. मि. स. 7. 303; अ. पारि., ए. 201; प्त; ^ वि, सु. यी. 
0. 147; ° सितः शस्तः; ° तु; ° वारः छुभः प्रोक्तः पापग्रहयुतोऽपि सन्‌ । 
सयुभग्रहाणामिलवे न इृदयते. 

3 वी. मि. सं., 0. 303; अ. पारि. ‰. 201; † वारायाः; " छाः; 
1 ज्युभाः, मु. दी., 2. 147; ° श्युभदं; : छुभम्‌, अ. चि., 0. 112; 
४ ङुभदं; ` रानो श्भम्‌. 

« वी. मि. स., ए. 303; भ. पारि. ४. 201. 

5 वी. मि. सं. 0. 304 ॐव 320; 320 तमपुटे ; ` ` ताराः, 
मर. पारि., 0. 200; सं. कौ., . 108; भर. चि. {. 112; ˆ च, 

5 वी. मि. सं. 100. 304 829 319; 319 तमे पुटे; > पौष्णानि 
श्रवणादितिपुष्यकाः ; > क्षौरेषृत्तमाः, प्र. पारि.+ 1. 200 ; = ^ पौष्णश्च ” 
इयेतदिखिते न ददयते! सं. कौ. . 108 ; = परौष्णानि, प. चि., ए. 112 ; 
 पौष्याश्च. 

म्र. पारि.+ 0. 112. 


२५० बृहस्पतिस्रतिः 


सम्पदि ` क्ेममे मिचरे साधके येऽतिमिच्चमे । 
क्षोरकर्म प्रास्तं स्याच्छो भनांरागते विधौ ॥ १२५ 


जद्योऽ चो विपदि व्याज्यः प्रयरे चरमोऽटुमः। 
वधे त्याज्यस्तृतीयोऽ'रः दोषांडा अतिरोभनाः ॥ १२६ 


जन्माष्टमे विधौ यते क्षौरमायुःक्षयाय च । 
तस्माचन्द्रोऽष्टमे वञ्येः सर्वथा श्ुरकर्मणि ॥ १२७ 


वेनारिकाख्यनक्षञरे अष्टा्ीलयंदाकं विना । 
शिष्टादाः शुभदाः सवे जन्मनीन्दुगतांदाकात्‌ ॥ १२८ 


जन्मक्षं कर्मनक्त्नं आधान्चं च वर्जयेत्‌ । 
सर्वथा क्षौरकमीव्ं कृतं चेहुघतां ब्रजेत्‌ ॥ १२९ 


अस्तग्रहाणां ` वगो तादग्वर्गगतः चारी । 
पापग्रहाणां वगेश्च वञ्याः क्षौरे विरोषतः ॥ १३० 


अष्टमस्था ' ग्रहाः सवे नेष्टाः इुक्रविवर्जिताः । 
छक्र ** निधने क्षौरे सर्वसम्पत्पदः रिशोः ॥ १६१ 


€ = ® भर (सवित | को 
गरुथंगवा चन्द्रो वा उुभांरास्थो बलास्वितः | 
लम्रादुषचये" कूरा्ोलयोगः शुभावहः ॥ १३२ 


गभं" मातुः कुमारस्य न कुयाचौलकर्म तु । , 
पश्चमासादधः कुयोदत ऊर्ध्वं न कारयेत्‌ ॥ १३३ ` 


२ भ. पारि., 2. 200. 
“ वी.मि.सं., 0. 307. | 
` वी. मि. सं., 0. 308; भ. पारि., ए. 201. | 
ˆ वी. मि. सं., 0. 308; मर. पारि. ए. 201; * तु. ` क 
° वी.मि. सं, 0. 08; अ. पारि. 0. 202; ० तथोपचयगो लभ्त्‌ 


^" सं. म., 9. 30; बा. आ., 12. 32. 


संस्कारकाण्डम्‌ २५१ 


[क 19 , *# नयामि £ ५. | क 
अथास्मिन्‌ ˆ योगान्वश्ष्यामि दुलेमे प्रोक्तलक्षणे । 
अहं 'नदोषसङ्लाततख्वातान्‌ क्यो दिने ॥ १३४ 


यथोक्तकालाभवेः तु यथाटामं "शुभो वटेः। 
६४ न 
योगो दोषहदरः 'कुयादोषाणामपवादनम्‌ ॥ १३०. 


सितेन्दुजीवसोम्यानामंराके ` दिवसोदये । 
होराद्रेष्काणलभ्रे * च चूडाकमीऽतिदरो भनम्‌ ॥ १३९ 


चिकोणकण्टके°° वाऽपि 'सत्कर्मणि गते विधो । 
गुरुवीतिवली* पोक्तशथोलयोगः दु भावदः ॥ १३५ 


मीने ' उकण" संयुक्ते मवे भानो चतुष्टये । 
गुरो भ्यातेऽथवा योगः 'चमदओौलकर्मणि ॥ १३८ 


अनिष्टस्थानगो यः स्याद्रदो खगरेरावीक्ितः। 
गुरुणा बलिना द्य यदी्टस्यानगो भवेत्‌ ॥ १३९ 


मीने-* मेषे वृषे लग्रे ससिते भवगे रवो । 
बुधोदये वा योगाः स्युश्रूडाकर्मणि 'दोभनाः ॥ १४० 


वी. मि. सं. 12. 308 ; अ. पारि., . 202; >» अच्र योगं; ४ वात 
रधो. | 
श्वी. मि. सं. }. 308; अ. पारि., 7. 202; ° बः इभः; 
५ वाहनम्‌. | 

» वी. मि. सं., ए. 308. 

* वीः मि. सं. 9. 308. 

° वी. मि. सं. ]. 208; प्र. पारि., 1. 202; «णे केन्द्रगे; 
: निरते; ४ बर: प्रोक्तः क्षौर. 

° वी. मि. सं., ‰. 309; अ. पारि. . 202; ५ छक्रे च लस्य 
भवनाथौ; ` चये; 2 क्षुर. 

7 वी. मि. सं., 0. 309; अ. पारि., 2. 202 

8 वी. मि. सं, 7. 309; मर. पारि, 2. 202; £ समीनमेषव्रषे ; 
1 पूजिताः. | | | | 


२५५२ बृह्‌ स्पतिस्परतिः 


घटे ` सद्युक्रे लप्नस्थे "सवुे व्ययगे रवौ । 
चरिकोणगेः गुरौ चन्द्रे चूडायोगोऽयसुत्तमः ॥ १४१ 
भवे" व्ययोदये मानुवुधद्युक्रा श्यदा स्थिताः । 
चन्द्रे “छु भांराके केन्द्रे चूडायोगः छु भावहः ॥ १४२ 
चिषडयेषु'* पपेषु छुभाः केन्द्रचिकोणयोः। 
एको द्रौ वा यथालाभं चूडायोगः इ भावः ॥ १४३ 
यमे ` ककिंणि सिंहे च दारिजे युजे "विधौ । 

रवौ भवे व्यये वाऽपि "योगे दुभावदहः ॥ १४४ 
यमाराकांरागे * लग्ने द्वेषकाणे दिवसे तथा । 
कालहोरोदये चेव क्षौरमायुःक्षयावहम्‌ ॥ १४५ 
लग्नन्दुरारिगो ' द्रौ द्रौ भवनाथयुतेक्षितौ । 

भवे ` कञथिदरी स्याचेत्‌ चूडायोगोऽयसुत्तमः ॥ १४६ 
लग्नेन्वुरारिगो द्रौ द्रौ भवनाथयुतेक्षितौ । 
मवेत्कथिदहली त्र चूडायोगोऽयसुत्तमः ॥ १४७. 
सिते" पक्षे विधुः प्राणी भवे लघ्राद्रहयो बली । 
लघ्नस्योपचये नाथश्चूडायोगः शुभावहः ॥ १४८ 


` वी. मि. स, 0. 309 ; भ. पारि., 7. 202; ° बुधे व्ययगते, 

* वी. मि. स. 0. 509; भ्र. पारि., 12. 202 

° वी. मि ए. 809 ; अ. पारि. 2. 202; ” मवन्य; ° यदि; 
सभांशगे. | 

ˆ वी. मि. सं. [. 309; अर. पारि., 1. 202; ° यगताः पापाः; 

` कोणगा 

` वी. मि. सं.+ 0. 309; अ. पारि. ए. 202; ऽ बुधे; ” क्षौरे. 

° वी. मि. सं., 0. 309. 

: वी. मि. सं., 0. 310. 

“ वी. मि. सं., 2. 309. 

° म्र. पारि. 0. 202. 

° वी. मि. सं, 0. 309. 


संस्कारक्राण्डम्‌ २५३ 

+ = क चः + क क, ऋ 
विव्यारम्भो ` बतोदेरः श्रारं चव विरोषनः | 

४१३ 0. # श, त्पुत्रजीविनम [> 9 ५ 
गलग्रहे न कतेन्य यदीच्छत्पु्जीविनम्‌ । २४५ 
जन्माष्टमे ` विधो याते चोटमायुःश्चयाय च । 
तस्माज्ञन्मा्टमं वञ्यं सर्वदा श्रुरकर्मणि ॥ १५.० 
रन्धेच्ाः ` खांराकखोचख्षेत्रोपचयश्नंगः | 
अशमस्थस्य दोषोऽय विनयति न संदायः ॥ २८. 
लग्रादष्टमराशीरः ` केन्द्रगः दुमवीक्षितः 1 
यच्प्यष्टमगस्योक्त ` दोषमाद्यु व्यपोहति ॥ १५ 


# 1 


गर्भिण्यां मातरि शिशोः क्लौरकमं न कारयेत्‌ । 
छाताभिषेकऽप्येव स्यात्कालो वेदवतेष्वपि ॥ १५३ 


बैघव्यं ` च विवाहे स्याज्ञ डत्वं वतवन्धने । 
चूडायां च हिरोशेत्युरविघ्ं याचप्रवेडायोः ॥ १५४ 
विट्द द्राणां रानेः दछुभः ... .--। 
राजकार्यनियुक्तानां * नटानां रूपजीविनाम्‌ । 

॥ स्‌ ०९ द 2 क्तटविरे 9 1 
ठखमश्रुरोमनसच्छेदे नास्त “काटविरोधनम्‌ ॥ १५४अ 
द्वितीयजन्मनः ° पूर्वमारमेताक्रान्‌" सधीः । 


' सं. करौ., 2. 111. 

‡ वी. मि. सं., }. 310. 

° वी. मि. स., 7. 311. 

* वी. मि. सं., 1. 311. 

? वी. मि. सं. 1. 311. 

° वी. मि. सं. }. 312. 

स. म., 1. 113; वी. मि. स., 1. 313 214 385. 

° वी. मि. सं. ए. 318. 

° वी. मि. सं., 2. 321 ; पु. चि., 0. 456 ; >» विधिरणाम्‌. 

0 वी. मि. सं., 7. 321 ; ध. म., 1. 59; " अक्षराभ्यासमाचरेत्‌. 


२४५ बुहसखतिस्पतिः 


मौञ्चीबन्धः` ततः पश्चाद्रेदारम्मो विधीयते ॥ १५५ 
पथ्चसक्ममेवा्पूव ` स्यान्मोञ्जिवन्धनम्‌ । 

तच्र चेवाक्षराभ्यासः कतेव्यः सूदगायने ॥ १५६ 
बृहस्पतिमतं चैव तद भावेऽधुनोच्यते । 

सौम्यायने प्रदोषादि चिन्तयेन्मोक्जिबन्धनात्‌ ॥ १५७ 


यां * तिथि समनुप्राप्य अस्तं याति दिवाकरः 

सा* तिथिसनिभिः पोक्ता दानाध्ययनकर्मसु ॥ १५८ 
प्राडखुखो ' युरुरासीनो वरुणाभिसुखं दि म्‌ । 
अध्यापयेच प्रथमं द्रिजारी भिः परपूजितम्‌ ॥ १५९ 


उपदेछञ्नुमन्ता * च रोके तुल्यफल्यौ स्तौ । 
एकल्व्येनानुषदेष्पि द्रोणाचार्य गुरः करतः ॥ १६० 


रामयन्त्या सप्ाहदात्‌ कम्पादिक्रतं निमित्तमाश्वेव । 
अतिवषेणोपवासव्रतदीक्चाजप्यहवनानि ॥ १६१ 


वृष्टि; * करोति दोषं तावन्नाकामसम्भवा राज्ञः । 
यावन्न भवति याने नरपद्युचरणाङ्किता वसुधा ॥ १६२ 
अग्न्याधेय ˆ * प्रतिष्ठां च यक्ञदानबतानि च । 
वेदव्रतच्रृषोत्सगचूडाकरणमेखलाः" ॥ १६३ 


ध. म., 1. 59. 

ध. म्र., 2. 59. 

वो. ध. वि., 0. 199. 

बो. ध. `वि., {. 199. 

ज्यो. तत. 2. 656 

आ. तल. 7. 347 ; ज्यो. तल., 1. 658; पूवीर्धं परम्‌ 
ज्यो. तख. ए. 710 ; मल. तल., 7. 8358 

मल. तल., 2. 820 | ५५ 
१ हे. प. का. 0. 40; दहे. त्रत. 1. 244; ° धानं; » मेखल, 

पु. चि., 7. 19 | | 


4 
£ 
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माङ्ल्यमभिषेकं च मलमासे विवजयेत्‌ | 
ग भाष्टमेऽदे ` विप्रस्य श्चच्स्यैकाददचो नथा । 
वेरयस्य द्वाददो वषं कार्यं मोञ्जीनिवन्धनम्‌ ॥ १२४ 


कृष्णाजिन ` ब्राह्मणस्य रौरवं क्षचियस्य तु । 
वस्ताजिन* तु वेद्यस्य सर्वेषां वा गवाजिनम्‌ ॥ १६५ 


विनतना ` वसन्तेन क्रष्णप्चे गच्छग्रहे । 
अनध्याये चोपनीतः पुनः संरकारमदेति ॥ १६२ 


ओ्रीविद्याबलकारि ` चोपनयन पोक्तं वसन्ते ह्िरोः 
ग्रीष्मे क्षचियवेरययोः च भकरं पूरवाह्पश्चे सिते । 

कष्णे च प्रतिपदिनं उुमकरं नेकादराी द्वादद्ी 
रिक्तानध्ययनं विना शुभदिने चन्द्रे शुमैर्बीक्षिते।॥१६०५ 


गोचराष्टमवगाभ्यां ' गुरशयुद्धिने लभ्यते । 
तवोपनयन कार्य जेत्रे मीनगते रवो ॥ १६८ 


गरौ ' रगौ नष्टशते च चेच 
कार्यं न मङ्ल्यमनर्थकारि ! 
मीनस्थितेऽकै खल्टर चेचमासे 
प ञ्चिव- 
छुभपदो ब्राह्मणमोञ्जिवन्धः ॥ १६९ 


सिहा्टी * वजये यहेरष्टमवर्जितेः । 


' हे. प. का. ए. 746. 
° स्मृ. च. सं., 0. 74. 
° स्र. च. सं., 1. 74. 
‹ वी. मि. सं., 0. 354; सं. कौ., . 115. 
5 वी. मि. सं. 9. 354. 
° वी. मि. सं. ए. 3577. 
प वी. मि. सै. {. 351. 
° नि. व्या., 0. 836. 


२५६ बृहसपतिस्म्रतिः 


सखगङुभगते' भानो मध्यम मीनमेषयोः । 
उत्तमं गोयुगस्थेऽ्के द्यधमं चोपनायनम्‌ ॥ १७० 
सके * नष्टे तथा जीवे दुर्बले चन्द्रभास्करे । 
व्रतोपनयनं कायं चन्र मीनगते रवौ ॥ १७१ 
अतीव ` नष्टे सुरराज परज्ये 

सिंहस्थिते वा द्विजयुङ्खवानाम्‌ । 
वरत ` प्रशास्त खलत्टरु मासि चेतरे 

कतुश्रिरायुः सुखसम्पदे स्यात्‌ ॥ १७२ 
जीव भागेवयोरस्ते' सिंहस्थे देवतासै । 
मेखलावन्धनं छास्तं चैत्रे मीनगते रवौ ॥ १७३ 
दराददयेकादङरी * चेव मध्यमास्तिथयस्तथा । 
मध्यमाश्च परशंसन्ति चन्द्रे च वलसंयुते ॥ १७४ 
द्वितीया पश्चमी षष्टी सप्तमी ददामी तथा । ए 
चयोदज्ची ठतीया च शङ्के 'अ्रष्ठाः प्रचोदिताः ॥ १५५ ` 


क्रष्णे ` चैव प्ररास्ताः स्युस्िथयशओ्योपनायने । 
यङ्कपक्तः. शुभः पोक्तः करष्णश्चाऽन्वयचिकःं विना । 


` नि. व्या., 2. 931. 

ˆ वी. मि. सं., 0. 357; नि, व्या., {. 932. 

ˆ वी. मि. सं., 0. 359. 

ˆ वी. मि. सं., 1. 357. 

° वी.मि.सं., 0. 3807; नि. व्या... 952 | 

_ वी. मि. सं; ए. 359; पु. चि., 0. 438; >» कृष्णे प्च परशंसन्ति ` 
तिथयश्ोपनायने ध 

` वी.मि. सं. {. 359; पु. चि. 0. 438 ; "° श्रेष्ठा मरकीर्तिता, 

` वी. मि. सं., ए. 359 


“ वी. मि. सं. ए. 359; च. म. सं 0. 14; वि. पारि., 2. 414 
सं. की. 0. 116; बा. आ., 7. 46 | 


स्कर काण्डम्‌ = १ 


मिथुने ` संस्थिते भानो च्येटमासो न दोषक्रत्‌ ॥ १५४ 
श्ृगोरङ्धिरसो ` मोघे कनेव्यं नोपनायनम्‌ । 
दस्तचये * पुष्यधनिष्टयोश्च 
पोष्णाश्िसोम्यादितिविष्णुमेषु । 
रास्ते तिथ चन्द्रवदेन युक्ते 
कायो द्विजानां बनवन्धमोश्लो ॥ १५५ 
द्रे बलयुते लय्नाच्छुभमवि शुभेक्षिते । 
चतुदैरीं पांसन्ति कुमारे वयसाधिके ।॥ १५८ 
क्रुष्णो ` च "प्रथमा पूज्या कदाचिच्छुभगे विधो | 
पापग्रहाणां* वाराः स्युने चुमान्द्रवासरः । 
सिते ` पश्च परास्तः स्यात्करृष्णे वारो विधोने हि ॥ १५९ 
भ, & ५ पापग्रहयु विर 
रमो बुधो नास्तमितः युतो न च। 
बहाना * गुरोषारो" यजुर्वेदजुषां "कवेः । 
सामगानां "घरासूनोरथर्वविदुषां "रवेः ॥ १८० 
चिषृत्तरेषु `" रोदिण्यां हस्ते मेते च वासवे । 
त्वष्ट सौम्यपुनर्वखोः "परास्तं द्योपनायनम्‌ ॥ १८१ 


(र 


वि. पारि., 1. 474. 
च. म. सं., 2. 14. 
वि. पारि., 0. 476. 
वी. मि. स., {. 360. 
वी. मि. स. 2. 360; पु. चि. 0. 438 ; ` प्रथमाः पूज्याः. 
वी. मि. सं. 9. 364 ; पु. चि., ए. 439. 
वी. मि. सं., 0. 364; पु. चि., 1. 439. 
पु. चि., 1. 439. | 
° वी. मि. स. 2. 365; म्र. पारि., 9. 215; " सूतुः; ° रविः, 
वि. पारि., 7. 476; ० वारे; ° बुधे, सं. को., 0. 11. 
५ वी. मि. सं., {. 366; अर. पारि., 2. 216; बि. पारि, 1. 4177; 
£ उत्तमम्‌, बा. आ., 7. 61; : सौम्ये 
1 | 


09 भ्य [= € > €> । 9 । 


२५८ बृह स्पतिस्मतिः 


वारुणे ` वैष्णवे युष्ये वायव्ये पौष्टपव्यपि 

ग्धिने $ च्व 
आश्विने षट्खु मेषृक्तं मध्यमं चैव पौष्णभे | १८२ 
कृत्तिका" भरणीमूलल्ये्ठाद्रौसु विशाखयोः । 
पूवोत्रये च सापेक्षं न कुयादोपनायनम्‌ ॥ १८३ 
ज्याघात ` परिघं वज्रं व्यतीपातं च बैधृतिम्‌ | 
गण्डातिगण्डश्युलं च विष्कस्भं चैव वजयेत्‌ ॥ १८४ 


रिष्टाष्टाददायोगेषु* परास्तं द्यौपनायनम्‌ । 
वादीनां ` तु षट्कं स्यादुपनाये सुपूजितम्‌ । 
दाकुन्यादीनि विष्टिं च वज॑येत्तु विरोषतः ॥ १८५ 
ञ्चषचापङुष्टीरस्थो `" जीवोऽप्यद्ाभगोचरः । 
अतिशोभनतां दद्याह्िवाहोपनयादिषु ॥ १८३ 
एव ` चु मेऽब्दे देबेञ्यो जन्मकर्मव्ययारिभिः । 
तृतीयवन्धुरन्धैख् विनाऽन्यच्र छुभपदः ॥ १८७ 


विदोषादेवमन्ली ' चेदुमे गोचरे स्थितः । 
चापे ` मीने कुट्टीरे च छ मद्धोपनायने ॥ १८८ 


अशुभेऽब्दे ' ग्रहास्सवैऽछुभगोचरगा यदि । 
रान्य भावाच्छमं नैव याव्य्दः कालसत्युवत्‌ ॥ १८९ 


` बा. आ., 0. 68. 
° वी.मि. सं. . 367; वा. आ. 0. 68. | 
` वी.मि. सं. }. 370; पु. चि. 0. 440; " चिषे न टद्यत. 
‹ वी. मि. स. 2. 371. 
` वी.मि. सं. 0. 373; प्र. पारि, 0. 213; " लष्‌. 
° वी, मि. स., 7. 373. 
` वी. मि. सं, 0. 373. 

° वी. मि. सं., 1. 373. 

° अर. पारि., 0. 213. 


८ 


प? 


सस्कारकाण्डम्‌ २१५२ 


अधर्वणपदिष्टाः स्युः खातं मेकं तु मृत्यवः । 
एकस्तेषां सकालः स्यादन्येऽप्यागन्नवो नृणाम्‌ ॥ २९० 
आगन्तवो महारान्या रान्ति यान्तीद्‌ ग्रद्यवः | 
न काटसंज्ञितो मृत्युः यायाच्छान्या रमं वलात्‌ ॥ १०१ 
लस्माद्रूटेभ्यः काटलादहली संवत्सरः स्यतः) 
रान्तिग्रदाणां कनेव्या न तु संवत्सरस्य च ॥ २९२ 

भ क 2 के, €^ _# क 
भरगारङ्रसा माल्ये कनैत्य नापनायनम्‌ | २९६ 

9 € क्‌ ¢ ७ ॥ त [स ७ 
लयोवास्ये च वाधेक्येऽधिमासे दशक्चिणायने | 
द्वितीया ` पश्चमी षषी सप्रमी दरामी तथा । 
चोदरी तृतीया च दङ्क भ्रेष्ठाः पचोदितनाः ॥ १०४ 

१० # ¦ शः चेव ् थी [ 

द्रादर्येकादङी ` चैव मध्यमी च तिथी विना। 
मध्यमौ च प्ररांसन्ति चन्द्रे तु बलसंयुते ॥ १९५ 
कष्णे चेव प्ररास्ताः स्युस्तिथयश्चोपनायने ॥ १०५अ 
अस्तं* गते गुरो इकर ब्रद्धे वाटे मलिम्त्टचे । 
व्रतारम्मापवगं* च न कुयोान्मोञ्जिवन्धनम्‌ ॥ १९१ 
आधान ' यज्ञकमीदि प्रायधित्तवतानि च । 
न कुयान्मलमासेऽपि दुक्रगा्वोरुपञ्चवे ॥ १९५ 
निष्कम ` जातकर्माणि काम्यं वरषविसजेनम्‌ ॥ १९०अ 


" वी. भि. सं. 0. 374; अ. पारि., 7. 213. 
पारि. ]. > 
पारि., 1. 215. 
पारि., 2. 215. 
म. 7. 168; तिथ्य, {. 251; >“ अपवग. 
. म., 12. 168. 

म., 0. 168. 


| ४। 


= > 2 3 : 


२६० बृह स्तिस्खतिः 


उपनीतो रवेलेग्रे हन्यते भरूपतेरुषा ¦ 
तेन चष्टे युते लम्ने बह्ुरोगी द्विजो भवेत्‌ ॥ १९ 


चन्द्रादथं` व्यये वाऽपि तथेवो भयतो यरहाः 
खृनफाप्यनका चैव योगा दुरुधुराः छुभाः ॥ १९९ 


चन्द्रात्स्मरारिरन्धेषुः यदेकस्मिन्‌ दुभयहे । 
स्थितेऽधियोगसंज्ञः स्याच्छुभयोगो द्विजन्मनि ॥ २०० 
मीने ' खांदागते ठगने बृषे तत्वकटा बुधे। ` 
सर्वेऽपि तुङ्गाः शुभदाः छुमयोगो द्विजन्मनि ॥ २०१ 
जीवेन्दू ` ककंगो लग्रे सितक्ञौ मेषगे रवौ । ` 
वरषारोऽन्ये त्रिष्ठाये काटे कुयाद्िजन्म तत्‌ ॥ २०२ 
अनिष्टस्थानगो ' यश्च तस्य चा्टमवर्गक । 
तयुक्तरािः बहक्ः सोऽसौ दोषं न यच्छति ॥ २०४ 
एते ` शुभप्रदा योगा द्वितीये जन्मनीरिताः 


^¢ = ९ 


सत्स्वप्यन्तदोषेषु ज्यु भ दद्यनिंजेबरैः ॥ २० 


यथोक्तकालदौलेभ्याद्योगान्वच्मि ° छ्ुभपरदान्‌ । 
द्वेजन्मकालसम्भूतदोषाणां कुलनादानम्‌ ॥ २०५ 


केन्द्रे ' ध्रिकोणे वा जीवे भानौ शुक्रेऽथवा व्यये । 
द्वितीये ज्ञे छुभो योगो द्विजानां चोपनायने ॥ २०६ 


` वी. मि. सं. 0. 377; अ. पारि., 7. 216. 
नर. पारि., 0. 217. 

पारि., ]. 217. 

पारि., {. 217. 

पारि. 0. 217. 

पारि. ए. 218. 

पारि. 0. 218. 

पारि., 0. 218. 

पारि., 7. 218. ` 
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संस्कारकाण्डम्‌ ध २२२ 
लय्याथंभ्नात्रमे ` शुक्र जीवो वाऽन्योऽध कण्टके । 
च्रषडकादरो पापे न कोऽप्यष्टमगो यदि || २ 
गुरा केन्द्रे भवे भानां चन्द्रं शुभनवांराके | 
उुनग्रहदेरा युक्तः दुभरादयुदयो यदि | २०८ 
भ्रगा मीने वृषे चापे जीवे केन्द्रचिकोणगे ! 
ककिचापक्षषस्थेऽस्मिन्‌ योगः छु मयदोदये ॥ २०० 
दरखामायोदयान्‌' याताः सुक्रभान्विन्दजाः कमात्‌ 

उखभनवांरास्थे योगः स्यादापनायने !! २१० 
वुधाकटुकाः कमायलय्मगाः मरो वदी | 
चन्द्रः शुभांगो योगो द्विजन्मनि इ भोदये ॥ २२१ 
मेषगोककटान्‌* याताः भानुश्ुकेन्दवः कमात्‌ । 
यमोदये `मवे्योगो द्विजोपनयने शुभः ॥ २१२ 
जीवे ` शुक्रेऽथवा मीने ख्ये भवगते रवो ! 
व्यये कर्मणि वा सोम्ये छ्युभयोगो द्विजन्मनि ॥ २१६ 
दोषे ` बरूविहीने च गुणे बहुवलियुते । 
अपवादबरेदाषपध्वसो भावगे इमे ।॥ २१४ 
प्राप्रमभ्युदयभ्राद्धं ' पुचरसंस्कारकर्मणि । 
पल्ली रजस्ला चेत्स्याच्न कुयोात्तत्पिता तदा ॥ २१५. 


` प्र. पारि., 0. 218. 
° प्र. पारि., 0. 218. 
` प्र. पारि., 1. 218. 
ˆ प्र. पारि., 0. 218. 
° प्र. पारि. {. 218. 
° प्र. पारि., 0. 218. 
` प्र. पारि. 1. 218. 
` म्र, पारि, 1. 218. 
* वि. पारि., 227४ [, 0. 480 ; 224 [1 , }. 4 


२६५ बृह्‌ सपतिस्खतिः 


अष्टैतान्यवतघ्रानि ` आपो मूलं फट पयः । 
हविव्रोद्यणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधम्‌ ॥ २१३ 


कापासकं* सदा दव्याच्छुचिक्षेच्रे विरोधितम्‌ । 
जीव मतकया नायो ब्राह्मण्या सूच्रकं कूतम्‌ ॥ २१७ 
ब्राह्मणस्याजिन ` कामं सर्द क्चचियस्य च] 

वास्त ` वेदस्य वासांसि राणक्षोमाविकानि च । 


अवकीणिवत ` कुयोत्सप्तरा्रभसं रायम्‌ । 
नमंदोत्तर भागे ' ` तु कतेव्यं .सिहसंयुते । 
ककंटे" संस्थिते “मानावुपाकुयोन्त "दक्षिणे ॥ २१९ 


रान्न कृत्वा "तयोचाऽपि छुक्रदेवेन्द्रमन्विणोः । 
होपेदानेजपैवाऽपि तयोरुदितमन्लकैः ।॥ २२० 
कतव्य श्रावण विप्रेरिति जीवेन भाषितम्‌ । 


वेदो पाकरणे पारे कुन्ीरे संस्थिते रवो । 
उपाकमं न कत्य कतव्य सिंहयुक्तके ॥ २२१ 


` वि. पारि. 0. 494; प्र. पारि. ए. 240; ° ह्यापो मूलं घृतम्‌, 
व्‌, {. 154 | 
वी. मि. सं; ए. 414; वै. व. [. 160; » वस्ताजिनं तु कैद्यय 
सर्वेषां वा गवाजिनम्‌ 
. व., 0. 169. | | | 
“ परा. आ., 7. 129; च. म. सं., }. 57 युक्तके, भ्र, पारि 
2. 246; ° देये, (वि. पारि. 78! 1, 7. 511 ; ८ 1, ए. 553 
च. म. सं वतपाठः) नि सि. 2811 [, 7. 17 युक्तके, वी. मि. सं. 
0. 97; ८ युक्तके. 
| ° परा. आ., {. 129; च. म. सं 2. 87; प्र. पारि., 1. 246 
बि. पारि. . 511 ; एश [, 10. 558; नि. सि., 0. 17 दक्षिण 
वी.मि.सं., 0.97; °च, | 
" वै. व., [0. 60; वि. पारि., . 741; » तयोसदत्‌ . 
° वै. व., 9. 60. 
^. विं {81 [, 0. 553 


नंस्कारक्रण्डम 
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उपनीय ` ददद्रेदमाचायः स उदाहनः । 

# ~ ~ क ¢^ + ६ # ‰, विर 
प्व दण्डादिभियुक्तः संस्क्रय विधिवत्‌ पिता। 
वेदमध्यापयेद्ल्लाच्छाख्र ` सन्वादिकः नथा ॥ २२२ 


उपनीतो ` द्विजो नित्यं गुरवे हिनमाचरेत्‌ । 
खञ्ाटोजनसिकथावैने `? स्यादयैश्चणिकः कचित्‌।(२२३ 
यानि ` राखननिषिद्धानि तानि यल्नन वजयेत्‌ | 
दयादयं८2) गुरुहितं कुयोदेवर्षिपूजनम्‌ ॥ २२४ 
अग्न्याधेयं " सेक्षचयामधःराय्यां पदोर्हिनम(?) । 
आसमावतेनात्कुयोात्छरनोपनयनो द्विजः ॥ २२८ 
ब्राह्मणो '  बेदमृल; स्यच्छुतिस्ष्योः समः स्यः 
सदाचारस्य च तथा ज्ेयमेतच्िकं सदा \ २२४ 

अधीत्य ` चतुरो वेदान्‌ "सषडङ्गपदक्रमान्‌। ` 
स्परतिहीना न रोभन्ते चन्द्रहीनेव रार्वरी ॥ २२७ 


` स्थ. च. सं., 0. 88. 
° या. अप., 1. 64; स्य. च. सं. 0. 88; » तनयं, त्रा. स. }. 3; 
* केः; » तनये, (च. म. सं., 0. 31; ° पश्चात्‌ उत्तरार्धं परम्‌), परा. आ, 
2. 153; ° कैः; ° तनयं; ° पश्चात्‌ नि. प्र; त्तौ -, 2. 16; 
उत्तरां परं, 7411 [, . 241 ; स्ख. च. सं. वत्पाठः, ग. आचा., 1. 218 ; 
° तनयं, (वै. व. ए. 179; स्र. मुक्ता. करा.+ ग. आचा. वत्पाठः), वा. आ., 
1. 5; ° पश्चात्‌ उत्तरां परम्‌. 

ब्र. कल्प, 1. 58/23. 

* व्र. कल्प., {. 582. 

° ब्र. कत्प., 2. 58,2. 

“ व्र. कल्प., 1. 60. 

` परा. आ. 0. 153; त्र. कल्प, 1. 67; ° ब्राह्मणा धर्ममूल्खं; 
° समं स्यतम्‌. | 

° स्मर. च. सं., 0. 10; परा. आ. 1. 153; ° साङ्गोपाङ्ग, स्र. मुक्ता. 
का, 9. 15; ° षडद्वं च. 


२६४ । बृहेस्यतिस्खतिः 


श्युतिस्खृती ` हि" विप्राणां चश्चुषी "परमे मते 
काणस्तत्रैकया ` हीनः द्वाभ्यामन्धः परकीर्तितः ॥ २२८ 


श्युतिस्मरती ` चक्षुषी दवे द्विजानां न्यायवर्त्मनि । 
मागसुज्ज्लन्ति तद्धीनाः प्रपतन्ति पथच्युताः ॥ २२९ 


प्रथमा" च द्वितीया च ततीया पश्चमी तथा 
दामी द्वादशी चेव एकाददयः सुप्रजिताः ॥ २३ 


योदश ' सप्रमी च कदाचिच्छुभदे तिथी । 
यदा चन्द्रो वुधांशास्थो बुधजीवसितेक्षितः ॥ २३१ 


वारव्गोंदया * बज्याः दान चार्किंमोमयोः ¦ 
मध्यमौ रविक्ीतांश्वोः दोषाणासुत्तमाः स्मृताः ॥ २३२ 


ताराञ्चतलः' सौम्याद्याः वि्यारम्में चतुर्खुखे । 
त्रीण्युत्तराणि पौष्णं च रोहिणी मध्यमानि च ॥ २३३ ` 


दोषाणि * भानि वजञ्यानि विव्यारम्मे शछ्ुमेष्खभिः। 
पव्येकमेकतो * वक्ष्ये चच्रारेऽवहितः श्ण । 
भेयादिनटदास्वेषु `" नाय्ये साखद्विकाहये ॥ २३४ 


` स्ष्- च. सं. 0. 10; स्प. रला. 0.5; ° तु; ° द्वे विनिर्मिते; 

स्ख. मुक्ता. का., 0. 13 
स्ख. च. 0. 10; स्ख. रला, 2.5; स्य मुक्ता. का., {. 13 
कृ. रला., 1. 24 
ˆ म्र. पारि., 2. 257. 

म्र. पारि. 0. 257. 

प्र. पारि., 7. 257. 

म्र. पारि., 0. 257. 
° म्र. पारि. 0. 25. 

भ. पारि. 0. 2517-8. 

प्र. पारि. 1. 258. 


ॐ 


सत्करमरक्राण्डस्‌ । २६ 


कोटिल्य (ये ?)श्ुरिकादाने वेदरान्तिकमारमेत्‌ । 
मदे महानसे स्वध क्रते तुरगवारणे ॥ २३५ 


चासा भ्यास विरोधे ष 1) \ च 
चाखराभ्यासे ` विरोधे च राद्रतिष्योत्तरास््रयः। 
पोष्णञ्रवणरोहिण्यः सोम्यवायू च रोभनाः ॥ २ 


मेच्र ` कुक्कर स्यादायुर्ेदगजाश्वयोः । 
तयोरारोहणे चेव पूष भानि चछुभानि च | २३ 


अश्विनी ' चाश्वविव्यायां गजविदयाखु रोभनम्‌ । 
त्वाष्ं चिच्रकविद्यासु खातीसेच्रपुनर्वस्‌ ॥ २३८ 


गजानां * जन्मभं सौम्यं पुमान्पुष्ये परेङ्गना । 

दया 9 (5 " म्वन्यो # भ न्म ७. त ~= 
यानां " वारुणाश्विन्या खीपुंसो जन्मये वरे ॥ २३९ 
अर्थराखेषु ` वैश्वाययधितयं पोष्णमेव च । 
अश्विनी रोदिणी सोम्यं पुष्यं हस्तादिपश्चकम्‌ ॥ २४० 


ज्योतिरा्यङ्राख्राणां ` खाती हस्तपुनर्वस्‌ । 
पौष्णं तिष्याश्विनीमूखवारुणाः स्युः खुप्रजिताः ॥ २४१ 


वारुणं * योगदाखेषु समरेष्विन्द्र भ छु मम्‌ । 
दस्तखाल्यभ्विसोम्याः स्युरायु्ेदे सुपूजिताः ॥ २४२ 


' ब्र. पारि., 2. 258. 
° म्र. पारि., {. 258. 
° प्र. पारि., 0. 258. 
ग्र. पारि., 0. 258. 
प्र. पारि., 2. 258. 
° म्र. पारि., 7. 2 
म्र. पारि., 010. 2 
प्र. पारि., 11. 254. 
प्र. पारि., 10. 257 


९६६ बृहस्पतिस्यृतिः 


वासवो ` रेवती सौम्या रोहिणी तिष्यमैत्र भम्‌ । 
पुनर्वसुश्च हस्तश्च ₹राव्दराखे सुपूजिताः ॥ २४२ 
गणिते` रेवतीहस्तमेचतिष्याद्र॑वासवाः | 

ज्योतिःराचखे ' निमित्ते च रोदहिणीवारुणौ इभो ॥ २४४ 
आदिव्यवैष्णवखातीतिष्यहस्ताश्विवारुणाः * । 
च्रीण्युत्तरा रोहिणी च द्यर्थराखर सुप्रजिताः ॥ २४५ 
ब्रह्मविद्यासु ` सवाणि नक्षच्राणि हुभानि च। 
शिवागमे छुभान्याहः क्षिपसिभ्राणि तान्यपि ॥ २४६ 
ततो * विष्प्वागमे राखे वारः साधारणः स्मरतः । 
विषराखभ्रता योगा वारनक्षच्पूजिताः ॥ २४७ 

सर्वे रांसन्ति सुख्यत्वं बचे ब्रह्मणा पुरा । 

धुवाणि सवंराखेषु सर्वसाधारणान्यपि ॥ २४८ 

खदूनि स्वंविव्यासु सर्वज्ञानेषु तान्यपि । 

वेष्णवं * सपरंसन्ति मायाचौयादिकोतवे । 

रांसन्ति सर्वभान्याहुः ज्योतिःराखाविरोधतः ॥ २४९ ` 
चरस्थिरद्धिखभावा `" मध्यमाधमपूजिताः | 
उभयुक्तेषु देषु मध्यमाधमपूजिताः ॥ २५० 


, पारि., 10. 2517-8. 
पारि., 1. 2517-8. 
पारि., 00. 257-8. 
. पारि., 110. 257-8. 
पारि., 70. 2517-8. 
पारि., 1. 257-8. 
पारि., 0. 2517-8. 
पारि., 0. 257-8. 
पारि., 1]. 257-8. 
. पारि. 0. 258. 
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सन्क्ारकाण्डम्‌ २६५ 
चिषडायगनाः ` पापाख्िक्रोणे कण्टके शुभाः 
विद्यारम्भे तु पूञ्याः स्युः पञ्चमे पापवजिते ॥ २० 
सप्रमस्थाः रामाः सव पूञ्याः पापवि्वाजनाः। 
विदोषाढ्दिनाः सोम्याः पापसंयोगवर्जिनाः ॥ २८२ 
विव्यारभेषु सवषु रस्तं सारसखनं नडा । 
तस्मात्प्रवश््यते सम्यग्योगः सारस्वनाद्यः | २५६ 

दस्त * बुधांराके युक्ता यदि मान्विन्दुमोमजाः। 
सोमवारे रवा र्ग्रे योगः सारस्वनो मवेत्‌ ! २५४ 
स्ते ` बुधांराकस्था चेद्वघेन्द्‌ ल्ग तदा 
बुधवारे सुह्र्तेऽद्धि योगः सारखताहयः \! २८“ 
अत्युचस्थे" लग्रे - - पाथो नान्व्यच्िमागकेः । 
भान तत्सौम्यवारेण योगो वागीन्वराहयः ॥ २५2 
इन्द्रक्तदिने ` वारनाथे टग्रे वुधांराके। 
हस्तक्ष च मता देते योगाः सारसखताह्याः ॥ २०७ 
वगोत्तमस्थे ज्ञे ट्रे जीवे चोभयरारिगे) 
गुरुदाकवधाः केन्द्रे योगः सारखताह्यः ॥ २५८ 
उपकक्वाणकस्येतत्समादिष्टं मथा बलम्‌ । 
अधुना सम्पवश््यामि नैष्ठिकस्य समासतः ॥ २८९ 


" ग्र. पारि, 7. 258. 

~ म्र. पारि., 1. 258. 

` भ. पारि., 1. 258. 

* भ्र. पारि., {. 258. 

° प्र. पारि. }. 258. 

“ अर. पारि., 2. 258. 

` भ्र. पारि., {. 258. 

` प्र. पारि., 0. 258 

° स्म. च. सं., 2. 168; त्र. कल्प, }0. 71, 


२६८ बृह्‌ स्पतिस्खतिः 


सन्ध्याभिकायमधःदायनं ` दया पराङ्ः निषिद्धपरिव्यागं 
मनोभवं गरोर्हित ग॒रोरभवे तु तदारसुतनज्ञालयभ्ि- 
सेवनम्‌ ॥ २६० 

ध्याऽथिकायं ` खाध्यायो सिक्षाऽधःरचयन दया | 
आ्धत्योनेष्ठिकं * कुवन्‌ ब्रह्मरोकमवाप्रुयात्‌ ॥ २६१ 


वेदानधीत्य ' वेदौ वा वेदं वापि थथाकमम्‌ | 
अवि्ुतत्रह्मचयां गृहस्था्रममाविरोत्‌ ॥ २६२ 


वेदं * वेदौ च वेदान्वा ततोऽधीत्य यथाविधि । 
अविरीर्णव्रह्मचयों दारान्‌ कुवीत धर्मतः ॥ २६३ 


गुर्‌ वा समनुज्ञाप्य प्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ । 
सहशरानादरेदारान्‌ मातापितमते स्थितः ॥ २६४ 
समानसुद्रहेत्पल्लीं ' कुखरीलवयोगणैः । 

तया सह चेरद्धमं "श्रौतस्मार्ते च 'दाक्तितः ॥ २६५ 


 सक्रदंो ' निपतति सक्रत्कन्या परदीयते । 
सक्रदाह ददानीति चीण्येतानि सक्रुत्सक्रत्‌ ॥ २६६ 
उक्तो*° नियोगो मन॒ना निषिद्धः खयमेव च । 
युगहासादराक्योऽसो कतैमन्धेर्विधानतः ॥ २६७ 


त्र. कत्प., {. 71/2 >, 
स्श्. च. स. ए. 168 ; त्र. कल्प. 0. 71/2; ° अमलौ नैष्ठिकः 
उत्तराधं परम्‌ | 
हे. प. करा. 0. 785 ; पु. चि., 0. 445 
हं. प. का, 0. 788 
° हे. प. का., {. 785. | 
` गृ. रला, 0. 5; ° सम्मतः इ्यपि ददयते, गर. कलत्प., 7. 1/0; 
» स्मातेसमाहितः. 
" या. वी., ए. 129 ; गर. कल्प, 0. 16/8.; गृ. रला., 1. 4. 
या. वी., }. 132; या. अप., 0. 97 उक्ता; ° कर्तु सवैः, 
1. 38 करतुं सवे [ 


संस्ारक्राण्टम >६९ 
नपोज्ञानसमायुक्ताः ` कृनच्रनायुगे ` नराः ! 
दरापरे च कटां चणां रक्तिदानिविंजायते ॥ २२३८ 
अनेकधा ` क्रूताः पृच्रा कऋषिभियें पुराननैः। 
न `राक्यास्तेऽधुना कतुं " राक्तिहीनतया नरः ॥ २९६९ 


क्षेचजो ` गर्दितः सद्धिस्तथा पौन मवः खनः। 
कानीनश्च सहोटश्च मृहोत्पन्नस्तयेव च ॥ २५० 
दत्तोपविद्धः ` ऋीतश्च -क्रचिमो दच्निमस्तथः 
जातिशुद्धाः' कर्मशुद्धा मध्यमास्त खुलना मनाः ॥ २५१ 


रवेरभ्युदये' मानं चन्द्रस्य पित्रकर्मणि 
यज्ञे सावनमिव्याहुराक्तं सर्वव्रनादिषु ॥ २५२ 


क, (० (४ 
्रोचियाय ` कुटीनाय दरिद्राय च वासव | 
सन्तुष्ाय विनीताय सवं भूतदिताय च ॥ २५६ 


सर्वदान सुरश्रेष्ठ दत्तं भवति चाक्षयम्‌ ¦ 
पर्वसु ` प्रयतो नियमुक्तदानफलं लभेत्‌ ॥ २५४ 


" या. वी., 0. 133; या. अप., ‰. 97; > करते; ” विनिर्मिता, 
वि. स., 0. 38; "° हि निर्मिता. 

° या. अप., 0. 97; ह्च. वि. 2. 28; ` हीन तत्क्षमम्‌, उ. तल. 
72.118; ° येः; ५ शक्यन्ते; ? हीनेरिदन्तनेः, वै. व., . 175 ; सङ्कल्पेन ; 


हीनेन ध (~ (न 


°च; ० दा््यन्ते; रेरिति, वि. म. 1. 39 ; ° तपोहीनैरतन्द्रितैः, 
या. वी., 1. 133 ; उ. तल्वत्पाठटः, कलय. समु., 7. 12 ; उ. तलवत्पाठः. 

° छु. वि., ए. 23; वि. म., . 39. 

+ वे. व., 0. 176; श्च. वि. 2. 23; ? कृतः शौद्रस्तथैव च । ` 
वि. म., 2. 39 ; ° अपविद्धस्तथेव च. 

° छ्यु. वि., 2. 23. 

¢ हे, प. का., 7. 20; पु. चि., 7. 5. 

` दा. कौ., 2. 2. 4 पल्ल तठपर्पा,. 

° स्य. रला., 1. 116. 


२७० वृह स्तिस्छतिः 


(र 


ब्राह्मणातिकरमो ` नास्ति मूर्खे मन्लविवजिते। 
ज्वलन्तमभिसुत्खञ्य न हि भस्मनि हृयते ॥ २७५ 
चन्द्रसूयंग्रहे ` चैव मरणे पुत्रजन्मनि 
मलमासेऽपि देय स्यादत्तमक्चषयकारकम्‌ ॥ २.५६ 
किशिद्ेदमयं' पारं किश्ित्पाच्ं तपोमयम्‌ । 
आगमिष्यति ` यत्पाच् तत्पाच्च तारयिष्यति ॥ २५०७ 


करुते ` प्रदीयते" गत्वा *चेताखानीथते गहे । 
द्रापरे च प्रार्थयतः कलावनुगमान्विते ॥ २७८ 


पादो" छची "्राह्मणानामजान्वस्य सुखं इचि, 
गवां वृष्ठानि मेध्यानि सर्वगाच्ाणि योषिताम्‌ ॥ २७९ 


अपि पापक्रतां राज्ञां परतिगह्णन्ति साधवः 
पूथिवीं नान्यदिच्छन्ति पावनं द्येतद्त्तमम्‌ ॥ २८० 


सर्वत्र ` गुणवदानं शवपाकादिष्वपि स्स्रतम्‌ | 
ददो कारे विधानेन पाच्रे वत्तं विरोषतः ॥ २८१ 


` स्पृ, रला., 0. 130. 

° हे. प. का. 7. 40. 

“ठ 0.29; 

ˆ परा. आ., 2. 185. 

` परा. आ. 0. 124; दा. कल्प., 1. 3/8; » प्रयच्छते; ० यां 
दीयते; ° प्राथयति च कौ चाजुगारति, हे. दा.. 0. 89; ›" यां दीयते; 
° प्रार्थयति कलौ चा. 

` या. अप., [. 276 ; ज्य. कत्प., 1. 36/2; ° अजाश्वानां, हे. प. 
धा. 0. 843 ; म. पारि., 0. 470 ; परा. आा., 10. 190 ; छ. वि., 1. 38; 
छ कल्पवत्पाटः, छ. चि. ए. 117; ° अजाश्वानां; ° स्पृष्टानि, नि. अग. 
ए. 258; श्रा. सा. 0. 90; श्च. कौ. ‰. 359 ; पूवीर्धं परं, वे, आ. 1. 439 ; 
स्म. उद्धार. 0. 249 ; ° अजाश्वानां, या. वी., 12. 270. 

7 हे. दा, 1. 65. | | 

९ दा. कल्प., 1. 3/8. 


संस्फारकाण्डम २.४३ 


मन्ब्ाञ्यदोषाद्धोमे ` ˆ तु नपसीन्द्रियदोषनः ! 

न्यूना स्यात्न ठाने तु ख्रद्धायुक्त भवेत्‌ कचित्‌ ॥ २८२ 
सत्क्रतलय भिक्षवे भिश्ला दानव्या सवताय च, 
आश्रमाणां ` समुत्पत्तिर्वधनं पाटन नथा । 
गरहस्थाज्ञायते सम्यक्‌ नस्मात्सोऽभ्यधिकः स्मरतः ॥ २८; 
अनो यत्सात्विक दानं मृढ्पूव तु चान्तिकम्‌ 
आरोष पाक दद्यात्‌ †चिविध दानटश्षणम्‌ || ८८४ 
कुटुम्ब'भक्तवसनादेय ` यदतिरिच्यते । 

अन्यथा ' दीयते यद्धि न नदानफलप्दम्‌ ॥ २८०५ 
मध्वाख्रादो ` विषं पादातुधंमोऽन्यथा भवेत्‌ ! 
कुटुम्ब ` पीडयित्वा तु ब्राह्मणाय महात्मने ! 

दातव्य सिश्चवे चान्नमात्मनो चतिमिच्छना | २८२ 
कस्मेचिद्याचमानाय दत्तं धमाय यद्भवेत्‌ । 

पश्चाच न तथा तत्स्यान्न देय लस्य तद्भवेत्‌ ॥ २८७ 


9 ] (0) 


दद्र" समयुण दान वेद्ये "च द्वियणं स्मतम्‌ | 
क्षाचथे चरियण ^ˆ प्राहूुत्राह्यणे षड्गुणं र्म्रतम्‌ ॥ २८८ 


" हे. दा., [11, ‰. 86; दा. कल्प., [. 3; “ मनच्रादिशोषाद्धोमघठु. 
° वी.सि 1. 434. 

ˆ वी. मि. आ., }. 457. 

“च 010 


° परा. आ., 1, 1. 190 ; दा. कल्प. 7. 3.0; नि. अ., © 11, 
1. 356 ; छ. तल., 7. 351 ; वे. व., ]. 82 ; कल. समु.. [. 89. 

° वे. व., ए. 82 

दा. कत्प., 1. 3/0 ; छ. तल. 1. 351 ; कलय. समु., 1. 89. 

° छु. तल., ]. 351. 

१ हे. दा., 111, 1. 52. 

° कलय. समु. 7. 88; दा. कत्प., . 9; ० तद्‌; ० अनन्तं 

ब्राह्मणे, या. अप., 7. 287; ? तद्‌; ८ दानम्‌. 


२५७२ बृह स्तिस्मतिः 


आओओचरिये ` चैव साहखमाचार्ये द्विगुण ततः । 
आट्मन्ञे चातसादखमनन्तं त्वधिद्योचिणे ॥ २८९ 
विप्रपादोदकङ्छिन्ना ` यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
तावत्पुर्कर पात्रेण पिवन्ति पितरो जटम्‌ ॥ २९० 
यस्याध्वखिन्नाः' पथिका गृहमायान्ति कर्षिताः 
पूज्यन्ते तण भूम्याद्येः पितरस्तेन पुतिणः ॥ २९१ 
हेमशरु्धीं ' रौप्यखुरां "वश्छकांस्याञ्यसंयुताम्‌ । 
सवत्सां कपिलां दत्वा "सप्र वदयान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ २९२ 
वसा(न्तो)` पुष्कलयुत गृह विप्राय योऽपेयेत्‌ । 
तस्य न क्षीयते वडाः खगं परामोल्यनुत्तमम्‌ ॥ २९३ 
 यत्किित्ङरुते' पाप जन्मप्रधरति मानवः। 
अपि गोचर्ममाच्रेण भूमिदानेन दध्यति ॥ २९४ 
यत्किथित्छुरुते ' पापं पुरुषो छो भमोहितः । 
तत्सर्वं भूमिदानेन क्षिपमेव विनरयति ॥ 
दच्राहस्तेन * ° दण्डेन "च्रिरादण्डा निवतेनम्‌ । 
दा ° तान्येव ' गोचर्म" ब्राह्मणेभ्यो" ददाति ' यः ॥ २९१ 
" कृ. समु., ए. 88 ; दा. कल्प., 0. 9/7. 
: गर. रल्ला., 1. 298. 
° गश. रला. ए. 298. | 
“या. अप., 2. 297; दा. कल्प., 1. 40/2.; “ कास्यभाजनः 
° वुंदान्‌ सप्त. 
° दा. कत्प., 1. 66/90. 
° या. अप., 7. 36. 
7 या. अप., . 1225 ; हे. दा. ४, 10. 505. _ - 
° हे. दा. 111, 7. 122 204 श, . 505 ; दहे. बत. ०. 92; 


या. मि. 0. 65; " सप्त; ° दण्ड, या. अप., 0. 567; “ सत्त; 
` तानेव; " दला खगे महीयते, नि. अ., 721 ], 1. 141; ¬ मानमाह 


 `अजापतिः, दा. कौ., . 40; १ दण्डल्नि; ° प्राश्व॑तो दशदण्डेन गोचरम 


परिचक्षते, दा. म. . 28; » वतोनि, बा. आ. 1. 626; › दधाति. 


13, 
14 
॥ + 1 


संस्कारकाण्डम्‌ 


1 ९ स्‌ + 
अपि ' गोचमेमाच्रेण सम्यग्दत्तन सानवः। 
श्रौतपापो विशुद्धात्मा ख्लोके महीयते ॥ २०७ 
वेदवती ` स्याद्रुष भप्रदाने 'वेदावा्तिगोयुनस्य प्रदाने ॥२५.५अ 
आस्फोटयन्ति ` पितरः प्रगल्पन्ति पिनामद्ाः | 
मूमिदोऽस्मत्कुटे जातः सोऽस्माकं नारयिष्यति । २०८ 
# 4 क दान षै 1) 

सवर्णदान' गोदान भूमिदान च वासव 
एतत्परयच्छमानस्तु सवपापः प्रसुच्यते ॥ २०९ 
गृादिके ` ` पुण्यफलं भवेन्मृल्यान॒सारनः। 
तस्मात्सर्वपरदानानां हिरण्यसधिकं स्मृतम्‌ ॥ ३०० 
लथा '* सान्तानिकादीनां हेम्नां सर्पव्यते क्रिया| 
लथा न गहदानेन हिरण्यमधिक्‌ नतः ॥ ३०१ 
फालकरष्टां ` महीं दत्वा सवीजा सस्यरालिनीम्‌ । 
यावत्सूयेक्रनो ल्योकस्तावत्खगें महीयते ॥ ३०२ 
गामेकां ` खर्णमेकं च भूमेरप्यधंमङ्घलटम्‌ । 
हरन्नरकमाभोति यावदा भरूतसं ष्वम्‌ ॥ ३०३ 
इतं ' दत्तं तपोऽधीतं यत्किञ्ित्कमं सितम्‌ । 

€ त के 
अधाङ्ग्ेन सीमाया दरणेन पणदइयति ॥ ३०४ 


* हे. दा, #* 1, 9. 505. 

° हे. दा., [1.7]. 482 814 466 ; ° युगस्य इतिपाठः. 
हक 10000: - 

¦ दा. करौ., . 40; दा. कल्प, ‰. 49 8४; ` अपि. 


२ 


/उप 
५ 


1. +, 7. 567; हे. प. श्रा; 1. 665; दा. कल्प, 
10. 49/28 ; ° गृदाधिके, 

° हे. प. श्रा., 0. 665; हे. दा., + {11, . 567; ° यथा सान्तनिका, 
दा. कल्प, 10. 49/8 ; १ यथा. 

दा. को., 1. 40. 

° दा. कोौ., 1. 41. 
° दा. कौ., 0. 41. 
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२७४ बृह॒स्पतिस्यतिः 


सर्वेषामेव ` दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगोरीणां सध्जन्मायुगं फलम्‌ ॥ ३०५ 
तान्‌ ` प्रतिग्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामे व्यवस्थिताः) 
नारायन्ति हि विद्वांसो वायुरमेघमिवाम्बरे ॥ ३०६ 
अग्रेरपव्यं ° प्रथमं सुवणं 
भूर्वैष्णवी सूयेखुताथ्च गावः । 
लोकाख्रयस्तेन भवन्ति दत्ता 
यः काश्चन गां च महीं च दव्यात्‌ ॥ ३०७ 
देमरन्नाम्बरयुतोऽखुज्ञानो * भरियते* नरः । ` 
अश्रन्‌ "विनाऽप्यलङ्कारं जीर्णवसख्रोऽपि जीवति ॥ ३०८ 
तस्मात्प्रदव्याद्टिपेभ्यः' संस्क्रतान्नं सदक्षिणम्‌ । 
तेनेह कीलिंमा्रोति सगं चानन्तकं तथा ॥ ३०९ 
गृहं " मम वि भरूतयथं गरदाण लवं द्विजोत्तम । 
प्रीयतां मे जगव्योनिवीस्तुरूपी जनादनः ॥ ३१० 
आगतस्यासन ` दव्याच्छधान्तस्य रायन तथा । 
तृषितस्य "तु पानीयं ्रुधितस्य तु भोजनम्‌ ॥ ३११ 
प्रीयते ` ' खागतेनाभ्िः आसनेन रातक्रतुः । 
पितरः प।दरौचेन भोजनेन प्रजापतिः ॥ ३१२ ` 
` दा. को., 1. 41. 
° दा. कौ., 1. 85. | 
+ हे, दा., "1, 1. 546 &4 567. । 
` या. अपर, 0. 374; दा. कत्प., . 63/90; ° न हि जीवति; ` 
अलङ्कारः. ६.४ ` 
° या. अप., 0. 374 ; दा. कल्प., ‰. 63/90. 
° हे. दा., 1, 0. 659. | | 
1 हे. दा. 1, 0. 675; गृ. रला. 0. 298; °च. ध 
"हे. दा. 1, 9. 675; आ. दश, 0. 56; ० भ्रीतये, गृ. रला, 
` 2. 298; बी. मि. आ. ]0. 434 ; आ. मू. 1. 270. (५ 


9 


सस्कारक्राण्डमं २७५ 


चश्चुदद्यान्मनो ` दव्याद्राचं दव्याच सननाम। 
एष" साधारणो "घर्मश्चातुर्वण्याञ्त्रवीन्मनुः ॥ ३४३ 


अन्नदान ` गुणक्रं ` सर्वदानाधिकं स्म्रनम। 
अच्रात्माणप्रजनन' चरणां मञ्जायते मदा ॥ ३९४ 


प्राणाप्यायनमाच्रः तुयो विपाय प्रयच्छति । 
दुभिक्े "तु विदोषण स लभेनाक्यां दिवम्‌ ॥ ३१५ 
रसान्नोपस्करान* गेहं विपभ्यो यः प्रयच्छति | 
नस्य न क्षीयते वंशाः खगंमाभोत्यनन्तकम्‌ ॥ ३२० 


असिपत्रवनं ` ° मागं श्चुरधारासमन्वितम्‌ । 
तीक्ष्णातपं च तरति कचो पानत्पदो नरः ॥ ३१५ 


6 {! 


सदसखमेव '" घेनूनां रातत चानड्द्ां समम्‌ । 
रात्तानडत्समं ` यान दङयानसमो दयः ॥ ३१८ 


' हे. दा., [्‌, 7. 675; गर. रन्ना., ]0. 298; »* एवं; » चातुवणः. 

2 या. अप., 0. 374; दा. कलत्प., . 630; " बहुगुणं; ° यत्प्राण- 
जननं, हे. दा., ९ {11, 2. 979; ण हि. म्राणजननं चणा वे. 

°या. अप., 0. 374; दा. कल्प., [. 83.0; ह. दा., 11, 
0. 979; ° अत्र; ` दातव्यं सानवसुवि. | 

+ या. अप., }. 384; हे. दा. +, 0. 646; + रयुतं गं 
विश्राय योऽ्पयेत्‌ । न हीयते तस्य वंस: खर्भ राप्रोयतुत्तमम्‌ ॥ | 

5 या. अप., 2. 386 ; दा. कत्प., ‰. 670; ६ मयं. हे. दा. 1, 
1. 924. 

¢ या. अप., 0. 389 ; स्म. च. सं., 1. 145 274 214; " सम्मिता 
धेनुरनङ्खान्‌ दशः धेनवः । द, हे. दा. *11, 0. 512 24 [> , }. 67; 
म्र. पारि., 7. 355; ; दक्च, वि. पारि., 28" [{, ]. 48; ` द्रा, 
दा. म, ए. 170; वी. मि. सं. ए. 516 2716 833; स्ख. च. सं. वत्पाठः ; 
भ्र. चि. 1. 197; ` दश. 


२७६ बुदस्पतिस्खतिः 


दहावाजिसमा' कन्या भूमिदानं च तत्समम्‌ ¦ 
भरूमिदानात्समं* नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥ ३१९ 


तत्स्मात्सर्वेषु*" दानेषु कन्यादान विशिष्यते । 
विद्यादानेन सुमतिब्रह्यलोके महीयते ॥ ३२०. 


अलामे * खख॒द्तेस्य रजोदोषे ह्युपस्थिते । 
भियं सम्पूज्य विधिवत्ततो मङ्गल माचरेत्‌ ॥ ३२१ 


चतुष्पादं गृहं कन्यां दासीं छचच रथ तसम्‌ । 
तिष्टन्नतान्‌ द्विजो दव्याद्धम्यादीनुपविद्य च ॥ ३२२ 


न" त यजन्ति परावः सङ्कामे विजयल्यपि । 
पुत्र ध्रियं च रमते यच्छन्त सम्प्रयच्छति ॥ ३२३ 


भूमौ ' यदापो दीयन्ते दाता चैव जले स्थितः । 
वृथा तदीयते तोयं नोपतिष्ठति कस्यचित्‌ ॥ ३२४ 


असंस्करतपमीतानां * स्थले दद्याज्ञखाञ्जलिम्‌ । 
प्रादेदामाच्रसुद्धुलय सलिलं सिदे क्षिपेत्‌ ॥ ३२५. 


" या. अप.. 7. 389 ; स्र. च. सं., ]. 145 ; 214 तमपुटे पूर्वीर परं; 
> परं इति च (हे. दा., ४11, ए. 512 ॐत [रर, 1. 677; म्र. पारि, 
7. 355; वि, पारि., 81 11, 0. 48 ; पूर्वीध परम्‌); वी. मि. सं, | 
00. 516 8704 883 ; प्र. चि., 0. 197; प्रबीघ परम्‌. | 

“ हे. दा., भवा, 0. 512 826 ९, . 677; प्र, पारि. 10. 865; 
° सर्वैमयल्नेन; ” सर्वप्रदानेभ्यः, प्र. चि., 0. 197; म्र. पारि वत्पाटः. | 

° स्म. रला., 1. 133. | 

ˆ वि. पारि., 2811 1, 7. 4. 
वि. पारि., 81 [], 0. 40. 
नि. ्र., 5 11, 1. 34. 

ग. आचा., 7. २64. 
° ग, आचा., 0. 264. 


कष 


@> 


न्व 


४ 


संस्कररक्ाए ३ त १६.211 = + । 


कनकाश्वतिला ` नागा दासीरथमहीगृहाः | 
कन्या च कपिखा षेनुर्महादानानि वै दरा ॥ ३२६ 
वेदानधीलय ` विधिना 'समावृत्तोऽष्नवनः ! 
समानास॒ुद्रहेत्पलीं यचाःशील्वयोगुणैः । ३२०५ 
सद दानादरेदारान्सातापितमते ` स्यितः 
वर्चैरेकगुणां * नायासुद्रहेचिगुणः खयम्‌ ॥ ३२८ 
चिच्ाद्रषों" दरदान्दां तु भाया विन्देन ` नघिक्ाम्‌ ) 
एकविातिवषों वा सप्रवषौमवा्ुयात्‌ ॥ ३२५ 
ततो ` मङ्गलसू[ च? क्तं] च ध्यायन्निष्टां च देवनाम्‌ । 
वध्वा कण्टे प्रदेदरोऽस्या भूषणानि च राक्तिनः ।! ३३० 
कन्यकां प्रतिग॒द्येवं वरः पूर्ववदासने । 
कालः पटतसो चणां ग्रहस्थानां शुभाय वै । 
गरहपरवेरानादेव गृहस्थस्य गरहस्थितिः ।॥ ३३१ 
भूतग्रासगहादीनां ` प्रवेरो पुरुषस्य वा । 
उभयोरपि वा योगे नवे त्वभ्यसनेन वा ।॥ ३३२ 
प्रवेशय ` नूतनत्वेऽथ पवेष्टरणां च तत्वतः । 
इच्छुनां सम्पदां नृणां उच्यते समयः इभः ॥ ३३३ 


` स्म. च. सं., 1. 214. 

2 हे. प. करा. }. 785 ; पु. चि.; 0. 445; * अच्युत. 

: पु. चि., 0. 445. 

+ वा. आ., 7. 175. 

? स्प. च. सं., 0. 214; च. म. सं. . 97; " निकम्‌, परा. 
आ., 1. 69; वै. व., 0. 216 ; » मानवः. 

वि. पारि., 2:11 [, 7. 40. 

म्र. परारि. 0. 423. 

प्र. पारि., . 425 

र. पारि. 0. 425. 


@ 


{५ 


# 


२७८ बृह॒स्पतिस्मरतिः 


चतुष्पदां ` लथाऽन्येषां वाहनानां प्रवेचाने । 

प्राणिनां पक्षिणां वाऽपि नवसंेरनेऽपि च ॥ ३३४ 
स्वेषामपि" वा कालं विरोषेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ` 
वदामि कुछिरान्‌ सम्यग्विनिदिष्टो द्यं यतः ॥ ३३५ 
सुभे शुभवारेषु डुमर स्थिरांराके। 

दिवा प्रवेराः सम्पत्तौ निदि वा रोभनो भवेत्‌ ॥ ३३६ 
यदि" लाभाधिपः सोम्यः सुबरी सौम्यवीक्षितः | 
वृषभे प्रविरोद्धलैः दोषेषु स्थिररादिषु ॥ ३३७ 

छ मदष्ियुते  बाऽपि वीर्योत्कटसमाहये । 
वरृषांङाकोदये सर्वप्रवेकाः दरोभनः सदा ॥ ३३८ 
चरोदयेषु' सेषु व्ररषाराश्चातिरो भनः। 

विषिवजं छुमे बारे शुभकक्षे इुभेक्षिते ॥ ३३९ 
छ मांराके ' शु भेयुक्ते श मवीश्नादि संयुते । _ 
छ भरारयुदये सम्यक्‌ स्थिरमे च स्थिरांराके ॥ ३०४० 
रादयदानाथदष्टीरान* सम्पूज्यागारमाविरदोत्‌ । 
पेच्रमेच्रभ्रविष्टाभ्रितारकादिचतुष्टये ॥ ३४१ 
याम्यवारुणसोम्पेन्द्र दिग्गैद्धेरिः* कमाद्विरोत्‌ । 
रोषेषु द्वाददार्षेषु न विदोवयदि दुबे; ॥ ३४२ 
पारि., 0. 425. 

पारि., 0. 425. 

पारि., 1. 425. 

पारि. 0. 425. 

पारि., 2. 4425. 

पारि., 0. 425. 

पारि., 1. 425. 


पारि., 0. 425. ` 
. पारि., 0. 425. | 
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यदि वा द्रादराक्चषु शुभदो बलवांस्तथा। 
यथालाभं युणानन्यान्‌ दृष्टा डोचपु नि्दिंरोत्‌ ॥ ३४२ 
एवमे वान्यसंवेदो ` धनधान्यादिना नरः| 

नच वादनवख्रादियहणे च विटरोषनः ॥ ३४४ 
नन्दायां ` दक्षिणद्वारं द्रायां पथिमेन तु 
जयायास॒त्तरं द्वारं पणायां पूर्वनो बजत ॥ ३४० 
रिक्तायां ` न विरोत्स्थान क्रष्णे चादलययन्निकादहते । 
तथा द्युभग्रदाणां त॒ कमाद्राराः छुमावद्ाः ॥ ३४६ 
नाद भे निद्ययोगे च विरोन्नवसमाद्यम्‌ 
प्रविरोत्समये' साम्ये विनाराः स्यादराोमने ॥ ३४५ 
नगरग्रामगेद्ानां ` प्रवेराख्िविधा(?) दरेत्‌ | 
सपू्वाप्रव॑द्रन्द्राख्या चरिविधं नेव कारयेत्‌ ॥ ३४८ 
कन्याकुम्भकुव्टीरे च क्रते सर्वविनारनम्‌ । 
कुम्मककंटयोः क्रत्वा कदाचित्परिह्टत्य च ॥ ३४९ 
अवटरयेऽपि * न कत्य परित्यागेऽपि सर्वदा । 
कन्यकायां रवो कुर्वन्‌ पुच्रदारपटुक्षयः ॥ २५० 
पृष्टगं '' दक्षिणस्थ वा भगु करत्वा विरोद्दम्‌ । 
पुरतो वामतो वापि डुक्रं क्रत्वा न चाविरोत्‌ ॥ २५.१ 


पारि., 0. 425. 
पारि., 1. 425. 
पारि., 2. 425 
पारि., 0. 425. 
पारि., 0. 4:25 
पारि., 1. 425. 
पारि., 0. 425. 
. पारि. 0. 425. 
पारि., 0. 425. 
. परारि. 1. 426. 
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मृदस्ये शरा सर्वपवेद्ो नेव शोभनः । 
सिते ` खतुङ्कखध्षेतच्रयुते दोषो न बिव्यते ॥ ३५२ 
एकगेहे चतुःरखाे विवादे यज्ञकर्मणि । 
प्रजारिष्टे च कके प्रतिदुक्रो न दुष्यति ॥ ३५३ 
एकग्रामे* पुरे वापि दुभि्षे राष्टुवि्ठवे । 
उद्वाहे तीर्थयात्रायां प्रतिरुक्रो न विद्यते ॥ ३५४ 
कादयपेषु ' वसिष्ठेषु श्रयष्वप्यङ्धिरस्सु च । 
भारद्वाजेषु वत्सेषु प्रतिष्क्रो न बिद्यते ॥ ३५५ 
वालानामातुराणां * च गमने रक्षणाय तु । 
प्रतिशुक्रफलं नास्ति खीणां मतंगदं पति ॥ ३५१ 
खुभनामसु ` तारासु सवासु पविदोद्रहम्‌ । 
दुभांरो द्युभवारेषु शुभदष्टे स्थिरांदाके ॥ ३५५ 
यदि लघ्नाधिपः सौम्यः सबली सौम्यवीक्षितः। 
वरषमे प्रविरोद्धुले रोषेषु स्थिररारिषु ॥ ३५८ 
छुभद्ष्टे' युते वाऽपि वीयोँत्कषसमाहयः | 

` चृषांदराकोदये सर्वप्रवेराः रोभनस्तदा ॥ ३५९ 
चरोदयेषु सर्वेषु च्रषांदाः स्यात्सुरोभनः । 


. पारि., 1. 426. 
. पारि. 1. 426. 
. पारि., 1. 426. 
पारि., 1. 426. 
. पारि., . 426. 
. पारि., 0. 426. 
. पारि. 0. 426. 
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वामप्रय्खाख्यादिदोषेः` शुक्र व्यवस्थिते । 
आवद्यके गमे णां प्रवेदाविधिरूच्यते ॥ ३३० 
मार्गवं वा भरद्राजवंरेत्थ द्विजमय्रनः । 

क्रत्वा सुरपूर्णकुम्भ च जपन्तो खनजीविनीम्‌ ॥ ३२ 
[त 4 श भ € 0 प 

विद्वान्‌. द्विजो विव्रध्यथ वधेनाथ प्रजायुषाम्‌ । 
उक्र ते अन्यदि'ल्यादि तथा चंयस्बक मनुम्‌ ॥ ३२ 
जप्त्वा ` हुत्वा पयोभिवा तपयित्वा सदस्रराः । 
समिदन्नरघृतायश्च वास्तुमध्ये सुडचिभिः ॥ ३६३ 
साविच्यष्टसहसर ' च इत्वाऽऽञ्येन विधानतः । 
अनेनापि वनि क्रत्वा नेत्या वायुदिरभवे । २९४ 
आग्नेय्यां ` च कऋ्रमाद्धुल्वा विदोद्धेदं नराधिपः 
अपामागंपलाराकण्वादिरोदुम्बरंः सह ॥ ३ 


नन्दाभद्राभूताख्येन ` वणेन सदह बन्धयेत्‌ । 
इन्द्रव्धीललाभिश्च यज्ञियद्र मपवे; ॥ ३३४ 


ग॒टसम्माजेन " क्रत्वा सम्पोक्षदभेसुष्टना । 
पञ्चगव्यं यथान्यायं संगद्य न्यस्य मध्यमे ॥ ३६५ 


म्र. पारि., 1. ‡26. 
म्र. पारि., . 426. 
म. पारि., {. 426. 
म्र. पारि. 1. 426. 
मर. पारि. . 426. 

° म्र. पारि., ए. 426. 
म्र. पारि., ए. 426. 
म्र. पारि., . 426. 
र. पारि. 1. 426. 
मर. पारि., 7. 426. 


२८२ बृहस्पतिस्मृतिः 


सिद्धा्थकैमंहाधान्यैः ` पच्पुष्यैः परकीयं च । 

| व | 
अश्वत्थपच्रमालाभिः दभमालाभिरेव च ।॥ ३६८ 
अलष्कूत्य* कमादिक्चु पूर्णकुस्भाक्षतरैरपि । 
दीपैरपि खुधूपैश्च सम्पूञ्य गृहमाविरोत्‌ ॥ ३६९ 
ब्राह्मणैराशिषो * वाच्या सुक्ततुषटरदिजोत्तसैः । 
एवं गजाश्वरालासु कृत्वेव प्रविरोत्सदा ॥ ३७० 
कु्टीरकन्यकाकुम्मे * दिनेरो न विरोदहम्‌ । 
ग्राम वा नगरं वापि पत्तनं वा नराधिपः ॥ ३७१ 
निमित्तेष्वेषु' सर्वेषु दक्षिणं रवण स्प्ररोत्‌। 
आदित्या वसवो रद्रा वायुरभचिश्च धर्मराट्‌ ॥ ३७२ 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्टन्ति क यतः ॥ ३७२अ 


पितुगरहे * तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या व्रृषली स्मरता ॥ ३७६ 


यस्तां ` विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणो मद मोहितः । 
असं माष्यो ` ्यपाङ्केयः स विपो ब्रूषलीपतिः ॥ ३०४ ` 


` ग्र. पारि., 0. 426. 
ˆ प्र. पारि. 12. 426. 
ˆ प्र. पारि. 0. 426. 
‹ वि. पारि. 7 1. 134 
वि. पारि., 11, 2. 162 
स्य. च. सं. 0. 216; हे. प. का., 0}. 800 206 802 ; वै. व 
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व्रृषरीसङ्हीना ` यो ब्राह्यणो मदमोहिनः ! 
सनन सूतक नस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ ३५ 


यः* करोल्यकराच्रण वृषली सेवनं द्विजः । 

क, > + ~ ~ € क (0 भ, क 8. 
नद्भक्सखग्जपनरित्य [त्रमरेचच्यपोहति || ३५२ 
वरृषटीगमन ` चेच मासमेकं निरन्नरम्‌ । 
इद जन्मनि राद्रत्व मनः श्वा चैव जायते | ३७५ 


व्यञ्जने ` तु कुल हन्यात्पितून्‌ दन्यात्पयोधरे । 
हन्यादिष्टं च प्रन च प्राप्रे रजसि कन्यका | ३५८ 
एकस्मिन्‌ ` दिवसेऽप्येकलम्र भिन्नांराके नथा! 
एकग मो त्थयोवचिन्‌" { विवाहः शु भक्रदधवेत्‌ ॥ ३५० 


के स्मि ४ 7 क. 
एकोदरपसूनानामेकस्मिन्नपि ' वत्सरे । 
विवाहो नैव कतनैव्यो गर्गस्य वचनं यथा ॥ ३८० 


एकनच्र ` वषऽधिकमासयुग्मं' 
नत्कालिकादिचितये 'क्षयाख्यः | 

तद्रजनीयं चरित्तयं परयल्लात्‌ 
विवाहयज्ञोत्सवमड्ेषु ॥ ३८१ 


. प. का, }. 800; वे. व., {. 235. 
च., [. 285. 
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२८४ बुहस्पतिस्म्रतिः 


प्राक्पशथ्चाददितः ` शुक्रः पश्चसप्रदिनं दिशः । 
विपरीतं तु च्रृद्धत्वं तद्वदेव गुरोरपि ॥ ३८२ 
देदाभेदात्कुलाचारादिमेः धमाः प्रकीतिताः 
एकलग्ने ' द्विखग्े वा गहे यच द्वरो भनम्‌ ॥ ३८३ 
तयोरन्यद्विनष्ट ` स्याद्र धेतेऽन्यदिति स्यितिः। 
एकमात्रप्रसूतानामेकस्मिन्नेव वासरे ॥ ३८४ 

एक ` एव न कुर्वीत विवाहं बतबन्धनम्‌ । 

एकः कता छुभ कुयोन्न पुच्योः पुरयोरपि ॥ ३८५ | 
षण्मासे" वा चतुमासे पणे वषे रुभावदम्‌ । 
ययेकस्यापि ` मूढत्वं शुभकमं न दोषक्रत्‌ | 
दरयोमूढत्वमेवोक्तं दोषदं गुरुद्ुकयोः ॥ ३८१ 
द्विजन्मादिद्युमे* कायें दुकमोल्यं न दोषदम्‌ । 
चरैवर्णिकानामेवोक्तं दोषदं गुरुदकयोः ॥ ३८७ 
यदा" जीवसितो "वक्रो परस्परनिरीक्षितो । 
सप्रमस्थौ तदा दोषो मूढत्वादतिरिच्यते ॥ ३८८ 
अतिपातिषु `" कार्येषु राज्ञां तत्कर्मकारिणाम्‌ । 
विवाहादीनि कायोाणि मोख्येऽपि गुरुद्कयोः ॥ ३८९ 


कौ., 1. 461 ; वी. मि. सं. 1. 156. 
. 252. | 
. 252. 
252. 
. 252. 
. 253. 
वि. पारि., व 1, 0. 740 ; म्र. पारि. 0. 516. 
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19 शनि 


वि. पारि., 2911 ], 1. 1741. 


7 ॐ 4. 9. 

ख ५-१४-9 -म+ 
५ ~ ५ > 
(+ "८ "८ ष्ठ "ल 


संस्कारकाण्डम्‌ २८५ 


क्वचियाणां ` विरोषेण अरूलयानां राजसेविनाम्‌ । 
मोंल्यदाष न परयत दीक्षाणामेव कारयेत्‌ ॥ ३९० 


विवाहे वलमावदय दस्पव्योगुरुसययोः ¦ 
न चेत्प्ूजां प्रकुवीत इुष्फटपरदयोस्तयोः ॥ ३०१ 


कन्थकाजन्मटयेन्द्रोः ` द्वादराष्टमजन्ममाक्‌ । 
चतुर्थदङामे जीवः जन्मघ्रातृगनोञ्छुभः | ३९२ 


न्यच भदो जीवो गरीवयसि सधरते । 
सवचापि शम दव्यादादचाब्दात्परं गरः | २०; 


पश्चषछ्ठाव्दयोरेव दु भगोचरता सना । 
सप्राब्दात्पश्चवर्चेषु खोचस्वक्षगनो यदि ॥ ३०४ 


अश्ुभेऽपि दुम दव्यात्‌ युमदरक्ष॑षु किं पुनः| 

पुंसो ` मालुखिषडये* दरानिभोमो च रोभनो | 
अन्यत्र "रान्तिमेतेषां क्रत्वा कर्म समाचरेत्‌ ॥ ३९५ 

पुनश्च ` भरूतलिङ च जातिजोच्रण् गास्तथा । 

योगिन्यासोच देव च पुनरण विरोषतः ॥ ३९६ 


पुनख वर्णकरं च माहेन्द्रं च ततः परम्‌ । 
दिनं गणं च माहेन्द्रं खीदेच्यं थोनिरेव च | 
रादिरादयधिपौ वरेयं रज्र धश्च ते दा ॥ ३९७ 


वि. पारि., 2६ {, 1. 741; म, पारि., 0. 316. 
वि. पारि., 22 1, ]. 7422. 
पारि., }. 317 
वि. प्रारि., ८5 1 2; प्र. पारि. 1. 317; > प्राये; 
° होमेषु तेषां कला समारभेत्‌ 
° वि. पारि.+ एव 1, [. 745. 
° वि. पारि. 2811 [, ए. 743. 
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२८६ वृह सखतिस्यतिः 


द्विजन्मकालवत्करत्वा' रान्ति सर्वगते युरो । 
विवादश्चापि कलेव्यो गृहस्थाञ्चमरो भनः ॥ ३०८ 


विवाहसमये ` काटे सुखासीनं “छ्यु मपदम्‌ । 
दैवज्ञं भक्तितो गत्वा सम्प्ूज्यादो यथावलम्‌ ॥ ३९९ 


उड़नी नामनी "चोका सम्प्रच्छेत्सक्रदेव तम्‌ । 
रविवारे * शुभं कर्म कलतेव्यं यो मतः चुभे। 
योगच्छुमे कुजे मन्दे कन्योद्राहादि कारयेत्‌ ॥ ४००. 


उद्राद्यते' ` दाक्षिणायैमातुलस्य सुता द्विजैः ` 
सापिण्ड्यमपि' संकोच्य प्रयक्षश्चुतिदरोनात्‌ ॥ ४०१ 


मध्यदेदो ' कर्मकराः 'रिबिनश्च गवारिनः। 

मत्स्यादाश्च' नराः पूर्वं त्यभिचाररताः खियः। 

उत्तरे मद्यपाश्चैव स्प्रदया णां रजखलाः ॥ ४०२ 
च 


सजाताश्चापि ` गहन्ति भ्रात भाया समततकाम्‌ । 
सर्वदेरोष्वनाचारो रथ्याताम्बूलचर्वणम्‌ ॥ ४०३ 


‡ प्र. पारि., 1. 317. 
° वी. मि. सं., 0. 773; मर. पारि., 0. 318; "° बोक्ता, वि. पारि., 
ए [, 1. 743; * शुचि द्विजम्‌. | 
» वी. मि. सं., 0. 781. 
« स्मर. च. सं., 0. 25; च. म. सं., 7. 94 816 96; "° उदृह्यते, 
वै. व. 7. 225; वि. पारि., 1. 695; ° उदृह्यते, व्य. म. 7. 5; 
° उदूह्यते, वी. मि. सं. . 725 ; ° उदुह्यते, व्य. नि. . 11; ° उदृहयते. 
5 वि. पारि., 19. 695. | 
6 स्म. च. सं. 0. 25; वै. व., ए. 295; ° शिह्पिनश्व, व्य. म.; 
1.5; ° शिल्पिने, व्य. नि., ]0. 11; ° रित्पिनश्. | 
` 7 च.म.सं., 0.96. | 
° च. म. स.. 0. 96. 


सस्कारक्राण्टम्‌ + ~८ 


राकरुन्यादिचतुष्केषु ` ` करणेष्वपि विष्टिषु | 
कुलिकेषु # ४ | 
कुलिकेषु चुम वज्यंमरुभान्येव कारयेत्‌ ॥ ४०४ 
ए्व ` वदयसमायोगे दम्पत्योः प्रीति्त्तमा । 
वद्‌या भावेऽपि दम्पत्योः विवाहः कलहपदः । ४५० 
तुखा * सिंहस्य वद्या स्यात्कन्याया यममत्स्यसे । 
म्रगकन्ये तु जुकस्य ककीं स्याद्रधिक्रस्य तु ॥ ४०; 
मीनश्चापस्य ` वद्यः स्यान्मकरो मीनवदेयक्रत्‌ । 
कुरभस्य कन्या वद्या स्यान्मीनो मेषस्य वदयक्रत्‌॥ ४०७ 
मेषस्य ` वद्यो सिदाव्टी कङ्किजूको वरषस्य तु । 
युग्मस्य कन्या वद्या स्यात्कर्किणश्चापवरधिको ॥ ४०८ 
आद्यांडा विपदाख्यक्षं " ' पलयरे ` च चतुर्थकम्‌ । 
वधास्ये च तृतीयां विना रोषा "न रखोभनाः॥ ४०९ 
जन्मकर्मक्ते नाथो ` द्रो मिथो मिचरे यदा तदा| 
वैनारिकांराकोद्धुतदोषो भङ्गत्वमाघ्रुयात्‌ ॥ ४१० 
जन्मकर्मक्षनाथौ द्र तद॑रास्थौ यदा तदा । 
वेनारि कांराकोद्धूतदोषो भङ्त्वमाघ्चुयात्‌ ॥ ४१ 
एकयोनिषु* सम्पत्त्यै दम्पत्योः सङ्गमः सदा । 
भिन्नयोनिषु मध्यः स्यादरिभावो न चेत्तयोः ॥ ४१२ 
मि. सं., 2. 7 
मि. स., 2. 
सं., 0. 
मि. स., 1. 
मि. स., {. 7 
` वीःमि.स., {2.7 
सुरासना | 


` प्र. पारि., {. 319 
` भ्र. पारि. 0. 320 


; ग्र. पारि., 2. 330; " चतुरष्वेषु. 
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बृहसतिस्मरतिः 


अरिभावकृतोद्राहः ` * शीघ्रं मरणमाञ्जुयात्‌ । 
पोष्णोत्तरमघाहस्तमररश्रवणस भाः । 
सूयवारयुता दोषहालाहलगणोद्धराः ॥ ४१३ 
मित्रोऽशिन्ययेमा ` पूषा सादिवध्न्या च रोहिणी । ` 
भौमवारेण संयुक्ता दोषाः स्युरदोषघस्मराः ॥ ४१४ 
कृत्तिका-रोदिणी-खाती-राततारारकिंचारणाः | 
शुभयोगा महादोषकैरव्यादिल्यवचसाः ॥ ४१५ 
एकादा * चये चैव दामे च चतुर्थके । 
मध्यमो दम्पतीयोगो मित्र भावेऽतिरोभनः। ` 
वदयरादौ विद्यमाने योगोऽयं खोभनो मतः ॥ ४१६ ` 
गुरुगुरुज्लो ' उकज्ञो व्यक व्याराश्च वीन्द्रिना। 
च्यकेन्द्रवनिजाः सवे सुहदो रिपवः परे ॥ ४१७ 
उत्तमो मिच्रव्ैः स्यात्सममिच्रं तु मध्यमम्‌ । 
कनिष्ठः समवगः स्य ्वैरवगस्तु मारणः ॥ ४१८ 
कलहः ` रा्ुमिच्रत्वे वियोगः समशाञ्जतः । 
 जन्मनक्षच्भागेरामिच्रता चेच्छुभं तयोः ॥ ४१९ 
खीपुसोः ' जन्मनक्षत्रे विभागांरोरायोरपि । 


` वी. मि. स., 0. 777; प्र. पारि., 0. 320 ; > भावे, 
° वी. मि. सं. 7. 781. 
ˆ वी. मि. सं, . 781. 
ˆ वी. मि. स., {. 782. 
° म्र. पारि., 0. 320. 
म्र. पारि., 2. 321 
` अ. पारि., 2. 321. 
म्र. पारि., 0. 32]. 
भ. पारि., 12. 521. 


सास्क्रक्ण्ड्म >€ 


वर्य भावे ` सर्वसम्पत्साधक्ये योग उत्तमः | ४२८ 
दस्पत्योजन्मलग्राभ्यां ` यौ ग्रहावधिपौ मनो । 
तयोः परस्परं भेत्रे सर्वसम्पदुपस्थिना ॥ ४२५ 
आओदाखीन्येः मध्यमं स्ादरिमावे न रोभनम। 
अरि भावकरतोद्राहः रीध्र मरणमापुयात्‌ ॥ ४२२ 
उदासीने क्रून कर्मं समत्वं धनयुच्के ! 

एवं * वदर्‌यसमायोगे स्रीरारोः पुरुषस्य से 1 
वरययोगः शुभः धोक्तः दम्पत्योः चु मदः स्मरन: \। ४२३ 


वरटयराराो ` तु दम्पत्योः प्रेम भङ्गो न जायते । 
खामिदशंनकादे च वदयारूढोदयः छुभः ॥ ४२४ 
खामिरारोगेहे * वापि वदयराशिः शाभावः 
वरयराशिप्रकारोऽयं पुरा पद्यासनोदिनः ॥ ४२८५ 
सापाचतुष्कं' रोद्रं च याम्यं त्वाष्टुचिकं जलम्‌ । 
विश्वेन्दुवासवं पारणं सत्रीलिङ ससुदा्लम्‌ ॥ ४२२ 
सोम्यवारुणमूटलानि ` नएुंसकाहयानि च । 

रोषाः पुद्िङ्खतां यातास्ताराः श्रुणु राचीपते ॥ ४२५ 
सख्रीनक्षच्रेङ्ना' जन्म पुनक्षत्र पुमान्‌ यदि । 

स संयोगः चुभः प्रोक्तः देवेन्द्रगुरुणा मतः ॥ ४२८ 
, पारि., }. 321. 

पारि. }. 321. 

पारि., 1. 321. 

पारि., ए. 322. 

पारि.. 1. 32२. 

पारि. 1. 322. 

पारि. 1. 322 


पारि., 1. 322. 
पारि., 9. 322 
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अरिभावकरतोद्वाहः ` * शीघ्रं मरणमाघ्रुयात्‌ । 
पौष्णोत्तरमधाहस्तसूलश्रवणसप्र' माः । 
सूर्यवारयुता दोषहालाहर्गणोद्धराः ॥ ४१३ ` 
मिचोऽश्विन्ययमा ` पूषा सादिवुध्न्या च रोहिणी । 
भौमवारेण संयुक्ता दोषाः स्युरदोषचस्मराः ॥ ४१४ 
क्रृत्तिका-रोहिणी-खाती-रातताराकिंचारणाः । 
दुभयोगा मदादोषकैरव्यादित्यवचंसाः ॥ ४१५ 
एकाद दा ` चये चैव दरामे च चतुर्थके । 
मध्यमो दम्पतीयोगो मिच्रमवेऽतिरोभनः। 
वदयरार विद्यमाने योगोऽयं रो भनो मतः ॥ ४१६ 
¢ ॐ ¢ क 
गुरुगरुल्ो ' शुकज्ञौ व्यका व्याराश्च वौन्द्रिना । 
चयकेन्द्रवनिजाः स्वे सुदो रिपवः परे ॥ ४१७ 
उत्तमो मित्रवगेः स्यात्सममित्रं तु मध्यमम्‌ । 
कनिष्ठः समवगेः स्य द्वैरवर्गस्तु मारणः ॥ ४१८ 
कलहः ` चाञ्चुमिचत्वे वियोगः समराञ्चुतः । 
जन्मनक्षत्र भागेरामिचता चेच्ुभं तयोः ॥ ४१९ 


खीपुसोः * जन्मनक्षत्रे वि भागांदोरायोरपि । 


` वी. मि. स. 0. 777; प्र. पारि., 2. 320; » भावे. 
° वी. मि. स. 1. 781. 
* वी. मि. स., 1. 781. 
* वी. मि. स., 2. 782. 
° म्र. पारि., 0. 320. 
° प्र. पारि. 2. 32]. 
अर. पारि., 2. 321 
= धप, 1.32. 
° मर. पारि., 2. 921. 


स स्करक्ण्डम्‌ ८९ 


वद्य भावे ` स्वसम्पत्साधको योग उत्तमः ॥ ४२० 
दस्पत्योजेन्मलम्राभ्यां ` यो ग्रहावधिप्ते मने 
तयोः परस्परं मैच सर्वसम्पदुपस्थिना | ४२४ 
ओदासीन्ये * मध्यमं स्यादरिमावे न दोभनम्‌ । 
अरिभावक्रतोद्राह ¦ रीप्र मरणमापुयात्‌ ॥ ४२२ 
उदासीने करन कर्मं समत्वं धन पुत्रके । 

एवं ` वदयसमायोगे सख्रीरारोः पुरुषस्य मे । 
वद्ययोगः शमः यथोक्तः दम्पत्योः छुभदः स्मृतः! ४२३ 
वद््यराचो ` तु दस्पलयोः परेमभङ्घो न जायते । 
स्वामिदरानकाटे च वदयारूढोदयः छुमः ॥ ४२४ 
खामिरारोभृहे ' वापि वडयराशिः इाभावहः | 
वदयरारिप्रकारोऽयं पुरा पद्मासनोदितः ॥ ४२५ 
सापाचतुष्कं ` रौद्रं च याम्यं त्वाष्टुचिकं जलम्‌ । 
विश्वेन्दुवासवं पौष्णं खरीलिड ससुदाह्यतम्‌ ॥ ४२४ 
सौम्यवारुणमूलानि ` नुसकाहयानि च । ` 
दोषाः पुल्िङ्तां यातास्ताराः श्चुणु ङाचीपते ॥ ४२५ 
ख्रीनक्षत्रङ्ना * जन्म पुनश्च पुमान्‌ यदि । 

स संयोगः चमः प्रोक्तः देवेन्द्रयुरुणा मतः ॥ ४२८ 
, पारि., 1. 321 

, पारि. 1. 321. 

पारि. 0. 32}. 

पारि., 1. 322 

पारि. 1. 3९2 

पारि. 0. 322. 

पारि., ए. 322. 


पारि., 0. 342. 
पारि. 0. 322. 
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# | # ~ च 

पुनपुंसकमेव स्यात्स्वंच्च द्विकयोगतः । 
सोम्यपैतकदस्ताश्च ' नेचमूखाख्यवायवः ॥ ४२९ 
त्रीण्युत्तराणि पोष्णं च रोहिणी रोभनपरदा | 
अन्याश्च सवी वज्याः स्युस्ताराः पाणिग्रह सदा ॥ ४३० 
सक्तं ' युक्तं ग्रहेयंच्र काङ्ितं च चरि भं भवेत्‌ । 
दर्धजञ्वालाः सधूमाः स्युः कमादोषेषु दुस्तराः ॥ ४३१. 
पापग्रहस्थनक्षच्रप्रषठे * पूर्वर इयं खरम्‌ । 
एतास्तारा विवज्याः स्युः द्युमकर्मणि सर्वदा ॥ ४६२ 
असंख्याता ' ग्रहा निलय दुज्ञेया भानुना खराः । 
अत एवाकसंयुक्तं क्षे सर्वप्रमाददम्‌ ॥ ४३३ 
दग्धक्रमेण ' यत्रेच्रं चिराता दिवसेस्त्‌ तत्‌, 
पूर्वमावमथायाति यथा व्ृक्लास्तु नीरदैः ॥ ४३४ 
वत्सरेण ' तदर्धेन तस्सादर्घेन यान्ति ये । 
मन्दजीवकुजैदंग्धा रादायः पूर्वजं गुणम्‌ ॥ ४३५ 
वुधेनाक्ान्तभं * सद्यः परक्रुतिं याति चरक्चवत्‌ । 

उत्पातैः पीडितास्ताराः षण्मासेः पकरति ययुः ॥ ४३६ 
राहुकेतुविसुक्तं ' यत्‌ ग्रहव्छनिपीडितम्‌ । 
वत्सरान छयुध्येत ग्रहयुद्ध दतं च मम्‌ ॥ ४३७ 
. पारि., 1. 329. 
पारि. 2. 329. 
पारि., ए. 329. 
पारि., 7. 329. 
. पारि., 2. 329. 
पारि., 1. 329. 
, पारि., ए. 329. 


. पारि., 0. 329. 
, पारि. 7. 329. 
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अप्रकारय्रहैयक्तं ` स्यो दोपाद्रवपोहति । 
ख॒क्त दु भय्रदेयत्तत्‌ चुभत्वं चिदिनेवजन ॥ ४; 
यस्मिन्‌ मेऽस्तमय यान्ति ग्रहास्तद्धं चिमासतः। 
दुद्धत्वखुपयातीते वाज्रन ` पद्यामनादिनम्‌ ।॥ ४३९ 

ग्रहनश्षच्योगेन ` यदुक्त दोषसश्चयः | 
नदिनं सर्वकार्येषु शुभेषु परिवजयेत्‌ ॥ ४४० 
यदुक्तमिदसक्षेषु तारासु च गुनाः । 
चापल्यमपवादेस्ते दोषाः गोभननासियुः ॥ ४४ 
गुणायुतैयुनोऽप्यसिन.` चाक्रुन्यादिचतुष्ये । 
कालेनेव" ° ठम सवं करनं सम्यर्विनदेयति ॥ ४४२ 
उदथांराः` खनाथेन मिच्रसौम्येन वा पुनः, 
पेक्षिनो वा तथास्तांरो दम्पत्योः पुच्रपोच्रदः ॥ ४४३ 
ऋरग्रहमध्यगते 

लग्रे चन्द्रेऽथवा करय्रहणे । 
ते यमसदनाभिसुख 

गमन वाञ्छन्ति कन्यायाः ॥ ४४४ 
जन्मेराषटमटयेरा * मिथो यच्र व्यवस्थितौ । 
जन्मरादयष्टमक्चःत्थदोषो नदहयति मावतः ॥ ४४५. 


#~~> 


म. पारि., ]. 329. 

म. पारि., 0. 329. 

म. पारि., 1. 329. 

म. पारि., 7. 329. 

वी. मि. स., 2. 783; प्र. पारि., 2. 330. 

` वी. मि. सं., [. 783; म्र. पारि. }. 330; ° नेष्म्‌. 
: म्र. पारि., 2. 331. 

म्र. पारि., 2. 832. 

म्र. पारि., 0. 333. 


[५ 


^ 


। भो 


[11 


म, 


[४ 
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२९२ बहस्पतिस्मपतिः 


निधन ` परहरापें तु निस्खत्वं यमघण्डके ¦ 
कुलिके "सर्वनाराः स्याद्राच्रावेते न दोषदाः ॥ ४४६ 


उल्कापाते" महापाते महारानिनिपातने । 
नमोरानिनिपाते च भूकम्पपरिवेषयोः ॥ ४४७ 


ग्रामोत्पाते* दिवाहाब्दे दुर्निमित्ते न चोभनम्‌ । 
केतवो यच्र दरयन्ते सधूमा "वा पृथग्विधाः ॥ ४४८ 


पश्चादेवोपरगेः तु दोषः स्यान्नैव प्रवतः । 
गरहदाहादयो दोषा यथा स्युद॑हनात्परम्‌ ॥ ४४९ 


ग्रहाणां ` ग्रहणं चैव वजंयेदिनसप्कम्‌ । 

७ $ 6 € 
युद्धग्रहाणामन्योन्य ` निघाते बा कुकम्पने | 
महोत्पातयुतात्‌ कारात्‌ स्षराच्ं छयुभं तयेत्‌ ॥ ४५० 


महागणितमागस्थो ` व्यतीपातोऽतिदोषदः । 
बल्वहुणसम्पन्नोऽप्यसौ कुरविनादरानः ॥ ४५१ 


यन्नक्चच्र ` पातमध्यस्थकालः 

तच्नक्षचरं बजेनीथं समस्तम्‌ । 
यावत्तावत्पातकालः पुरस्तात्‌ 

पथाद्रज्यं सवेकार्येषु नूनम्‌ ॥ ४५२ 


` वी. मि. सं., 0. 79} ; 

४ वी. मि. सं., 2. 793; 

° वी. मि. सं., 0. 793; 

* वी. मि. स, 0. 793 ; प्र. पारि. 2. 334. 
° वी.मि. स. 0. 798; म्र. पारि., 2. 334. 

“ वी. मि. स. 9. 7935; भर. पारि., 0. 334. 
| † प्र. पारि. 0. 335. | 

1 पारि., 0. 535. = 


पारि., 0. 354; ° दोषः. 
. पारि., 1. 334. 
. पारि. ए. 334; ” ये प्रथग्द्रयोः. 


५ 4 4 ५ 


संस्कारक्रण्डम 


खगहविधुगरहस्थः` सोाम्यभागस्थिनो वा 
गुररुपचययानः साम्यगे वा वल्ाद्यः | 
अपि गुरलरदोषा यानि नारा यथेव 


श्युतिरपि समधीना पापनाचाय दष्टा | ४५३ 


उदयमवनतोऽरिच्यायगा ` दीप्ता 
निजगरदगनसस्याः प्राणिनः कण्टकस्याः। 

यदि दारिनि चुमस्थे कर्मणि प्रस्थित वा 
निजसुदयगदोषं नारायेच्छीनरषिमः ॥ ४५ 


चन्द्रादिवयो ` शुमांरस्थौ वलाद्यो सखोचगो यदः । 
महादोषसमाख्याता दोषा भङं ययुस्तदा ॥ ४५५ 


अथातः ` सम्परवध््यामि दोषाणां रूपलश्चणम्‌ । 
तथा तेषां वलं चेव ययोवाचाम्बुजासनः | ४०२ 


 नारायोगस्तथा ` सत्युयोगो दग्धस्तयैं च । 
विषदग्धाभरियोगाओ ग्रहजन्मक्तमेव च ॥ ४५५ 


भ € क _ क, विष 
चकरो ` ग्रहयोगश्च चानियोगो विष तथा | 
गरयोगस्तथा पक्षच्छिद्रं नक्त्रह्टञ्छनम्‌ ॥ ४५८ 


४) धीनिरो य ङ, 
अपरो धश्च दिनसरत्युस्तथेव च 
वारनक्षचयोगशञ काणान्धक्तं तधैव च ॥ ४५९ 


. पारि., 1. 336. 
पारि. 7. 336. 
पारि., . 336. 
पारि. 7. 336. 
पारि., 2. 386. 
, पारि., 7. 336. 
. पारि., 7. 536. 


५, 
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२९४  बृहस्पतिस्खतिः 
विषलय्नाख्ययोगश्च ` पश्चाकर्किस्तथेव च 
मासश्चून्यतथाश्न्य८) चरारिदिग्दाह एव च ॥ ४२० 


रक्तस्थूणस्तथापातो * व्यती पा्तस्तथैव च । 
दिवा ऋश्चप्रकाराथ मदा्लस्तयैव च ॥ ४६ 


चन्द्राकवयोगे ` चुकम्पः कण्टकः स्थूणसंज्ञकः 
अदहरयय्रहचारश्च ग्रहरदिमस्तथेव च ॥ ४६२ 
पापग्रहसुसंयुक्तराशिरिव्येवमादयः । 
दोषाश्च गणिताः सयं गुणेभ्यो वलिनः कलौ । ४६३ 
तथापि दोषा नरयन्ति खापवादैगुणैरपि , 

दोषा“ ये खापवादेस्तु खरूपानावमाययुः। 
यथा पापा ययुः सर्वे प्रायथित्तेरभावताम्‌ ॥ ४३४ 
खक्षेव्ययगतं ' भानमपि परयेद्धरासतः । 
सोऽन्धतां न गुरोदवावयदीन्दुः सत्करियारनः ॥ ४९५ 


यस्य ` लप्रक्तचन्द्रक्चौ यरोः सप्मपश्चमो । 
तृतीये बा स दोषाणामपवादविनादानः ॥ ४९१ 


9 © ¢ €^ (~ 
यस्य लप्नक्षचन्द्रक्षाद्रवि!वंपदि वा स्यितः 
प्रत्यरे'" वा बधे वासौ दोषाणामपवाददहा ॥ ४६७ 


. पारि., 2. 336. 
. पारि., 2. 336. 
पारि., 2. 336. 
पारि., 2. 336. 
पारि., 2. 336. 
. प्रारि., 2. 337. 
पारि., 1. 337. 
पारि., 1. 338. 
पारि., 1. 338. 
. पारि., 7. 338. 


09 | [1 €! > & >~, +~ 
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नःयदःष्छद्ध द ९ १ 
सारतर. \ ९, 


यस्य सर्वग्रहाः सन्ति दुस्याने गोचरे नथा । 
दोषापवादा नदयन्त दोषास्तच्र वल्दाधिकाः ।॥ ४३८ 
तिथिरेकगुणा' वारो द्विगुणस्त्ियुणं च भम | 
योगश्चतुयणः पञ्चगुणस्तिथ्यधसंज्कः 1] >^ 
ततो ` सहनो वलवान्‌ नस्मात्पद्यदलावलम्‌ ! 
रुमेक्षिनयुनाः चास्ताः उद्राहेऽश्िलरारायः ॥ ४५० 
पातालास्बरपश्चमे ' द्विनचमे ले च सोस्यग्राः 
करूराः षष्ठगनाः ररी धनगनः सरवे चिरेकादचो | 
जामिच ग्रहवजिते न च भ्रृयुः षष्टे कुजश्चाष्टमे 
षष्ठान्त्यस्थदारी विवाहसमये टोषघु ते खो भनाः | ४५४ 
अनिष्टस्थानस्थोप्यद्युभद ` - एवाद्युभगतः 

छु भारास्थः सोम्योदितवलदरा वा हितननुः | 
तदानीं चन्द्रोतिप्रथितश्युभक्रचदलटयुनः 

खतुङ्खक्स्थो यदि शुभकरः किं पुनरयम्‌ ॥ ४७२ 
ग्रहाः" स्वे लग्रादद्युभगदितस्थानसदहिनाः 

खतुङ्के वा खक्ष यदि समियुरुत्क्रष्टबलिनः । 
तदा तेनैवास्िन्‌ कथितमखिल दद्य॒रद्युमं 

मवे युक्ताः पोक्तं ुभमतितरां दद्युरखिरम्‌ ॥ ४७३ 
अभिदोच्रादिभिय्स्यादीक्षानो ` ब्राह्यणस्य च | 
तत्कन्यां विधिवदत्वा फलमाभ्रोति मानवः ॥ ४५४ 


1 प्र. पारि., 0. 338. 
पारि., 1. 338. 
, पारि. 7. 338. 
. परारि. 1. 338. 
पारि., 0. 340. 
पारि. . 340. 
. पारि, 1). 355. 
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तिखः ` कन्या यथान्यायं पाटयित्वा निवेदय च । 
न पिता नरक याति नारी वा खीपरसूतिनी ॥ ४५५ 


वेदोदितानि क्माणि न करोति दिने दिने। 
चाण्डालीं योनिमा्रोति श्वयोनिषु च जायते ॥ ४५६ 
भचा" पत्री समभ्यच्या वच््रारङ्ार भूषणैः । 
उत्सवे पितमातन्यां -वश्रूश्वद्युरबन्धुभिः ॥ ४७७ 
अप्रयच्छन्‌“ पित्ता काटे "पतिश्चाचुपयन्चतौ । 
पुत्रा भक्तो" मातुगेदयदण्ड्याश्च धर्मतः ॥ ४७८ 


सुकष्मेभ्योऽपि ` प्रसङ्गभ्यो निवायो खी खवन्धुभिः 
श्वरवादिभिः कुल्ख्ीभिः पालनीया दिवानिदाम्‌ ॥ ४५९ 


आयव्ययेऽथसंस्कारे ' गरहोपस्कररक्षणे। ` 
रोचाभिकाये संयोज्या रक्षा खीणामियं स्मृला ॥ ४८० 


पिच्रा भजा सुतेन खी वियुक्ताऽन्यगृहे वसेत्‌ । 
असत्सङ्विरोषेण गद्यतामेति सा भुवम्‌ ॥ ४८१ 


पर्वात्थान ` ुरुष्वचोा मोजनव्यञ्जनकरिया । 
जघन्यासनरायित्व कमं खीणाशुदाहतम्‌ ॥ ४८२ 


' वी. मि. सं., 2. 834. 

` स्र. रल्ना., 0. 219. 

° या. अप., 0. 107. ध 

कलय. समु., . 99; बा. आ., 1. 216 अपतिश्वानुयतरृतौ ; ` 
रक्षको मातुगह्या दण्ड्याः. 86०6960 ; 866 1. 192 2 | 

° बा. आ., }. 216. 

ˆ वा. आ., }. 216. €[069#6व्‌ ; 86€ 7. 192 214 

` बा. आ., 0. 216. {व 

° वा. आ., 0. 216. 184. 


नस्कारकाण्डम्‌ २.७ 


यानाटनदिवाखभ्रमक्रिया दूषणं ` स्रियाः । 
2 भह > [३ ५, ऋ मलिना 
आलान ` खुदिते हृष्टा पोषित मलिना करा । 
मरते ' भ्रियेन याप्त्यासाच्तरी ज्ञया पतित्रना ॥ ४८३ 
¢ £ क 
चारीराध ` स्ना जाया पुण्यापुष्यफटे समा । 
न्वारूढा जीवती वा साध्वी मनृहिनाय सा।॥ ४८ 
प्रसाधनं ` चलयगीनसभ्राजोत्सवदरानम्‌ । 
मांसमद्याभियोगं च न कुयात्पोषिते पतो ।॥ ४८५ 
व्रलोपवासनिरता ' ब्रह्मचये व्यवस्यिना । 
दमदानरला निवयमपुच्ाऽपि दिवं जत्‌ ॥ ४८> 
अन्नाथं ` तण्ड़लप्रस्यमपराह् तु सेन्धनम । 
वसन नरिपणकीतं देयमेक चिमासनः ॥ ४८५ 
एलावदेव साध्वीनां चोदिनं -विधवारानम्‌ | 
प्रातिलोम्येन ` सम्भूता नियोगेन विना च ये । 
साबिच्रीपतिताल्ञाताखयः सङ्रजानयः ॥ ४८८ 
दया * क्चमाऽनसूया" च रोचानायासमङ्लम्‌ । 
ध व १ १ 
अकापेण्यमस्पृदत्वं ` सर्वसाधारणानि" तु ' ॥ ४८९ 
` बा. आ., 2. 216. -€[0€९६€५ ; 8€€ 1. 193 177८५. 
“ वा. आ., {. 218; या. अप., ‰. 109. (870. 
ˆ वा. आ., 0. 218; या. अप., 8. 109. 1614. 
*+ वा. आ., 0. 234; या. अप., ]. 111. €[€ ; 366 
1. 194 20276. 
° बा. आ., 0. 231. 164. 
° वा. आ., 0. 234. 7674. 
` गो. मि., 0. 225 ; आ. ध. व्या., ]. 239; ° विधवाधनम्‌. 
म. गो., 1. 135. 
या. अप., [. 164; त्र. कल्प., 1. +: " अनसुयाश्च शोचानाशास; 
°च, हे, व्रत. 0. 8; ‹८च, कृ. रला., 0. 14; " ण्यास्प्रदंचः; ° च, 


परा. आ., 7. 84; ° ण्यस्प्रहवे च ; ० इमे, वी. मि. प., 7. ॐ; स्ख. 
सुक्ता. का. 1. 9; ° चास्पृहलं. 


9. 
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२९८ वहु स्पतिस्पतिः 


परे'* वा बन्धुवर्गे वा "मिचरे द्रष्टरि वा सदा। 
आपन्ने ' रक्षितव्यं तु दयेषा परिकीतिता ॥ ४९० 


आत्मवत्सर्व भूतेषु * यद्धिताय शिवाय च। 

वतेते सततं हृष्टः करृत्सा द्येवा दया स्मरता ॥ ४९६ 
वाद्ये ' चाध्यात्मिके" चेव दुःखे 'चोत्पादिते कचित्‌, 
न कुप्यतिन "्वाहन्तिसा क्षमा परिकीर्तिता ॥ ४९२ 


न * गुणान्‌ ` युणिनो हन्ति स्तौति मन्दयुणानपि । 
 नान्यदोषेषु रमते साऽनसूया पकीर्लिता ॥ ४९३ 


यो ` धर्मस्थं कामं वा रभते मोक्षमेव वा । 
न द्विष्यात्तं सदा प्राज्ञः साञनसूया स्मृता वुधैः ॥ ४९४ 


` या. अप्र, [. 164; व्र. कल्प, 0. 4; ” मिच्रह्धेष्टरि; ° आपन्न 
रक्षिका, वि., 7. 453 ; ° आत्मवद्रतितव्यं हि, स्प्र. च. सं. 1. 33; ° यदातं 
 बन्धुवगेषु; ° आपन्नो रक्षितव्यस्तु, हे. व्रत. 0. 8; कृ. रला, 1. 15; 
ए. त. {. 20; ° आत्मवद्रर्तितव्यं हि दयेवेषा, वै. व., 0. 124 ; ° आपदे 
रक्षण यत्तु, वी. मि. प., 0. 33; स्म. मुक्ता. का., 0.9; ° आपन्नो रक्षितव्यं 
यत्‌. | 

° वी. मि. सं., 1. 138. 

° या. अप., 8. 164; त्र. कल्प, 0.4; ° वा, का. वि, 1. 452 
४ तथा, स्ख. च. सं., ए. 33; ° चाभ्यन्तरे; ° दुःख उत्पादिते; " चा, ह 
रत. 0. 8; ` ओत्पादिके, कृ. रला, 0. 15; ए. तल. 7. 20 ; वै. व, 
1. 124 ; वी. मि. प, 0. 33; (वी. मि. सं. 7. 138; ° चाम्यम्तरे) 
स्थ. सुक्ता. का., 0. 10. 

ˆ या. अप., 0. 164; व्र. कल्प, 0. 4; का. वि., 0. 453; स्मृ. च 
सं. 0. 33; हे. व्रत. 0. 8; क. रता, 0. 15; ए. त. 7. 20 ; वी. मि 
सं. 0. 138 ; ` दुयुणान्‌ गुणैः, वी. मि. प., 0. 398; स्म. सक्ता. का., 0. 1८ 

~ जवैः वः; 0. 194. 


संस्कारक्ाण्ठ्म 


अमश््यपरिद्ारश्च “` संसमश्चाप्यनिन्ठिनः 1 
स्वधर्मे" च व्यवस्थान चोचमेतत्पर्वनिनम । ४९८५ 


चारीर ` पीड्यते येन सुद्ुमेनारि कर्मणा । 
$ न ८ € ः ए 
अवयन्न न्च -कनव्यमनायामः सच उच्यत | ८4: 


यदारमस्मे मवत्पीडा नित्यमलयन्नश्रात्सनः। 

¢ क , [ क्र $~ + 
नद्रर्जयेद्धम्यसपि सोऽनायामसः प्रकतध्िनः ॥ ४०५ 
प्ररास्ताचरणं ` निलयं `नाप्ररास्तप्रवतनम । 

~. अडः दि ¢ ^. 3; (अः २ ९.९ 
एतद्धि मङलं पो क्तस्राषाभस्तत्वदारा(नः ॥ ४८ 

~ [तव्यम दीने १, 

स्तोकादपि परदातन्यमदीनेनान्नरात्यना ` । 

न्यद्नि | {क _ ५. 8 नदय्यते ४ ९, 
अहन्यहनि `यत्किश्चिदकापण्य तदुच्यत ॥ ८. 


" या. अप, 7. 164; व्र. कल्प, ]0. 4; का. वि. [. 453; ^ 


0. 15; स्मृ. रला, 1. 2; ° प्रचक्षते, ए. तल. 0. 20; ˆ कुः. व 
2. 124; वी. मि. सं., 0. 138; ° खधरमेषु, वी. मि. प., {. 3; ° अधर्म, 
स्म. सुक्ता., {. 10). 

°या. अप., 9. 165; त्र. कल्प., . 4; का. वि. 10. 52; 
९ अद्युमेनापि, स्मृ. च. सं., 0. 33; हे. व्रत., }. 8; * कु्बीत, छ. रला. 
2. 15; ए. तल., 7. 20; * कुवीत, वी. मि. प., }- 38; वी. मि. सं.. 
2. 138; ° छुमेनापि च ; ` वजयेत्तत्तु सोऽनायासः, स्ख. सुक्ता. का. 16). 

> वै. व., 0. 124. 

: या. अप., 1. 165; व्र. कल्प, . #; ° अप्र्स्तविवजनम्‌, (का. 
वि., 0. 458; स्प. च. सं., 0. 38; हे. व्रत. 2.9; त्र. कल्प. वत्पाठः,, 
छर. रला. 1. 15 ; (ए. त., 1. 20 : वै. व., 0. 124 ; वी. मि. प. >. 33 ; 
वी. मि. सं., 9. 138 ; स्ख. सुक्ता. का., ‰. 10 ; त्र. कल्पवत्पाठः ). 

° या. अप., 1. 165; त्र. कल्प, 1. ‡#; ' हि तत्स्खरत, का. वि. 
9. 543; ' हि तत्स्यरतं, स्ख. च. सं. . 33; ' हि दातव्यं मुदितेन; ` दि 
तत्स्मृतं, हे. व्रत., ए. 9; 1 उपकर्तव्यं; ' हि ततस्तं, @. रला-, 0. 10; 
हि तत्स्मृतं, स्ख. रला, 2. 2; ' हि, ए. तल. . 20; ` च दातन्य- 
मदीनेनैव चात्मना; 1 हि तत्स्मृतं, वै. व., 0. 124; स्ख. च. सं, वन्पाठः, 
वी. ति. प. ‰. 34; कृ. रला. वत्पाठः, वी. मि. सं. }. 138 ; + तदकार्पण्यसु, 
स्मर. मुक्ता. का, 0. 10; ; न दीनेन; ` हि ततस्तम्‌. 


३०० ब्रहस्पतिस्मतः 


यथोत्पन्नन ' * सन्तोषः कतेव्यो ''द्यन्नवन्तु वा । 
परस्याचिन्तयित्वाथं साऽस्प्रहा परिकीर्तिता ॥ ५०० 
विवजेयेदसन्तोष ` विषयेषु सदा नरः| 
परद्रव्याभिलाष च साऽस्पृहा कथ्यते वुधैः ॥ ५०१. 
यथा विद्या यथा कर्मं यथा वित्त यथा वयः | 
जनस्तथेव ` वर्तेत वेषादिभिरनद्धतः ॥ ००२ 
खाध्यायोऽध्यापन ` चापि यजन याज्ञन तथा | 

दान प्रतिग्रहश्चापि षट्‌ कमीण्थग्रजन्मनः ॥ ५०३ 


इञ्याऽध्ययनदाने ` च प्रजानां परिपालनम्‌ । 
रास्राख्रधारण सेवा कमीणि क्षचियस्य तु ॥ ५०४ 


खधर्मविदनुरक्तः' शुचिरनुद्धत उद्युक्तो देराकाल- 
विन्नीतिनिगमेतिदासङुदालोऽत्यसनी स्दुरर्थराख्रयोग्यो 
हस्त्यश्वपुरुषाचाराहोरात्रयामनिगमविनिधितसतिश्च खपर्‌- 
 बलवरावलन्ञो बलाधिकरूतः सेनापतिः स्यात्‌। कुल्य 
 उचयुक्तो सखदढुरुदात्तः समरचित्तः शारोऽनुरक्तोऽमे्ः ` 
` या. अप., {. 165; व्र, कल्प., 0. 4; ” अर्थवस्तुना, का. वि, | 
0. 453 ; ° अल्पवस्तुना, स्प. च. सं., 0. 38; * यथोपपन्नैः; ° खागतै- 
= द्विजः । पराथं नाभिलषित, हे. वत., 0, 9; ° यथोपपृन्ने; ८ ह्यल्पवस्तुनि। 
परस्य चिन्तयन्न, कृ. रला. 2. 16 ; » प्यथ वस्तुना, स्म. रत्ना. 0. 182; ` 
ˆ यथोत्पननेस्तु ; ° खागतैर्धनेः । परार्थं नाभिखाषेत, ए. तल., 0. 20; » प्यल्प- 
वस्तुना, वै. व., 0. 124; स्र. रला. वत्पाठः खा्जितेरिति परं मेदः, वी. मि. प, 


 . ॐ अर्थवस्तुना, स्र. सक्ता. का., 2. 10; ” ह्यल्पवस्ुनि. 


ˆ वी. मि. सं. 0. 138. 14 
| ` या. अप. . 165 ; वै. आ., ]. 422 ; ° जानेस्तयैव दुर्वत न | 
` वेषादिभिरुद्धतः, वी. मि. प., ]0. 36 ; ° जानंस्तधेव. | | 
“ˆ परा. आ., 0. 85. 
° परा. आ., ए. 85. 
° या. बा. 1, 9. 184. 


सार्क(रक्ण्ड्यु 


पत्तिविरोषन्ञः इद्धिताकारकुराटः प्रतिदारः स्याल्‌ | वन- 
कुलकाल्जातिसात्म्यगुणवयःरीटायुरादानगमनकल्पना- 
चान्‌ व्यपगत भयो विजयोलजिनसना दस्यध्यक्चः स्यात्‌! 
क्षेचरजातिसात्म्यगुणलक्चषणवादनाच््रज्ञोल्त्यर्थसमर्थः छाचि- 
रनुदतोऽनुरूपोऽन्वाध्यक्चः स्यात्‌! सन्धिमेदसन्धान- 
स्थानज्ञोऽनुरक्तः युचिदश्लः रखरतिमान्‌ देराकालज्नो दानीयो 
नीतिगतिज्ञः प्राज्ञो वाग्मी दूतः स्यात्‌ उमयन उत्तम- 
वहाप्रभवः शुद्धो मनुवृदस्पत्युखानःचा््रविदण्डनीत्यादि- 
कुःरालोऽडागोऽनजिद्यः सम्मानासम्मानाविक्रनो विगनभीः 
कायाकायविनिधितमतिरादार्यः सर्बोपधादद्धो गढमन्लो 
 मन्ली स्यात्‌ । अविकायोंऽविकटेन्द्रियः प्रनापवान्‌ सभगः 
सुखुग्नोऽक्रपणोऽप्रमादी दश्चो दाक्िण्यचारिचरक्षणार्थमधि- 
करणसन्दिग्धविवेकक्रदुपरिकः स्यात्‌ ॥ ५०५ 
ब्रह्मराङ्कस्तुतिपुण्यादराब्दैववोध्योत्थायः सन्ध्या- 
सुपास्य देवपितब्राह्मणान्‌ मनसा वा नमस्कृ धमीर्थकाम- 
भयोपधाद्ुद्धावश्वकगरहीतायुधायानयामविन्वासोत्पन्नासच्न- 
परिघ्तः ॥ ५०६ 
दत्वा भूम्यादिकं राजा तास्रपटेऽथवा पटे । 

रासनं कारयेद्धम्यं स्थानवंदयादिसंयुतम्‌ ॥ ५०७ 

अनाच्छेदयमनाहायं ` सर्व माच्यविवर्जितम्‌ । 

चन्द्राकसमकारीनं पुच्रपौच्रान्वयागलम्‌ ॥ ५०८ 

‡ या. बा., 1, 1. 188 


* या. अप., 0. 579. हलु61101 ; 8€€ 1. 62 17८. 
° या. अप, ए. 579. ददलत ; 866 [. 83 7५. 


वृहुस्पतिस्स्रतिः 


॥ न~ 
= 2 4 
५ 


दातुः ` पालयतु; खरग हतुनेरकमेव च । 
षष्टि वर्षसदश्चाणि दानच्छेदफलं छिखित्‌ ॥ ५०९. 


खभुद्रावर्षमासाध॑दिनाध्यक्चाक्षरान्वितम्‌ ` । 
एवंविधं राजक्रत रासन समुदाहृतम्‌ ॥ ५१० 
वाग्धिग्वध्ः`* खक चैव चतुधो कल्षवितो दमः | 
पुरुषे" दोषवि भवं ज्ञात्वा खम्परिकरपयेत्‌ ॥ ५११ 


गुरून्‌ ` पुरोहितान्विघान वाग्दण्डनेव दण्डयेत्‌ | 
विवादिनो नराश्चान्यान्‌ दोषिणोऽ्थेन दण्डयेत्‌ ॥ ५१२ 


मदापराधयु कांच वधदण्डन दण्डयेत्‌ । 
जगत्सर्वमिदं ` हन्याद्राद्यणस्य न तत्समम्‌ । 
तस्मात्तस्य बधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ ५१३ ` 


अवध्यान्‌ ' ब्राह्मणानाह; सर्वपापेष्ववस्ितान्‌ । 
यव्यद्विपेषु करालं तत्तद्राजा समाचरेत्‌ ॥ ५१४ 


राष्टादेने बहिः कुयोत्समग्रघनमश्चतम्‌ । 
लोकवृत्ताद्राजच्रत्तमन्यदाह ` बृहस्पतिः ॥ ५.१५. 


` या. अप., {. 580. €[{0€161610 ; 866 ]. 68 4४7८. 

° या. अप., {. 580. ए९]6€प्प्ठप ; 866 {0. 608 21470. 

° परा. आ., ए. 455 ; द. वि., 2. 20 ; * वार्धिरघनं वधश्चैव चतुधां 
कथितो दमः । व्य. माखा., . 337; द. वि. वत्पाठः. -,€[0682.160 छ 
प18.{101, 2017 2. 226. द 

® परा. आ., ए. 455 ; द्‌. वि. ए. 20; "° पुरुषं विभवं दोषं ज्ञा तं 
परिकल्पयेत्‌. । 

° परा. आ. {. 455. 

° परा. आ., ए. 456. 

¡ परा. आ., ए. 456. 

° राज. रल्ला., 2. 77. 


सेस्कारकाण्डम ३०३ 


राज्यं ` पुरोविचादं च सरिण्डीकरणं पितुः। 
गुणवत्सु ` कनिष्टपु ज्येष्ठ एव ममहति ॥ ५.२ 
विहिनाकरणात्‌' किन्तु प्रतिषिद्धनिपवणान्‌ । 
भक्ताच्छादं परदायषां रोष गृहीत पाधथिवः॥ 
अनेन ` कमणा नते पायाशत्तदयाचटाः | 
अन्यत्र ` ब्राह्मणात्‌ च्टिन्तु राजा धर्मपरायणः। 
नत्छ्रीणां जीवन दब्यादेष दायविधिः स्मन: ॥ ५.४८ 
वसनस्याकानस्यैव ` तथैव रजकस्य च | 
त्रय" व्यपोद्य नच्छिष्टं दायादानां प्रकल्पयत्‌ ।॥ ९. 
धूमावस(निकं द्रव्य सदायास्ताननः पुरा। 
नभैवःरानवासांसि ` विगणस्य -धने सना ॥ ५२० 
परिप्र्ण ` गृहीत्वाऽऽधि वन्ध वः साधु लस्नकम्‌ | 
टेख्यारूढं साकषिमद्रा ऋणं द्याद्धनी सदा 

व्या" तु वितथे दाप्या नत्कालावदिते धनस्‌ । 
उत्तरा च विसंवादे ना विना नत्सुनावपि ॥ ५२२ 


आके “ ददचायामीति साधुरेषोऽपरोऽत्रवीत्‌ | 
दानाहमेतहूविणमपयाम्यपरोऽ््रवीत्‌ ॥ ५.२; 


(+ 


राज. रल्ला., 1. 1५. 

राज. रलला., ]. 79. 

हार., 7. 213. £€ु0€1011 ; ३€€ {. 22 1111५. 

हार., 7. 213. एदल) ; 86८ 1. 21 10१८८. 

गौ. मि., 0. 225; आ. ध. व्या. . 239. 

गौ. मि. 7. 226; आ. ध. व्या., 2. 240 ; * घनम्‌, दि<रल्€व : | 

866 1. 210 ४११८. 
ग गौ. मि., 7. 226 ; आ. ध. व्या. }. 240; " राह्म सभायां ज्ञानतः ; 

° वसना; ० धवे मृते. भूमावसानिकरं श्रान्यं सन्ध्यायां ज्ञानतन्परा इति पाठ्मेद 

स्म. उद्धार., ]. 325. 

° स्मर. उद्धार., 2. 326. 

"0 स्म. उद्धार., 0. 326. 


५. 


१ ~ [न । 


© 


02 


३०४ ..  ब्रहस्यतिस्तिः 


दाने ` प्रलये दाने ऋणिद्रव्थार्पणे तथा । 

चतुःप्रकारः प्रतिभूः राखदण्छो मनीषिनिः ॥ ५२४ 
धटोऽच्चिरुदकं * चेव विषं “कोषं च पश्चमम्‌। 

षष्ठं च तण्डुलः प्रोक्तं सप्तमं तप्रमाषकम्‌ ॥ ५२८ 
अष्टम ` [का१ फा] कमित्युक्तं नवमं धर्मजं स्थतम्‌ । 
दिव्यान्येतानि सवीणि निर्दिष्टानि खयंसुवा ॥ ५२६ 


क्रिया“ न दैविकी परोक्ता विद्यमानेषु साक्षिष। 
टेख्ये च सति वादेषु न स्यादिव्यं न साक्षिणः ॥ ५२७ ` 
खाध्यायों ` यजन दान पद्युनां पाटनं तथा । 

कुसीदक्रषिवाणिज्यं वैदयकमीणि सप्त बे ॥ ५२८ 


रोच" ब्राह्मणद्युशरूषा सत्यमक्रोध एव च । 

श द्रकर्म तथा मन्लो "नमस्कारोऽस्य "नोदितः ॥ ५२९ 
छ द्रस्य ' द्विजशुश्रूषा सर्वशिल्पानि चाप्यथ । 
विक्रयः सर्वपण्यानां छ द्रधर्म उदाहतः ॥ ५३० 


धमीर्थखुभयाथं* वा ब्राह्मणानेव धारयेत्‌ । 
जातत्राह्मणराब्दस्य साह्यस्य क्रुतक्रलयता ॥ ५३१ 


` स्मर. उद्धार., 0. 326. | 
“ छ. चि., 0. 26; स्मर. उद्धार., 0. 389; ° कोराश्च पञ्चमः । षष 
तण्डलः प्रोक्तः सप्तमं तप्चमाषकः, | ध, 
कृ. चि. 0. 26; स्मर. उद्धार, 7. 559; ० अष्टमः काल इत्युक्तो ` 
धर्मज नवमं भवेत्‌. 60९01 ० ०४. 3 2110 4 01 ]0. 80 प्र, 
 “ कृ. चि, 0. 26. 26[©९#९त्‌ ; 86€ 2. 47 1214. 
° परा. आ., . 85. ० 
“ परा. आ. {. 85 ; गर. कल्प. 12. 58/8,; ° नियं ; ० अत्र वेदित, 
श. रला. 0. 475 ; ˆ अच्र देदितः, म. पारि., 1. 280; ° चोदितः, व्‌, कौ.. ~ 
0. 569; ° देशितः. ` ८ | ५.2. 
7. को., 0. 570. | 
९ व्‌. कौ., 0. 570; 


सस्कारकाण्टम्‌ ३०५५ 
यस्मिन्‌ कामाः परविरान्ति वेषयेभ्योपसंह्नाः 
विषयाच् पुनयान्न स केवलस्याश्रमे वसत्‌ ॥ ०२ 


यस्मिन्‌ कोधः दाम याति विफलः समस्यगुत्थिलः। 
आकारोऽग्रियधा क्षिप्तः स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ ५३३ 
संसारमेव ` निस्सारं ष्टा सारदिदृक्षया ) 
प्रतजदक्रनोद्राहः* पर वैराग्यमाश्रितः ॥ ८.३४ 


अतीतान ` स्मरेद्धोगान्न ` नथाऽनागतानपि 
प्राप्तांश नाभिनन्देदयः स कवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ ५३ 


श्रद्धा ` ध्यान तपः राच यस्य वित्त चतुष्टयम्‌ | 
स्मरणं * चाद्धितीयस्य स केवल्यास्रमे वसेत्‌ ॥ ५.२२ 


अन्तस्थानीच्द्रियाण्यन्तर्वदिष्टान्‌ विषयान्‌ वहिः । 
खाक्रोति यः सदा कतु स केवल्याश्चमे वसेत्‌ ॥ ५६७ 


आयन्तिकं ` ब्रह्मचयमाश्रमच्रयवासिनाम्‌ । 
सखदारनियमात्सम्यग््रह्मचारी गरह्ा्चमी ॥ ५३ 


पितमन्बोचरे * ° रौद्रे आत्मालम्सेऽधमेक्षणे । 


ल्म 


यति. सं., ]. 3. 

यति. स., 7. 3. 

वै. व., . 301; यति. सं., }. +; “ प्रव्रजन्लक्ननोद्ाद्यः. 
वर. व., 0. 302 ; यति. सं., {. 6. " भोगांस्तथेव,. 

यति. सं. 0. 6. 

यति. सं., {. 6. 

` वै. व, . 302 ; यति. सं. ‰. 6. 

यति. सं.+ 0. 27 

म. पारि., 7. 58 ; यनि. सं., [. 67; आ. रब., 0. 18; “ पितर 
मच्रानुचरणे आत्माकम्भे क्षणे तथा. | 
0 वि 


१। 


४ 


|= 1 


= 


छः 


9 


३०६ बृहस्पतिस्पृतिः 


अधोवायुसखत्सर्गे' आकन्द कोधसं भवे । ५३९ 
माजारमूषकस्पों “पहासेऽचत भाषणे । 
निमित्तेष्वेष सर्वेषु * कर्म" कुर्व्ुपस्पररोत्‌ “ ॥ ५४० 
युते * निष्टीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथाऽदते ¦ 
पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्प्रोत्‌ ॥ ५४१ 
आर्द्र" तरणं गोमयं 'वा भूमि वा संस्प्ररोष्टिजः। 

नः किञ्चिद्धेषजादन्यदन्यद्वा दन्तधावनात्‌ | 

विना मोजनकाटं तु मक्षयेदात्मवान्‌ यतिः ॥ ५४२ 


नैवाददीत ' फाथेय यतिः “किञचिदनापदि । 
पक्रमापत्खु गृहीथादययावदह्यो पुज्यते ॥ ५४३ 


न ` तीर्थवासी निदं स्यान्नोपवासपरो यतिः ¦ 
न चाध्ययनङीलः स्यान्न उ्याख्यानपरो मवेत्‌ । ५४४ 


बन्धमोक्षविभागज्ञो* बन्धाचेन्मोक्षणेच्छयः । 
उपायान्वेषणे युक्तः को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ५४५ 


" स्मृ. च. आ., . 262 ; हे. प. श्रा., 0. 959; ८ घ्मीथं, प्रा. आ 
1. 240; ° अपि, स्प. रल्ला., 0. 39; ” निमित्तेषु इति न दद्यते, स. पारि 
0. 58; ण दक्षिण श्रवणे, यति. सं. 1. 67; ' निमित्तेषु च, श्रू. चि 
0. 94; " दक्षिणं श्रवणं, आ. रल्ल., 0. 18; ° अपः, वै. आ., 7. 4 
वि. पारि. [7, 0. 161 ; आ. म., 0. 15; ° घमीर्थ, वी. मि. आ., 7. 102 
° धर्माथ्‌, स्म. मुक्ता. आ., 0. 17; ° हासे चाचरतमाषणे, बा. आ., 7.1 
814 461 ; आ. मू., 1. 32. | ॥ 
° यति. स., -10. 67. 
* यति. सं., 9. 67. | | | 
ˆ म. पारि., 0. 58; यति. सं., 0. 67; शु. शि., 0. 94; ` च. ` 
? परा. आ., {. 195. ॥ | 
° परा. आ., 0. 195 ; यति. सं. {. 107; . * अनापदि. 
‡ परा. आ. ए. 195 ; वै. व. ए. 329. | 
8 वै. व., 0. 353; यति. सं., 01. 88 84 100. ` 


सन्कारकाण्डम्‌ ३०७ 

यथा ` चित्तं समासक्तं जन्नोविषयगो चरे । 
यदि नारायणोऽप्येवं को न सुच्येन बन्धनात्‌ ॥ ५४ 
पायेयमेकराचस्य ˆ पानीयं दुर्गमे पथि | 
गरहीयान्नाधिक चान्न मेषजं तु यथेच्छया ॥ ५५५ 

नत्कमं ` यन्न बन्धायसा विया या विमुक्तये) 
आयासायापरं कर्मं विव्याऽन्या शिल्पनैपुणम्‌ ॥ ५४८ 
लोहिताकंसुपासीत ` सन्ध्यामातारकोदयात्‌ 
हृत्पद्यकोटरावासं चिन्माच्रञ्योतिषं हरिम्‌ ॥ ५४९ 
ध्यायेन्नारायणं ` छादौ त्रीन्‌ क्रत्वा प्राणसंयमान्‌ । 
तावद्धयायेत्पुनयावन्निद्रावरासुपागतः ॥ ५५० 
खप्त्वोत्थितः' पुनध्यायेत्ति्ठन्‌ ध्यायेल्लपन्‌ पुनः ¦ 
पाग्राच्रेऽपरराच्रे च मध्यराच्रे समाहितः ॥ ५५५ 
सन्ध्याखद्ि ` विरोषेण चिन्तयेन्नित्यमीश्वरम्‌ । 
क्रत्वा हत्पद्मनिलख्ये विष्ण्वाख्य विश्वस भवम्‌ । ५५२ 
आत्मान ` सर्वभूतानां परस्तात्तमसः स्थितम्‌ । 
सर्वस्याधारमन्यक्तमानन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ ।। ०८३ 
पुराण पुरुष रासु ध्यायन्सुच्येत बन्धनात्‌ । 
मत्वाऽप्रथक्‌ स्रमात्मान स्वस्मादेव केवलम्‌ ॥ ५८४ 


' वे. व., 1. 353. 
४ यति. सं., }. 101. 
वै. व., ]. 353. 

५ तव, 10.509. 

5 वे. व., 0. 353. 

¢ वे. व., 1. 353. 

? वै. व., 1. 353. 

° वे. व., 7. 554. 

° वे. व., {. 554. ` 


३०८ बु हस्पतिस्यतिः 


आनन्दमक्षरं ` ज्ञान ध्यायीत च पुनः पुनः। 
तस्माद्धयानरतो निलयमात्मविव्यापरायणः ॥ ५९५५ 
ज्ञान ˆ खमभ्यसेद्रह्य येन सुच्येत बन्धनात्‌ । 
वसीत ` चर्म चीरं वा छच्ोपानद्िवजितः ॥ ५५६ 
प्राणायामैवदंहेदोषं ** मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसगं ध्यानेनैवेश्वरान गुणान्‌ ॥ ५८५७ 
धात्यमान ˆ" यथा नदयेद्धात॒नां संस्मृतं मलम्‌ । 
तथेन्द्रियगतो दोषः प्राणायामेन दद्यति ॥ ५५८ 
आदानं ° बोधमुत्सगं ' वायोखिखिः समभ्यसेत्‌ 
ब्रह्माणं केदायं शासु ध्यायन्सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ५५९ 
रक्त ' पितामहं ध्यायेद्धिष्णुं "नीलोत्पठं पसुम्‌ । 
श्वेतमश्व्यं " हरं चेव संसारार्णवतारणम्‌ ॥ ५६० 


" वे. व., 0. 354. 

2 वे. व., ०. 354. 

$ सो. कल्प., {. 5/9. | = 

* मो. कल्प. 0. 42/0; व्रा. स., [. 12; ° आणायर्दहेदोषा(न्‌) 
मनोवाक्रायसम्भवान्‌,. 

3 मो. कल्प., {. 42/80 ; व्रा. स., 7. 13; " धम्यमानं (तप्यमानं) 
यथा दद्याद्धातूनां सततं मलम्‌. । | 

° मो. कल्प., 0. 42/0 ; त्रा. स., 2. 13; ° रोधमुत्सभं मनसा त्रिः. 

" मो. कल्प., 10. 42/0; ब्रा. स., 7. 18; ० नीलोत्पल्पभं; ° श्वतं 
तु त्यम्बकं. 


२ 
।॥ जचारकाण्डम्‌ ॥ 


रोच च कुयात्प्रथमं पादौ पश्चाव्ययेत्‌ तनः । 
उपस्पृरय तदभ्युक््य गृहीत उुचिनामियात्‌ ॥ १ 


सुप्त्वा ` श्रुत्वा च सुका च 'निष्ठीव्योच्काऽचनानि च! 
पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च' आचामेत्पमयनोऽपि सन्‌ ॥ २ 


खुञ्जानस्य तु विप्रस्य 'कदाचित्खरवते गुदः) 
उच्छिष्टमद्युचित्वं च तस्य रोच (कथ भवेत्‌ ॥ ३ 


पूवे * करत्वा" तु रोच तु तनः पञ्चादुपरस्पृदोत्‌ । 
ततः 'करनोपवासश्च पञ्चगव्येन युध्यति ॥ ४ 
उपविष्टस्तु * विण्मृच्च कतुं यस्तं न चिन्दति | 
तथाऽतिकयाच्छौचा्थं खस्य रोौचस्य सर्वदा ॥ ५ 


" छु. कौ., 7. 317; व्र. कत्प., }. 362; हे. प. श्रः.. 1. 965; 
“म्र; ० तदा, गृ. रल्ला., 1. 171; ° कुयोल्थमतः, नि. >.. 1. 1. 281; 
वी. मि. आ., 2. 119; वा. आ., ]. 458. 

° वी. मि. आ., [. 100; त्र. कत्प., ]. 34; ° पीलापाध्येसामाणश्च 
आचमेतप्रयतोऽपि सन्‌ १ हे. प. श्रा., 1}. 957 816 966 ; आ. दद., 1. 7; 
° अचरत वचः; ° पीला च योऽध्येष्यमागश्च, प्रा. नव., }. 469. 

° स्मृ. च. आ., 1. 248 ; स्मृ. रन्ना., }. ॐ; स. प्रारि., {. +9; 
° प्रच्यवेदुदम्‌ ; ® विधीयते, आ. रल्न., ]. 14; ° प्रछव्रह्ुदं; ‹ विधीयत 
वे. आ., 7. 18; : युद, स्द. युक्ता. आ., ]. 11; ` गुदं 

‡ स्म्‌. च. आ., 1. 248 ; स्म. रल्ा., 1. 35; “ कत्लोपवासं च, 
म. पारि., 1. 49 ; स्प. रत्ना. वत्पाठः आ. रल्ल., ‰. 14 ; " करचत्र: ¦ कोप- 
वासंच्‌. ` | 

स्मर. रत्ना. [. 35 


३१० बृह स्पतिस्खतिः 


प्रचरन्नन्नपानेषु ` यदोच्छिषटसुपस्पृरोत्‌ । 

भूमौ निधाय 'तद्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्‌ पुनः ॥ ६ 
अरण्येऽनुदके ` ' राचौ चौरन्याघ्राक्कुटे पथि | 
क्रत्वा "मूत पुरीषं "वा द्रव्यहस्तो न युध्यति ॥ ऽ 
उपस्पृदय ` तदभ्युक्ष्य गृहीत * शुचितामियात्‌ । 
हृर्स्थितं ` सर्वभूतानां रविमण्डलसंस्थितम्‌ । ` 
नीलजीमूतसङ्कार ' वाखुदेषं चतुखजम्‌ ॥ ८ 
राङ्खचक्रगदापद्यधारिणं वनमालिनम्‌ । 
तत्पादोदकजां ` गङ्गां ' निपतन्ती खमूधेनि । 
चिन्तयेद्रह्यरन्धेण पविरान्तीं खकां तनुम्‌ ॥ ९ 
सर्वतीधाभिषेकारथं * पविच्रं विदुषां हि वाक्‌ । 
मानस" प्रवरं प्रोक्त सेवित ब्रह्मवादिभिः ॥ १० 


' स्मर. च. आ., {. 274; त्र. कल्प. 0. 36/2; " प्रवरे खान्न, 
आ. दर्श, 7.9; * प्रचरा; ० आचम्य, गर. रल्ला., 0. 171; आ. दर्श 
वत्पाठः स्मर. रला., 7. 41; » आचम्य, ञ्चु. वि., 012. 25 8210 26 ; आ. दद- 
वत्पाठः नि. प्र, [, 0. 281 ; ग. आचा., 0. 54; वै. आ., 2. 52; आ. म, 
1. 17; वी. मि. आ., 0. 117. ` ५ 

° स्मर. रला.;, 0. 42; वत्र. कल्प. 2. 36/2 ; ° मूत्रपुरीषं च; 
€ दुष्यति, हे. प. श्रा. {. 965; " मूघ्नपुरीष तु, गर. रला., 0. 171; 
° अवदयमुदके; ° मूत्रपुरीष; ४ दूष्यति, नि. प्र, 1, 2. 281; मूत्रपुरीषेतु, 
ग. आचा., 1. 54; ° मूत्रपुरीषे तु; ४ दृष्यति, शु. कौ., 1. 311; 
वी. मि. आ., 0. 119; स्र. मुक्ता. आ., 0. 24; ` निषिध्यति, बा. आ; 
1. 58; °च; ४ दुष्यति. | 

* ग. आचा., 0. 54; चु. वि., 01. 25 804 26. 

न चित्पतिं ब्रा. स., 0. 26. 

; स्मर. सुक्ता. आ., 0. 45. 

ˆ प्म. मुक्ता. आ., ए. 45 ; स्म. रला. 1. 46. 

7 स्प. मुक्ता. आ., 7. 45 ; स्म. रला., 7. 46 ; » धाराम्‌. 

° स्प्र. मुक्ता. आ., 0. 45. 


` 9 


` स्म. सक्ता. आ. 10. 45 ; स्मृ. रत्ना, 1. 46. | 


आचारक्रण्डम्‌ ४११ 


मनःदुद्धिकरं ` पुसां नित्यं नत्लानमाचरेत्‌ । 
ब्राह्ममाप्चेयकं ` भोम वायव्यं दिव्यमेव च । 
वारणं यौगिकं चेव षोढास्नानं प्रकीर्तिनम्‌ ॥ ११ 


राचिदेरान्ख्रदादायः कुयाद्वाचनोपलस्मनम्‌ । 
मन्लं पार्थिवसंयुक्तं नोमस्नान नदुच्यते ॥ १२ 


गोखुराद्रज* आदाय गोसाविच्रीं जपेटुधः। 
गाचेष्वथ ` नथा छिप्य सान वायत्यमुच्यते । १३ 


+ 6 _ क क + द १) 
चायच्यं गोरजः पोक्तमस्त गच्छति गोपना । 
विद्रत्सरसखतीपाप्र सान सारस्रन स्म्रनम्‌ \ २४ 


उत्तरायणमध्ये' तु यदा वषंति वासवः । 
आतपेन सह सान दिव्य सान नदुच्यते ॥ ४५ 


राक्तथेद्वासरणं ` सानमप्रायये तदेव हि । 
हृतिस्थतं सर्व भूतानां रविमण्डलसस्थितम्‌ । २ 


सानमब्देवतेर्मन्तेजेलमल्लनगादनैः` । 
तपण पितरदेवानां सानं बारुणसुच्यते ॥ १५ 


" स्मर. रना., 1. 46. 
° स्म. रला., 1. 46. 
° स्मर. रला. 7. 46. 
+ स्मर. रला. 0. 46. 
5 स्मृ. रला., 7. 46. 
¢ स्मर. च. आ., }. 349 ; हे. प. श्रा; [. 854; चतुर्थपमादो न इद्यते, 
परा. ग्रा, 10. 16; स्य. रला., 2. 46; वै. आ., }. 136; वी. मि. आ, 
7. 196; ° ठ तत्‌. 
` स्प. रला., 0. 46. 
° स्ख. रल्ला., 1. 46. 
 » स्मृ. रला., 7. 46. 


३१२ बृहुस्पतिस्खतिः 


यौगिकं ` लानमाख्यातं "योगो विष्णुविचिन्तनम्‌ । ` 
आत्मतीर्थप्ररां सायां ' व्यासेन परिकीर्तितम्‌ ॥ १८ 
आद्रेण ` कपटेनाङ्दोधन कापि स्खतम्‌ । 

खुवि" मूर्धि तथाऽञ्कादो मूध्न्याकादो. तथा सुवि। 
आका खुवि मृधि स्यान्मन्लसनानं विधीयते ॥ १९ 
पादादिपरणवं* कुयादधचान्ते तथैव च | 
ऋगादिप्रणव कुयान्मन्लसनानेष्वयं विधिः ॥ २० 


विद्रत्सरखतीपाप्रः लान सारखत स्मृतम्‌ । 
प्राप्य सारखत तीथ मवेन्ुदितमानसः। 
स्वंतीर्थाभिषेकाद्धि ' पविच्चं विदुषां हि वाक्‌ ॥ २१ 


द्रुपदादिव" * यो मन्लो वेदे वाजसनेयके । 
 अन्तजेखे च्रिराव्य सर्वपापैः पसुच्यते ॥ २२ 


पक्षाटित सवं खदेहं परिचिन्तयेत्‌ | 
इदं सान पर्‌ मन्ला सदसखादधिकं रस्म्रतम्‌ ॥ २३ 


एव॒ सनात्वा विदोषेण सर्वपापैः प्रसुच्यते । 


` स्मर. रला. [0. 46~ वि. भ., ए. 359 ; » योगात्‌; » विद्रत्सरखतं 
ग्राप्त लानं सारखत स्यतम्‌. | 
` स्म. च. आ., ए. 350; वी. मि. आ., 7. 1917. 
ˆ स्थ. रला. 2. 46. 
ˆ सप्र. रला., 0. 46. 
° स्प. मुक्ता. आ., 7. 45 | 
^ स्मृ. सुक्ता. आ., ‰. 45 ; स्प. रलला., 1. 46 
7 स्मर. रल्ला., 0. 46 
ˆ आ. दश. 0. 20; नै. कलत्प., 1. 105 ; " द्रौपती दिवेति १ तचिन्दं 
ना. स. [. 28;  द्पदा नाम, हे. प. श्रा. 0. 902 | 
स्मृ. रला. 1. 47; स्मृ. मुक्ता. आ., 1. 45 ; ० तथा; ° स्लानवः 
मन्तात्‌ ; ` मतम्‌. 
| स्मर. रला., 7. 47. 


आचारकराण्डम्‌ २३२ 


दिवाकीति' चिति -चव राव यूपं रजस्वत्टाम 


[अ 


सपृष्टाप्यकामनो ` विप्रः सानं करत्वा वि्युद्धयति ॥ २४ 
युगं * युगद्रयं * चेव चियुगं च चतुयुगम्‌ । 
चण्डालः" सूतिकोदक्या पतितानासधः कमात्‌ ।॥ > 
ऋषिदरन्दो देवताश्च ` ध्यात्वा मन्लार्थमेव च ¦ 
अनुछान ततः कुयादिति मन्तविदां मनम्‌ ॥ २ 
4 > ध , + 
धाराच्युतेन ` तोयेन सन्ध्योपास्तिविंगद्िना ! 
आपोहिष्ठा ` सपसिद्धा नव पादा भवन्तित) 
पादं पाद श्चपेद्रारे ब्रह्महत्या व्यपति ।॥ २५ 
आपोद्िष्टादिभिः' पादैः शिरस्यद्ेव विद्धषः । 
यस्य ` क्षयात्परस्तात्तु क्षिप्त्वा धिः परिषचयत्‌ ॥ २८ 
रजस्तमोमोदजातान्‌ ` जाग्रत्खम्रसुषुिगान्‌ । 
वाख्नःकायजान्दोषान्‌ नवैताच्नवभिदंहेत्‌ ॥ २९ 
प्रातःसन्ध्यां ततः क्रत्वा सङ्कल्प बुध आचरेत्‌ । 
क श. 


प्रातः सङ्ल्पयेद्रिद्रान्‌ उपवासवतादिकम्‌ । ३० 
पद्यमधासन `° वापि तथा खस्तिकमासनम्‌ 


` स्म. रत्ना. 1. 59 7). 95; ° यपं पतितं च; “ प्रनादतः. 
स्ख. रल्ला., 1. 59; या. मि., }. 323; < च॒ दुन, आ. रन्न, 


7. 18; ° चद्वियुगं; ° चण्डाकमूतिकोदकयापतितानां. 


‡ स्प्र. रला., 7. 83. 
आ. रन्न., ]2. 4). 
" स्प. मुक्ता. आ., 2. 90. 
स्म. सुक्ता. आ., [. ५८0. 
` स्मर. मुक्ता. आ., }. 90. 
स्म. मुक्ता. आ., }. 90. 
ति. तल., 1. 42. 
वी. मि. आ., {. 21}. 


~ 


(* 


5, 


६८ 


ह 
क 


३१४ वृहस्पतिस्पतिः 


 बद्भूासनं `“ नियम्य" खं रमरत्वा "चाषादिकं तथा । 
 संनिमीलितदख्ोनी ' प्राणायामं ` समभ्यसेत्‌ ' ॥ ३१ 


(~ ध 


सव्याहति ** सप्रणवां गायनं हदिरसा सह । 
चरः "पठेदायतव्राणः प्राणायामः स उच्यते ।॥ ३२ | 


माजन ' जलमध्ये तु प्राणायामो यतस्ततः । 
उपस्थान ततः पश्चात्साविच्रीजप उच्यते ॥ ३२ 


सखतके ` खतके वापि साचित्या चाञ्जलि क्षिपेत्‌, 
न गायन्रीं जवेद्रीमान्‌ कुयात्सौरीसुपस्थितिम्‌ ॥ ३४ 
देराक्षोभे ` महापत्तौ माजेनाध्योद्यसम्मवे। ध. 
सन्ध्यागतं ' सहस्यं मन्वैः ुयोदुपस्थितिम्‌ ॥ ३५ ` 
अनत' मद्यगन्धं च दिवा खाप च मैथुनम्‌ 
पुनाति ब्रृषटस्यान्न बहिः सन्ध्या ह्युपासिता ॥ ३६ 


` या. अप., 0. 44; मो. करल्प., 0. 42/0 ; ” नियरम्यासुं स्मू्ा- 
चार्यादिक्रं, व्र. कल्प., [. 45 ; » नियम्यासून्‌ स्रवा वीर्यादिे, स्मर. च. आ... 
1. 370 ; » नियम्यासून्‌, व्रा. स., 0. 18; ” नियम्यासून्‌ स्मृलावार्याक्ि, 
आ. ददौ. ‰. 27; ° ऋष्यादि; ° प्राणायामान्‌, ग. रल्ला., 0. 289;. 
° सन्नियम्य स्णलाचा्यादिक, प्रा. आ., 0. 291 ; स्पृ. रल्ला., 12. 81 ; आ. तल. 
ए. 384; ८“ ऋष्यादिकि; ` समाचरेत्‌, आ. रल्ल., 0. 38; ° आमने 
नियम्यासून्‌ स्खला चर्प्यादिकं, वै. आ., ए. 190 ; ” नियम्यासून्‌ स्प्रला चर््यादिकं 
वि. पारि. 1], 20. 174; ” नियम्यासयं स्छला चर्प्यादिकं ततः; ० ससम्मीषछित, 
ती. वि. आ., 0. 271; या. वी 55; आ. ददं वत्माठः, आ. भू., 0. 92; 
° नियम्यासून्‌ स्ख्ला चष्यादिकं तमाचरेत्‌ । 

ˆ आ. दद. 0. 28 ; मो. कल्प., 0. 42/ ; बा. स., 7. 13 ; नि. म्र, 
1, 1. 465 ; या. वी. . 67; वि. पारि., 17, 1. 174; ® अरणवन्याहृतियुतां 
सावित्रीं; " जपेत्‌ | + 

ˆ आ. दश., 0. 31; या. वी, 0. 61. 

“ स्मृ. मुक्ता. आ., 0. 121. 

‡ स्म. सुक्ता. आ., 1. 122. 

° स्मर. मुक्ता. आ., 0. 122. 

` स्मृ. मुक्ता. आ., 0. 375. 


1. 


आचारकाण्टम्‌ ३३ 


श्वद्च्‌ द्रपतिनांश्चैव ` रासभं च रजस्व्टाम्‌ । 

दृष्टा नोयसुपस्प्दया भाष्य स्नात्वा पुनज्पेत्‌ ॥ ३५ 
माजारम्‌षिकस्परों ` कर्म कुर्वन्ुपस्प्ररोत्‌ । 

रक्त ` प्रजापति ध्यायेद्टिष्णुं नीलोत्पटपमम्‌ | 
छाङ्करं त्यम्बकं श्वतं ध्यायन्सुच्येन बन्धनान्‌ ॥ ३८ 
न ` छिच्रवासाः स्यलगो जपादीनाचरेद्रधः ¦ 


५ क, 


जपक्राटे न भाषेत सलानदोमादिकेषु च ॥ ३ 
तृष्णीमासीत ' च जपंश्ण्डाटपतितादिकान्‌ । 

दष्टा तान्नद्युपस्प्दयाऽऽमाष्य सनात्वा विद्युध्यति ॥ ४० 
विना" चाब्दं जपो यस्तु चटजिहाद्विजच्छदः। 
उपांशुं त जपं पराहू्मनसा मानसं बुधाः ॥ ४: 
विधियनज्ञाज्पयज्ञो ` विशिष्टो ददाभिगुणैः। 
उर्पाद्यु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मन: ॥ ४२ 
जपयज्ञगणस्थ ` * च समित्पृुष्पकुराजटान्‌ । 
उदपाचा्घ्य नैक्लान्नं '" “ वहन्त नाभिवादयेत्‌ ॥ ४३ 
उदक्यां * सूतिकां नारीं मत्री ब्रह्मघातिनीम्‌ । 
अभिवादय द्विजो मोदाददोराच्ण शुद्धयति ॥ ४४ 

वै. आ., 1. 46. 

° वे. आ. }. 98. 
स्मृ. च. आ., 1. 378. 

, परारि. 0. 78. 


म 

म. पारि., ए. 79. 
° म. पारि. 0. 19. 
~ स | 

म 


[५,। 


, पारि.+ 1. 79. 


९ म. पारि. 1. 28; आ. रन्न. }. 7; " पात्राघ, वि. पारि., 11, 


234; =“ स्थलस्य; ˆ मध्वाज्य. 


° म. पारि., 1. 28; ग. आचा., }. 147. 


२१६ 


बहस्पतिस्मतिः 


पाषण्ड ` पतित वायं महापातकिनं राठम्‌ | 
सोपानत्कं क्रतघ्नं च नाभिवादेत्कदाचन ॥ ४५ 


मनःसंहरणं * रोच मौनं मन्लार्थचिन्तनम्‌ । 
अव्यग्रत्वमनिर्वेवो जपसम्पत्तिहेतवः ॥ ४६ 


सायपरातस्तनो ' होमावुभौ सायं समस्य तु । 
आपन्नो जहयात्तस्य समिदेकाऽथवा द्वयम्‌ ॥ ४७ 


सायहोमस्य * सुख्यल्वात्तदीयं तन्लरमिष्यते ¦ 
© च 
चतस्र आहतः कुयात्‌. तच्र द्वे सायमाहूती ॥ ४८ 


दर 5 


प्रातराहृती चेव उपस्थानं सक्रत्तथा । 


परस्थधान्य ` चतुष्व्िराहृतेः“" परिकीर्तितम्‌ । 
तिलानां ` तु तदधं “स्यात्तदर्धं स्याद्धतस्य तु ॥ ४९ 
€ 


आरम्भो ` दारं पोर्णेयोः अग्रिहोच्रस्य चोदितः । 
पतिष्ठान च कूमीदेः मलमासे विवर्जयेत्‌ |¦ ५० 


[च 


¢२ 


5) 


४ 


ॐ 


-21# -91# 0 


वि. पारि. 11, }. 234. 

या. अप. 0. 156; स्ख. च. आ. [. 395 ; म. पारि., 1. 18. 
. आ., 7. २५९५. | 

. आ., 1. 2449. 

. आ., 2. 249. 


^ स्प. च. आ., . 430 ; परा. अ ,, 0. 316 ; स्मृ. रल्ला., ]. 10 
मर. पारि. 0. 391; आ. रल., 1. 582 ; » आहुतिः परिकीर्तिता, तर, : 
0. 254; ° चतुःषष्टेः, वि. पारि. 1, 0. 236 ; धान्यच्तुःषटिः, प्र. 1 
ए. 228. . | 


| 


स्ट. च. आ. [. 430 ; परा. आ., 0. 316 ; स्व. रल्ला., 1. 1८ 


भ. पारि., ए. 391; ° तण्डुला व्रीहिभिः समाः, आ. रल. ]2. 52 ; वै. 


ए. 254 ; वि. पारि. 17, 1. 236. 
° मर. पारि., ए. 410. 


आचारक्ण्डम्‌ २९५ 


न्यं ` मस्मािद्ोच्रान्ते धायमेवाथिटोचिभिः। 
नाहिना्र ८, भः 
अनाहिताम्रव्रह्माख्यमापासनससुद्धवम्‌ । ० 


पानश्चत्‌* सङ्वादृध्वंमन्ते चा नित्यकर्मणाम्‌ | 
( क क 
अथवा वैश्वदेवान्ते ब्रह्मयज्ञख्िधा मनः ०२ 


स ° चार्वाक नप॑णात्कायेः पश्चाद्रा प्रानराहृतेः । 
वेश्वदेवावसाने वा -नान्यदन निमित्ततः ॥ ५२ 
दि १1 खे (ॐ चीग््रह्ययज्ञ ण 
यदि ` स्यात्तपणादवाग््रह्ययज्ञः क्रनो न हि) 
कुत्वा मनुष्ययज्ञं वे ततः खाध्यायमारमेत्‌ ॥ ४ 
ब्रह्मयज्ञपसिद्धयथः वियां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ । 
जप्त्वा" वा” पणवं "वाऽपि 'ननस्तपणमारसेत्‌ ॥ ^ 
वसित्वा वसन दुं स्थटे विस्तीर्णबद्दिषि । 
विधिन्ञस्तषणं कुयान्न पात्रे तु कदाचन ॥ ^> 
पाच्राद्रा` जलमादाय शुभे पाचान्तरे क्षिपेत्‌ | 
जटपूर्णेऽथवा गतं न स्ये तु विवर्हिषि ॥ ५.५ 


` पररा आ., 0. 318. 

° वा. आ., {. 332 

° स्मर. च. आ., 1. 504; हे. प. धा. }. 914; * नान्यदा निमित्ततः, 
परा. आ., 0. 3234 ; स्ख. रला. 1. 112 ; प्र्वीधं परं, म. पारि, 1. 281 ; 
“ नान्यत्रापि, आ. तल. }. 395 ; ° नान्यत्रेति निमित्तक्रात्‌, वे. आ., }). 263 ; 
स्मृ. उद्धार., 0. 275; * नान्यत्रेति विनिश्चयः, आ. म., ]. 71 ; स्पर. मुक्ता. 
आ. 12. 136. 

* आ. रल्ल.+ 2. 59; बा. आ., ]. 346. 

3 ग्रा. अप., 7. 137; परा. आ., 7. 350; म. पारि. }. 288 ; 
आ. तल., 7. 371 ; स्म. उद्धार, ए. 215; आ. भू, 0. 172. 

° या. अप., 0. 137; परा. आ., ए. 350; म. पारि., 7. 288; 
० आचरेत्‌, आ. तल., ]{. 371 274 395 ; " आचरेत्‌, स्र. उद्धार, 
0. 275; ० अथ; ° आचरेत्‌, आ. मू, ‰. 275; ° आचरेत्‌ ; “ चापि. 

7 या. अप., }. 134. 

* या. अप... 13. 


३१८ वरह स्पतिस्मरतिः 


अयने ' विंरातिः पूर्वी मकरे विरातिः पराः। 
वर्तमाने तुलामेषे नाञ्यस्तुभयतो दद्रा ॥ ५८ 
हस्तश्रवणपवीणि ` ग्राह्याण्योदयिकानि तु 
© ८ ©. > 

हस्तक्षंः सङ्वस्पदा चिसुहूत तु वेदणवी ।। ५९ 
सङ्खवात्परतः सा चेत्प्ूरणिमोदायिकी स्मता । 
चिरपः* प्रीणनार्थाय देवानामपि वजेयेत्‌ । 
अथर्षीणां यथान्याय सक्रबापि प्रजापतेः \। ६० 


पित्णां ' प्रीणनार्थाय चरिरपः थिवी पते । 
चतुर्था` गणनाथस्य मात॒विद्धा प्रास्यते ! 
मध्याहृव्यापिनी *चेत्स्यात्परतश्चेत्परेऽहनि "" “ ॥ ३१ 


शआ्आवणी ' दोगेनवमी दूवी चेव हतादानी 
पूर्वविद्धैव कलैव्या दिवराच्रिवलेर्दिनम्‌ ॥ ६२ 
सायमायन्तयोरहयोः ` सायम्पातश्च मध्यमे 
उपवासफलपेप्खुः जद्याक्तचतुष्टयम्‌ ॥ ६३ 
अष्टम्येकादस्षी ` षष्टी कृष्णपक्षे चतुर्दशी ¦ 


\ वै. आ., 2. 108; का. मा., 1. 214; ग. काल., ]0. 579; वी.मि. 
 स., 0. 135; पु. चि., 0. 360. 
2 स्प्र. मुक्ता. का., 11. 132, 145 116 146. 
» स्मृ. मुक्ता. आ., 0. 242. 
* स्पृ. मुक्ता. आ., 8. 242. 
वै. ति., 0. 10; वै. का. 0. 146; पूवाष परे, का. मा., 0. 115; 
ग. काल., 0:78; ०च, ध. प्र, . 200; ° मातृविद्धा प्रशस्ता साच्तुर्थी | 
सवदा श्रुता । मघ्याहव्यापिनी, नि. सि., 11, 1. 25 ; पूर्वी परे, वी. मि. स 
0. 36; ^*स्रातु, तिथ्य., 0. 41; स्प. मुक्ता. का., 0. 57; कृद. समु 
10. 8 ०1 31. . ` | | 
~ ° ति. तल., 0. 55. 
` "वै. ति., ए. 39. 
9 स्मृ. उद्धार. 9. 113. 


ज चन्क्रण्डनं २१२ 


अमावास्या ' तृतीया च कनैद्या परसंयुना । 
करषणपश्चेऽष्टमी ` चेव कृष्णपक्षे चतुद॑श्ी ॥ > 


ूर्वविद्धा प्रकनेव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ | 
साकपश्चेऽद्टमी ` चेव चुङ्कपध्ने चतुर्दशी । 
पूवेविद्धा न कलैव्या कर्त्या परसंयुना ॥ > 


८५ 


पू ¢ (+ ॐ, 4 0 ई (क 
वेविद्धंव ` कनेव्या डिवराचिवछेदिंनम्‌। 
सुद्रवरतेषु सर्वेषु कनेव्या संसुखी निधिः ! 


$9) 
८3) 


तष्यत्यामलकेविष्णुरेकाददयां ` विरोषतः। 
दरादरयामादयपादस्तु' कीतिंनो हरिवासरः ¦ 
महादोषकरं चान्न सम्पात्र हरिवासरे । >५ 


न कार्य पारणं तच विष्णुप्रीणनतत्परेः। 
कांस्यं ` मासं सुरां चन व्यायामं कोधमेधुने । >८ 


दिवाखापं पुन भक्षं चणकान्‌ कोरद्षकान्‌ । 
कास्यं मधु परान्नं च द्वाददयाम्ट वजयेत्‌ ॥ ६९ 


कासं ' मांसं मसूराश्च दृष्या च्यायाममेथुने । 
हिंसाऽसदयं च तैं च खों निमील्यलङ्कनम्‌ । ५० 


" स्मर. उद्धार., [. 113. 

उद्धार., 0. 114. 
. उद्धार., {. 11. 
, उद्धार., 0. 113. 
„प. का, 2. 714. 


° हे. प. क, [. 203. 
° हे. प. का. ए. 203 


३२० बृहस्पतिस्तिः 


क्रत्वा ` चैवोपवासं त॒ योऽश्नाति द्रादरीदिने। 
नैवेयं त॒लसीमिभ्रं हत्याकोटिविनारानम्‌ ॥ ७ 


सर्वकारं * तिः सानं पुण्यं व्यासोऽत्रवीन्सुनिः। 
सङ्कान्त्यां रविवारे च षष्वां मोमदिने तथा ¦ 
द्रव्यान्तरगतं तैलं न दुष्यति कदाचन ॥ ५२ 


3 = ॐ £ 
उद्धता वा परास्ताः स्युः शुः पाचैयथाविधि | 
एकराचोषितास्ताञ्च लयजेदापः ससुद्धताः ॥ ७३ 


अक्चोभ्यानि ` तडागानि नदी वापी सरांसि च|. 
चण्डालाव्यद्युचिर्पों तीर्थतः परिवजेयेत्‌ ॥ ७४ 


भूमिष्ठसुदकं ' मेध्यं "वैतृष्ण्यं यत्र गो भवेत्‌ । 
अव्याप्त" चेदमेध्येन तद्देव दिलागतम्‌ ॥ ७५. 


अदुष्टाः" सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः। = 
श्रियो ' बारा ' ब्रद्धाख्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥ ७६ ` 


माजारश्चैव `° दवीं च मारुतश्च सदा इुचिः। 


ति., 2. 39. 
. प्र. का., 0. 716; आ. रल्ल., 0. 517. 
. प. का., 0. 720. 
, प. का., 0. 720. 
स्म. उद्धार., 0. 2460. 
° स्मर. उद्धार., 0. 246. | 
7 म. पारि., 0. 464 ; स्र. उद्धार, 7. 246 ; ° वैतृष्ण्यं ; " अलालं ` 
चेव मेध्येन. | ५ 
° स्म. उद्धार. 0. 249. | | 
० स्मर. उद्धार., 0. 249 ; वी. मि. आ., 0. 208 ; ° बद्धाश्च बालश, ` 
म्रा. म., . 97; वी. मि. आ वत्पाठः. 
० प्रा. म. 0. 97; वी. मि. आ., 0. 208. 


७प/ ©+ ग्‌, -9^ 


४ 


जाचारक्राण्ट्म्‌ ९९१ 


द्राक्चेश्चुयन्लाकरकारदस्त 
गोदोहनीयन्बविनिःस्रनानि | 
श, [ भ्त [ष [क्‌ 
वाटेरथ स्रीभिरनषितानि 
प्रतयक्षदुछानि ` शुचीनि नानि ॥ ५५ 
मेये 2 क र ७ {^ # 
नण्टरखाचे ` ततभरष्ट विपे वेदविवर्जिते । 

# +. 0 क्रि या # ७ 
दीयमान स्दलयन्न "किं मया दुष्करं क्रूनम्‌ ॥ ५८ 
नादयाच्छाखनिषिद्धं ` तु भक्ष्य मोल्यादिकं द्विजः । 
मांसं विगर्हितं चैव “ठुक्त बहुविधं तथा ॥ ५९ 
दधि म्यं "शुक्तमपि `तथैव दधिसम्मवम्‌ | 

नर) ५ +> ५ < ¢ 2 

कन्द्सरूलकलः पुष्पः रास्तंः दुक्तासव तु नत्‌ ।॥ ८० 
अधिकारि ` मवेन्मेध्यम भक्ष्यं तद्धिकारक्रत्‌ ) 
अतोऽन्यथा " तु ' नाश्चीयाद्विधि* हित्वा पि्ाचवत्‌ | 
याचन्ति पश्युरोमाणि तावत्पाभ्नोति मारणम्‌ ॥ ८१ 
मद्य ' मांसं 'मेधुनं च भूतानां ललन समनम्‌ । 

फ ¢ न 
तदेव विधिना "कर्वैत्खगं प्रभोति मानवः | ८२ 

` म. पारि. [- 471 ; नि. अ. ]. 233; स्प. उद्धार., }. 240 ; 
“ द्रष्टानि. 

“ स्म्‌. रला., 2. 183 ; वे. आ., ]. 337; ४ यत्‌. 

ˆ वी. मि. आ. 0. 520; ग. रल्ना., }. 362; ° मुक्तम्‌. 

* वी. मि. आ. }. 522 ; म. कु. ]. 180; ४ न्न वजयेत्‌ उत्तरा्र परं, 
गर. रला. 0. 365 ; «< यच्रैव; " यत्‌, म. रा... 592; म, कुवम्पाटः, वा. वी. 
2. 244; ° च शुक्तेषु यच्चैव पूर्वीधे परं, वा. आ., 7. 440; : चान्तरर्योजितं 
यच शुक्तकम्‌,. | 

` वी. मि. आ., 2. 522 ; गृ. रता., }. 365 ; ` अविकारि, म. कु 
0. 180; ' अविकारि भवेद्धक्ष्य, म. रा., ‰. 592; म. कुवत्पाटः. 

“ वी. मि. आ. }. 529 ; म. स. ना., }. 605; “यः, मर. रत्रा.. 
ए. 382;  यःऽप्रा. वि. [. 278; 3 चयः. 

7 म. स. ना. . 620; गृ. रना., 1. 388; । च भूतानां मधुन : 


, " कुर्वन्‌ ख्भमाप्रोति. 
21 


३२२ बरृहस्पतिस्परतिः 


अभून्मांसपुरोडारो ` भक्ष्याणां सखृगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्ष्रसवेषु च ॥ ८३ 


रोगी" तु युक्तो विधिना इतं विपरघ्रतस्तथा । 
मांसमव्याचतुर्षैषा "प्रतिसङ्खया प्रकीर्तिता ॥ ८४ 


सौत्रामण्यां तथा मद्यं श्रुतो भश््यखदाहृतम्‌ । 
रोगातोँऽभ्यर्थितो* वापि यो मांसं "नात्यटोद्धपः। 
फलं पाओलययल्नेन “सोऽश्वमेधरातस्य “च ॥ ८५ 


नोच्छिष्ट ° ग्राहयेदाज्यं जगधरिष्टं च सन्यजेत्‌। ` 
न भिन्नकास्ये सन्ध्यायां पतितानां च सन्निधौ ॥ धद 


रद्ररोष ˆ न सुज्गीयाच्छाद्धान्नं शिद्छुभिः सह । 
छ्‌ द्रखक्तावरिष्टं तु नाच्याद्धाण्डस्थितं त्वपि ॥ ८७ 


पर्णपृष्ठे न सुञ्जीयाद्राचो दीपं विना तथा) 
-उपकाराय* यो ब्रूयाद्राद्यणा्थे गवामपि । 
 ब्रह्मयोनिदातं पराप्य देवत्वमधिगच्छति ॥ ८८ 


क्रतान्नं " चाक्रतान्नेन परिवत्यं वि मज्यते ¦ 


+ म. स. ना., 0. 620 | 
बा. आ., 0. 446 ; म. स. ना, 10. 620 ; ° परिसंख्या, एतदन्तमेव 
टदयते, उत्तराध परं. | ४ 
° वी. मि. आ., 0. 549; म. स. ना., 0. 620. ि 
“म. स. ना. 0. 621 ; म. रला. ]. 388; " नात्ति जेदुपः; 
° सवस्य, बा. आ. ए. 44; ० अन्य; "तु. 
४ वे. आ., 1. 362. | 
° वे. आ., 12. 562. 
7 वे. आ., ए. 367. 
8 वै. आ., 0. 428. 
"म. स. ना., ४. 1227. 


अ(चारक्ाण्डम्‌ २२३ 


वेदविद्यात्रतस्नाते ` ओचरिये गृहमागते । 
ऋीडन्त्योषधयः सवी यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ८९ 


न ` स्पृरोद्रामहस्तन "सुञ्जानोऽन्नं कदाचन । 
न "पादं निरो वस्ति न पदा भाजनं स्प्रोत्‌ ॥ ९० 


अग्न्यगारे * गवां गोष्ठे देवत्राह्यणस्धिधो । 
जप्ये भोजनकाटे च पादुके परिवजजयेत्‌ ॥ ९१ 


उत्सङ* च न जुङ्धीत न च पाणितटेऽजिने । 
दाल्यागारे च नाश्चीयान्न च पाण्यासनस्थितः ॥ २२ 


पाच्रान्तरे ` निधायास्मादव्याचिरवरोषतः | 
एकपङ्न्तुःय पवि" ये न स्पृरान्ति परस्परम्‌ । 
भस्मना कृतमयोदा न तेषां सङ्करो भवेत्‌ ॥ ९३ 


जप्येकपङ्न्तयां ' ' नाश्चीयाद्राद्यणेः" खजनैरपि । 
को हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्‌ ॥ ९४ 


'" वै. आ., 2. 538. 

° या. अप., 0. 150; स्मृ. च. आ., 2. 616 ; ° पादौ, बा. स., 
7. 59; » अथ, (आ. द्., ]. 61 ; ग्र. रला, 7. 330; » पादौ) परा. 
आ., 0. 424 ; श्रा. कौ. . 171 ; वै. जआ., ]. 360 ; आ. म., 0. 113 ; 
आ. भू., 2. 25. 

° वै. आ., 7. 360. 

‹ वै. आ., 7. 36]. 

: वे. आ., 7. 362. 

° या. अप., 0. 226 शवात्‌ 476 ; गर. कल्प, [. 858 ; हे. प. श्रा, 
1. 1194; ग्र. रला., 0. 589. 

† या. अप., [0]. 226 874 476 ; शर. कल्प., [. 85/82. ; हे. प. श्रा, 
7. 1193 ; गर. रला., 7. 589. 

® परा. आ., }. 429 ; आ. रल्., . 114 ; ° संयुतः, आ. म. 

ए. 114; बा. आ. ए. 432; ° पङ्क. ` 


३२४ बुहस्यतिस्यतिः 


एकपङ्न्तुः्यपविष्टानां ` दुष्कुल यहुरात्मनाम्‌ । 
८ # € 
सर्वेषां तत्समं तावद्यावत्पङ्किने भिद्यते ॥ ९५ 


अध्रिना* भस्मना "चैव सकिटिन विदोषतः। ` 
द्वारेण स्तम्भमार्गेण षड्भिः पङ्र्विंभिय्यते ॥ ९६ 


मक्षिका ` सन्तता धारा वेदसम्बर्धिबिन्दवः। 
सुरते खीसुखं चेव पवित्रं मनुरत्रवीत्‌ ॥ ९७ 


कूरमाण्डं * तरुणीं चैव मूरखुकं बृहतीं तथा । 
श्रीफलं * च कलिद्ध च धाच्रीं प्रतिपदादिषु ॥ ९८ 


वजयेत्सप्रमी * यावदन्यथा क्रच्छमाचरेत्‌ । 
सप्तम्यां रविवारे च दिवा राच्ौ तथेव च ॥ ९९ 


धाच्ीफं ' नरोऽश्रीयादलक्ष्मीको भवेद्धुवम्‌। ` 
विधाणां मोजने कारे यदि दीपो विनयति ॥ १०० 


' स. च. आ., 0. 619 ; पररा. आ., 0. 429 ; आ. रल. 1. 114; 
आ. म., ‰. 114; वा. आ., 1. 432. | 
° या. अप., 10. 226 &त्‌ 476. 476 तमे; >» वापि स्तम्भेनाप्युद- 
केन वा। द्वारसंकमणेनापि पङ्किमेद : म्रकीरषितः ॥ गृ. कल्प, , 0. 85/8४; 
स्मर. च. आ. 10. 619 ; ° व्रापि स्तम्भेन सल्किनि वा। द्वारेण चैव मार्गेण पङ्क 
मेदो बुधैः स्मृतः । हे. प. ध्रा. 0. 1193 ; या. अप., 1. 476 ; तमपुटवत्पाठः 
गर. रला., . 589 ; परा. आ., 7. 429 ; म. पारि., 0. 333 ; आ. र. 
0. 114; स्पृ. च. आ. वत्पाठः, आ. म. ]. 114; वा. आ., 0. 45१; 
“ चेव, स्ड. च. आ. वत्पाठः. | 
° वि. पारि, [7, 2. 342. 
‹ वि. पारि., {1, 1]. 342 8 352. 
? वि. पारि., 11, 7. 342. 
९ वि. पारि. [1, 1. 542. 
वि. पारि. 1, ए. 342. 


आचारकाण्डम्‌ २२५ 
पाणिभ्यां पाच्रमारभ्य गाय्ीं मनमा स्मरेत्‌ । 
पश्चाच दीपकं दष्टा तच्छेषं सञ्जते द्विजाः । 
अन्यदनच्न * न भोक्तव्यं सुका करच्छं समाचरेत्‌ ॥ २०२ 


: वि. परारि, 11, ]. +~. 
* वि. पारि. 11, }2. 34. 


२ 
॥ श्रादकाण्डम्‌ ॥ 


मातापिच्रोशतिपासौ ` पुतेदाहादिकर्म च । 
प्राघषकाे तु कतेव्यं तिथ्यादि न तु दोषक्त्‌ ॥ १ 


शुक्रवगाः विवजोाः स्युस्तस्य लग्रग्रे क्षणाः । 
काहोरादि शुक्रस्य रावेऽवदयं विवजंयेत्‌ ॥ २ 


मातुलानां ' पितृव्याणां शवद्युराणां पितृष्वसुः । 
मात्रृणामनुजातानां तथेव ज्येष्टयोषिताम्‌ ॥ ३ 


वपनं नैव कलेव्यमाह पारारारो सुनिः। 
आ्रेवासाश्च * मलिनः इमश्रुलो दचाभिरदिैः। | 
मातापित्रोः" क्रियां कुयात्‌ ज्ञातिबन्धुसमन्वितः ॥ ४ 


पिच्रोखेतौ * तदारभ्य सपिण्डीकरणात्पुरा । 
योषितं तेरताम्बूलं क्षौरं च लवणं मधु ॥ ५ 


कास्यं ' परान्नमध्वानं वजेयेदन्तधावनम्‌ । 
कालभोजी च दर्भेषु अधःराय्यप्रतिग्रहः ॥ ९ 


' वे. श्रा., 0. प. 
2 वै. श्रा. 10. 51. 
वे. श्रा., 10. 57. 
ग. काल., {. 32९. 
ग. काठ., 0. 322. 
वै. श्रा., 0. 62. 
वै. श्रा, ए. 62. 


4 
5 
6 
प 
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चतुर्थञ्टनि ` विपेभ्यो देयमन्नं हि बान्धवैः । 
गावः खुवणं वित्तं च परनसुदिदय राक्तिनः ॥ 9 


यदिष्टं ` जीवतश्चासीत्तदव्यात्तस्य यलनः । 
गन्धयुष्पादिहीनश् ` अल्पा्ची च त्रत चरेत्‌ ॥ ८ 


सपिण्डीक्रतेगच्छेत्‌ ¢ [ ऋ # ५, 
प्राक सिय प्रतस्य दाहकः । 
रेतसः ' कदंमाच्धौ तु पितृन्‌ परेतं च मज्ञयेत्‌ ॥ ९ 


नवमे ` वाससां यागो नखरोम्णां 'नथान्तिमे । 
अन्तर्दशाहे ' दरश्यत्पितुमातु्यरोखनौ । 
पिण्ड दद्यादराहान्तमितरेषां समापयेत्‌ ॥ १० 


लोहितो । यस्तु वर्णेन शिरः पुच्छस्तु पाण्डरः। 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ ११ 


अवाक ° सपिण्डीकरणात्ङुयोाच्छाद्वानि षोड । 
एकाहनि * विनश्ानां बहूनामथवा द्योः । 
तन्बेण अपणं कृत्वा पथक्‌ पच्च प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२ 


या. अप., 0. 527; हे. प. क्रा, [. 531; हे. प. श्रा., }. 298; 
. व्या., 1. 2025. 

° या. अप., 0. 527 ; हे. प. घ्ा., }. 2938. 

° वै. श्रा., 2. 62. 

+ वै. श्रा. 0. 6२. 

5 वै. श्रा. 0. 79; छ. वि., 9. 62; » तदन्तिके, कय. ससु. 
9. 69; ° तदन्तिके, नि. सि., [1], ए. 37. 

° वे. श्रा., {. 89. 

1 ग. काल., 0. 408. 

° ग, काल., ‰. 418. 

° ग, काल., [. 49५9. 


२२८ | वृहस्यतिस्मरतिः 


करत्वा ` पूर्व्रतस्यादौ द्वितीयस्य ततः परम्‌ । 
तृतीयस्य * ततः कायं सच्चिपाते त्वयं कमः ॥ १३. 
भवेद्यदि ' सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा । 
सम्बन्धासत्तिमारोच्य तत्कमाच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥ १४ 
द्रादरोकादरो ` वाऽहि साधिः कुयौत्सपिण्डनम्‌ | 
रावारौचस्य मध्येऽपि कुयोादेवाविराङ्यन्‌ ॥ १८ 
नवश्राद्धं ` सपिण्डत्वं आ्राद्धान्यपि [च] षोडशा । 
एकेनैव - कुयापि ? संविभक्तधनेष्वपि ॥ १६ 
क्षेचरजादीन्‌' सुतान. [एतान्‌ ] एकाद यथोदितान्‌ | 
पुच्रप्रतिनिधीन्‌ प्राहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १७ 
एकादराहे  " यच्ाद्धमेकोदिष्टं समाचरेत्‌ । 
यदि" कायं न कुर्वीत पुनः संस्कारमर्हति ॥ १८ 
एकोदिष्टस्य " रोषं तु ाह्मणेभ्यः ससुत्खजेत्‌ । 
ततः खयं तु सुञ्जीत पुनमेङ्कलमोजनम्‌ ॥ १९ 
एकादशाहे ` ` त्वाद्यस्य सङ्कटं तु यदा भवेत्‌ । 
दरादशादेऽपि कतेच्यं चयो विंदादिनेऽपि वा ॥ २० 
ग. काल., {. 499. 

ग. काल., {. 499. 

ग. काल., 7. 500. 

ग. काल., {. 80. 

वा. प्रा, 0. 31. 

ˆ बा. भरा., 1. 32. | 


स्य. च. आरौ... 186 ; वै. श्रा., 17. 106 8 135; » दरोऽहि 
वा. आ. [. 582; ° एकादशे(हि). | 


° स्मृ. च. आशौ., 9. 136 ; वै. श्रा. 17. 106 87 155 ; बा, आ 
0. 582. | 


° का. त. बि., 1. 488. 
"° स्म. च. आरौ., 7. 157. 


[ऋ 


। 


€> 


ध 


1 
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एकादरोऽदहि ` संप्रा यस्य नोत्ख्रजते च्रषः । 

प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तेः आ्राद्धरातेरपि ॥ २ 
यतेः* किञ्चिन्न कलनैव्यं न चान्येषां करोति सः 
चिदण्डयग्रहणादेव प्रेतत्वं विनिवर्तते ॥ २२ 
नवश्राद्धं ` यतेन स्यात्सपिण्डीकरणं "नथा । 
अहन्येकाददो पापे कुयोत्तस्य "तु पार्वणम्‌ ॥ २३ 
सपिण्डीकरणं ` पिचोः पितयनज्ञविधानतः। 

पुत्राः सरवे प्थक्घुयुः यदा ज्येष्ठो न कारयेत्‌ ॥ २४ 
अग्रजेन ` क्रत कर्मं नानुजेन पुनः करति; । 

श्राद्धं ' नेमित्तिकं कुयात्‌ प्रयतः सन्‌ मलिश्ल्टचे । 
तीर्थश्राद्धं गजच्छाया पनसा नयैव च ॥ २५ 
चतुर्थीहोममन्ेण ` त्वां सददयेन्द्रियेः । 

भचा संयुज्यते नारी तद्धोत्रा तेन सा भवेत्‌ ॥ २६ 
चतुथीहोममन्लेषु ` मांसमल्ासिभिः सद । 
एकत्वमागता मतुस्तस्मात्तद्रो्र भागिनी ॥ २५ 
मतुगोत्रेण" नाञ्ना च मातुः कुयात्सपिण्डनम्‌ । 
तूष्णीं वम्पतिपिण्डाभ्यां कुःरोरन्तरयन्‌ पित्तृन्‌ ॥ २८ 


£> 


श्रा. क. ठ., [. 224. 
श्रा. चि., [. 161. 
या. अप., 7. 538 ; स्ख. च. आशो... 171; “नवा; दहि. 
स्मर. च. आरौ., ए. 157; वै. ध्रा, 0. 99. 
^ स्मर. च. आशौ., {. 157. 
ध्रा. क. क. 0. 216. 
` श्रा. चि., {. 161. 
दे. प. श्रा, ‰. 1651. 
° या. अप., }. 542 ; हे. प. श्रा. 0. 1651; नि. सि., 111, ए. 44; 
पू्वीधै परम्‌. ` 


प्ट 


[* 


भ~ 


*, 


[१ 


९4५१ 


६ बृहस्पतिस्खतिः 


भततेगोत्रेण ' दातव्यं सीणां पिण्डोदकं सुतैः 
पितामह ` पितृभ्यां च खेन खेन विधानतः 
पाणिग्रहणिका *“ मन्ाः पित्तगोचरापहारकाः ॥ २९ 


भचरैगोज्रेण “" नारीणां ' देयं पिण्डोदकं ण्ततः | 
यस्य * न श्रूयते वाता "याद्राक्शावत्सरम्‌ । 
कु रापुच्रकदाहेन ' ' तस्य स्यादवधारणम्‌ ॥ ३० 


पित्तरि' प्रोषिते तस्य न वाता नैव वा गतिः| 
ऊध्वं पश्चदरा[ द्‌ ]वषीत्कत्वा तत्प्रतिरूपकम्‌ | 
यात्तस्य [तु] संस्कारं यथोक्तविधिना ततः ॥ ३१ 


भविष्यत्ययने ° पुण्याखिरादेव तु दक्षिणे । 
अतीत उत्तरे नाड्य इति प्राहुः "पुराविदः ॥ ३२ 


" श्रा. को. 10. 431 ; श्रा. क. ल., 10. 244. 
“ श्रा. क. ल., 0. 244. क 
श्रा. को. 0. 43]; हे. प. श्रा., 7. 1651 ; नि, पर, [, 0. 121; 
भ. काल. ‰. 298 ; उ. तल. [. 130 ; वै. श्रा, 7. 181; › ग्रहणका, 
भ्रा. क. ल., 0. 244. 
“ श्रा. कौ. 0. 481; हे. प. घ्रा. 7. 1681 ; ० भवैः, श्रा. चि, 
2. 100; ° दातव्यं च्लीणां पिण्डोदकं सुतैः, नि, भ., 1, 1. 121 ; ग. काल, 
0. 208 ; उ. तल. ए. 130; ” म्बुः, वे. धा. 1. 181; ° तथा, ५ 
५. श्रा. म, 0. 25; नि. अगर, 0. 266; तै. श्रा., 0. 112; का.त.. 
वि. 0. 428 ; स्मृ. उद्धार, 7. 235 ; नि. सि.. 1, 7. 24; ° वत्सरात्‌, 
वी. मि. स. ‰. 192 ; जच. भा. ‰. 41. | | 
| ` धा-म., 1. 25; नि. अमू, 0. 266; व. शरा. 0. 112; ` पत्रक, 
का. त. वि., 0. 428 ; स्मर. उद्धार, 0. 238; नि. सि., 1, ए. 24; 
° धारणा, वी.मि. स., 0. 192; द्य. भा., 0. 41. ५ 
` सष. उद्धार. 0. 285. इ. 
। ^ हे.प.का., ‰. 428; हे. प. धरा. 0. 236 ; सष. च, श्रा., 0. 128; 
 " मनीषिणः. 1 क 
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द्राददाद्ादिकाेषु ` सपिण्डीकरणं यदा | 
तदा -पररास्तनक्चच परिशोध्य समाचरेत्‌ ॥ ३६ 
सपिण्डीकरणे" चीणि ऋश्चाण्याहूर्महर्पयः | 
प्राजापत्यं तथा रोद्रं यदश्तं सोस्यदेवनम्‌ ॥ ३४ 
(५. ¢ 53 [कर ्े ओ, 
त्रिपादं विना वाऽपि भातभामरनेश्चरान्‌ । 
सपिण्डीकरणं यद्रा मासिकादात्परेऽटनि ॥ ३५. 
सस्क्रत ˆ" व्यञ्जनाख्य ` च पयोमधुचतान्विनम्‌ । 
श्रद्धया दीयते "यस्माच्छाद्रं तेन निगद्यते | ३8 
निलय ` नैमित्तिकं काम्यं ब्रद्धिखाद्धं लेव च) 
पार्वणं चेति मनुना श्राद्धं पञ्चविध स्मरन्‌ ॥ ३५ 
निल्श्राद्वमदेवं  स्यादच्यंपिण्डविवजिलम्‌ । 
अमावास्या ` कलामाच्रसखुदये यच विद्यते | 
तच्र सानजपञ्राद्धबतदोमादि कारयेत्‌ ॥ ३८ 
आरोग्यं * चैव सोभाग्यं राच्रूणां "च पराजयम्‌ । 
9 {९ # स 
सवान्‌ ' कामान्‌ परियां विवयाधनमायुयथाक्रमम्‌ ॥ ३९ 
स्र. च. आसौ. 0. 151; वै. श्रा., 2. 160; " नक्षत्रे विपश्नादिषु 
कारयेत्‌. 
° स्मर. च. आरौ., }. 151. 
स्न. च. आशौ., 7. 151. 
‡ या. अप., 1. 501 ; श्रा. कल्प., ]. 39. ; » खक्रतं, हे. प. श्रा, 
1. 152 ; ग. काट., ]. 368 ; ° मोजनाहं च पयोदधि, वी. मि. श्रा. 7}. 3 
8710 7; ० तेन श्राद्धं; 7 पुटे. 
5 श्रा. सौ., 7. 2; श्रा. वि., 0. 1; श्रा. चि.. ]. 6. 
९ श्रा. कौ., 0. 397; छ. को., ]. 178. 
` वै. श्रा., 0. 262. | 
| £ नि. सि., {{[, 2.4; म. क्रारु., 0. 301; “< चाप, स्मर. उद्धार, 
9. 194; न्रा. क. ल., [). 22; °च. 


| ° नि सि., 888 ४, ध, 3 ग्‌. करदि., ]{. 361 ; स्भ्र., उद्धार., 2. 104 ; 
` श्रियान्‌, श्रा. क. क. . 22; 7 भियां. 


३३२ वृहस्यतिस्य्रतिः 


सूयादिवासरेष्वेतच्छाद्वकृह्भते ` * फलम्‌ । 
घवादिकरणेष्वेतच्छाद्धक्रचार्‌नुते “° फलम्‌ ॥ ४० 


य* एवं वेत्ति मतिमान्‌ तस्य ्राद्फलटं भवेत्‌ । 
उपदेष्टाऽ्नुमन्ता च लोके तुल्यफल्यै स्मृतौ ॥ ४१ 


हमं * श्राद्धविधिं पुण्यं कुयोद्रापि पठेत्त॒ यः। 
सर्वकामैः स बध्ाति दयण्रतत्वं च विन्दति ॥ ४२ 


ब्रह्मचारी ` मवेत्पाच्र पाच्च वेदस्य पारगः 
पाच्राणासुत्तमं पाच शाद्रान्न यस्य नोद्रे ॥ ४३ 


आचिनोति च राख्राणि आचारे स्थापयद्यपि । 
खथयमाचरते' यस्तु तमाचायं प्रचक्षते ॥ ४४ 


ऋल्विग्वादे ' नियुक्तश्च समो सम्परिकीर्तितौ । 
यज्ञे खाम्याम्रुयात्पुण्यं हानिं वादेऽथवा जयम्‌ ॥ ४५. 


पारदायमधर्मन्तु * तल्ञा्तौ कुण्डगोलकौ । 
अश्रद्धेयावमोज्यान्नो क्चे्रजावयास्ततोज्छुभाः॥ ४६ 


" १. श्रा. . 292; ग. करार. 0. 391; * षु वारेष्वेतत्‌; " एव 
धराकृटमते क्षणम्‌ , स्य. उद्धार., 1. 194 ; " एतत्फलमाहूर्मनीषिणः, नि. सि, 
111, 2. 4; ° दिवसेषु; ° लभते. 


° स्मर. च. श्रा. 1. 3; श्रा. सौ., 0. 128; तै. श्रा, 10. 372. 
° स्ख. च. श्रा., 0.3. | | ि 

“ हे. दा. [ा, 2. 25; हे. प. श्रा., 0. 349. 

° हे. प. श्रा. 2. 353. 

५ हे. प. ध्रा. 2. 353. 

7 ति. तल., {. 83; सल. तल. 1. 794. 

९ हे. प. श्रा. [. 369. 
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अधीतेऽस्मिच्निदं ' * दास्य इत्युक्त यस्तु दुर्मनिः | 
पठच्छास्राणि वेद वा स प्रय श्वाऽभिजायतत ॥ ४०५ 


श्वपाकषण्डपनिन ` ` श्वानः ` सुकरकुककराः । 
रजखटा" च "चण्डालः राद्ध कायोास्त्वदरनाः ॥ ४८ 


श्वपाकषण्टपतित वानसुकरकुककटात्‌ । 
रजखलायाश्चण्डाात्‌ ` आ्राद्रे याच रक्चणम्‌ ॥ ४९ 


परिथिते' प्रदद्याच ` तिव विकिरेन्महीम्‌ । 
रामयेचो पविष्टस्तु* तं दोषं पङ्किपावनः ॥ ५० 


ब्रह्मारण्य `“ धर्मपर धेनुकारण्यमेव च । 
दृषटैतानि ' पित्ृ्ाच्ये ' वरान्‌ विंरातिसुद्धरेत्‌ ॥ ५१ 


अक्रुते" पाप्रकाटे तु आ्राद्धकालोऽच वक््यते । 
कन्याकुम्मगते भानौ कृष्णपक्षे *विधीयते ॥ ५२ 


कन्याककरुमगते ' भानो पितरः प्रीतिसंयुताः। 
पितृलोकात्समायान्ति चरूमो तद्धोजनालयम्‌ ॥ ५३ 


` हे. प. श्रा, 1. 509 ; नि, व्या, ]. 1433; * अधीष्यते ह्यहं दासे 
इत्युक्तः. 

ˆ ग. काल. [. 524; श्रा. कल्प. [. 282; ॥ पिद्युनाः श्वानकुक्कुट- 
सूकराः ; “° चण्डालः, वी. मि. श्रा. }. 150; “ श्वानसृक्ररकुकुटान्‌ ; ५ लां 
च चाण्डालान्‌. हे. प. श्रा, 0. 519. 

° हे. प. श्रा., }. 519. 

ˆ ग. काल. [. 528 ; श्रा. कल्प. }. 28/28 ; हे. प. श्रा., }. 519 ; 
` घु दद्याद्वा; » निनयद्रा, वी. मि. श्रा. }. 150; ` पु दद्याच; £ निनयेत्‌ 
पङ्किमूषेन्यः. | 

° ती. चि. ]. 274; नि. सि. 111, 2. 2; " धमीरण्यं; 3 अर्चन्‌, 
वी. मि. श्रा. 1. 141; 3 तप्यं, कृ. ससु. ]. 104; ` दृष्टैव तानि. 

€ वे. श्रा. 7. 161; अर. पारि. 1. 451 ; “ तदेष्यते. 

" म्र. पारि. ‰. 452. 


३३४ बृहस्पतिस्म्रतिः 


चन्यं परतपुरं तावद्यावन्मीनतुखागतिः। 
वसन्ति गोच्रजा निलयं तणाश्रमपारिभिताः। 
तस्मात्सर्वप्रयन्नेन यथाराक्ति पपूजयेत्‌ ॥ ५४ 


अन्त्यत्रिमागे ' चास्तं स्यात्करृष्णपक्चे सपिण्डनम्‌ । 
आ्भागे च कतव्य सिते पक्षे च सङ्कटे ॥ ५५ 


प्रेतस्य * वत्सरादवाग्यदा संस्कारमिच्छति । 
न* कालनियमो ज्ञेयो न मोद्य युरुटु्रयोः ॥ ५६ 


मासिकाष्दिककरये" तु तिथिद्रेध यदा भवेत्‌| 
पूर्वत्र दोषजननसुत्तरे भाग्यसाधनम्‌ ॥ ५७ 


यस्मिन्मासे न सङ्कान्तिः सङ्कान्तिद्यमेव वा। ` 
संसपांदस्पती “मासावधिमासश्च "निन्दिताः ॥ ५८ 


वाद्धे*° वा यदि वा बद्धे हुक " "वास्तसुपागते । ` 
मलमास इवेतानि वजेयेदेवद चानम्‌ ॥ ५९ 


क्रष्णपक्चे ' त्रयोदश्यां यः आद्ध्‌ कुरुते नरः । | 
पश्चत्वं तस्य जानीयाज्ञ्येष्टपुचस्य निश्चितम्‌ ॥ ६० 


श्रा., 2. 161. 

श्रा., 0. 161. 

श्रा., 0. 161. 
श्रा. 1. 212. ० 
श्रा, 7. 240 ; मल. त ., 1. 782 ; वी. मि. स., }. 148; 
° एतौ; » निन्दितः. | १ 
१ हे. प. का., [. 40; हे. व्रत., 0. 244; ° बाल्ये; ° अस्त गत 
गुरो, नि. प्र; 1, 0.90; ° च, ग. काल., 7. 253; ° च, वै. श्रा., 0. 253; 
चास्तं गते गुरौ, नि. सि., 1, 0. 5; तै. श्रा. वत्पाठः, स. म., 0. 168; 


[५५ 
¢ -०# 91 


| त 
21“ 21. 


 वी.मि. स., 1. 156 अस्तं गते रवौ 


7 या. अप. 0. 555 ; का. वि. 0. 398 ; हे. प. का. [7]. 472 भात 
480 ; हे. प. श्रा, {. 204; का. त. वि., {. 580 | 


श्राद्धकाण्टम्‌ ३३१५ 


तीथं ` संवत्सरे परते पिरयोगे मदात्यये । 
पिण्डदान ` प्रकुवीत युगादि भरणी मचे | 


पिदाचा राक्षसा यश्चा भूना नानाविधास्तथा । 
प्रति्म्पन्ति सदसा श्राद्धमारक्षवर्जिनम्‌ ॥ २ 


तत्पारखनाय ` विहिता विभ्वे देवाः खयंसुवा । 

विश्वे ' देवौ कतु दक्लौ स्वाखिष्िषु कीर्तितौ । 
परेतश्राद्धे कालकामो काम्ये च धुरिलोचनौ ॥ ६३ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां बजेत्‌ । 

यजेत वाऽश्वमेधेन नीलं वा व्रषसुत्खजेत्‌ ॥ दे 
गोरीं वा वरयेत्कन्यां 


काङ्कुन्ति ` पितरः पुचान्‌ "नरकापातभीरवः । 
गयां ` यास्यति यः "कथित्सोऽस्मान्‌ सन्तारयपिष्यति। ६५ 


करिष्यति ' व्रषोत्सगमिष्टापूर्त "नयैव च । 
पालयिष्यति ब्द्धत्वे आद्धं दास्यति चान्वहम्‌ ॥ ६६ 


" वि. पारि. 11, 7. 592. 
“ बि. पारि, [, }. 592. 
ˆ श्रा. चि., 0. 94. 
“ श्रा. चि., 10. 94. 
वि. पारि. [, }. 594. 
बो. ध. वि., ‰. 199. 

` परा. आ., ‰. 305 ; गू. कल्प. ]). 88/40 ; ती. चि. 1. 274 ; 
ˆ नरकाद्धय, श्रा. सा., 0. 99; “ नरकाघात, वै. श्रा. › [. 134; * नरके, 
वी. मि. श्रा. 2. 141; छल. समु. 7. 104; नरकराद्धय ; शा. दुद, 
1. 210. 

ˆ परा. आ., . 305; ती. चि., ]. 274; श्रा. सा. 0. 09; वे. श्रा, 
1. 1०4; वी. मि. श्रा. 0. 14] ; कल. समु., ]. 1604; » पुरः, 
|  * परा. आ., . 305; श्रा. सा. 2. 99; करिष्यति, वै. श्रा.. 
ए. 134 ; पूवीष परम्‌, वी. मि. श्रा, ए. 141 ; न. दव, 7. 211. 


।-॥ 


(~. 


३३६ बरृहसतिस्खतिः 


‡ 1 क | | | 
गयायां“ धर्मप्ृषे च "सदसि ब्रह्मणस्तथा । 
गयाङ्छीषे "वटे चेव "पित्रृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ६७ 


एकपाकेन * वसतां पितृदेवद्धिजाचेनम्‌ । 
एक भवेद्िभक्तानां तदेव स्यादुहे गृहे ॥ ६८ 


अग्रेः' सोमयमाभ्यां च कृत्वाऽऽ्प्यायनमादितः। 
हविदानेन विधिवत्पश्चात्सन्तपयेत्पितृन्‌ ॥ ६९ 


मध्याहादयया * तमावास्या परस्तात्सम्पवर्तते ¦ 
भूतविद्धा' तु सा ज्ञेया न च पश्चदङ्धी भवेत्‌ ॥ ७० 


भूतोऽ्टाददहानाडीभिदृषयत्युत्तरां ' तिथिम्‌ । 
भूतविद्धाममावास्यां ' मोहादक्ञानतोऽपि वा । 
श्राद्धकर्मणि ये कुयुस्तेषामायुः प्रहीयते ॥ ५१ 


एकाददयष्टमी * षष्टी पौर्णमासी चतुर्दशी । : 
अमावास्या तृतीया च "ता उपोष्याः परान्विताः॥ ५२ 


` परा. आ. }. 305 ; ती. चि., 0. 274; ° अक्षयवटे, श्रा. सा, 
0. 99; “ गङ्गायां; ° सरसि, वी. मि. श्रा. ]. 141; नि. सि. गा, 
0. 2; “ गङ्गायां; ` सरसि; ° अक्षयवटे, कल. समु, 7. 104; 
° पितृदत्तमथाक्षयम्‌ . | | | 
“ वा. रा. 0. 30 ; वी. मि. श्रा. 0. 342. 
` वी. मि. श्रा., 0. 231. 
+ हे. प. का., ए. 448; स्ट. च. श्रा, 0. 31; का. मा., }. 198; 
ह. प. प्रा. ए. 180; वे. श्रा. ]. 260 ; पु. चि. 170. 338 814 342. ` 
ह. प. का., 0. 448; स्मर. च. ध्रा. 0. 31; का. मा., 0. 198; 
हे. प. श्रा. 0. 180; वै. श्रा., 9. 260 ; पु. चि., 170. 338 81 34 
पु. चि., 2. 358 
ह. प. श्रा. 2. 180 | | 
प्छ. च. धरा. }2. 47; कालनिणयेऽप्यस्ि, का. सा., 1. 110; नि. 
अश्च 1, 94 ; स्म. उद्धार, ‰. 113; ° उपोप्याः स्युः, वी. सि. स. }. 34 


भ 
६५ 
| 
1५ | 
\ 
| 
६१) 
११, 
त 


दिवानिद्रा ` परान्न च ` पुनभोजनमेधुने । 
क्लौद्र 'कास्यामिष नेल द्रादद्यामण्ट वजयेत्‌ ॥ ५४ 


अमावास्येन्दुसङ्ान्तिचतुरदरयष्टमीषु ` च । 
नरश्चण्डाटयोनौ स्यात्तेटस्रीमांससेवनात्‌ ॥ ०४ 


खेन ` भच्रा “समं श्राद्धं माना सुङ्के सदैवनम्‌ । 
पितामही 'सदा स्वेन स्वेनैव प्रपितामही ॥ ० 


क न क. * 9 >~ 9 क =. 
ययेक * मोजयेच्छ्धाद्व्‌ छन्दोगं नच भोजयेत्‌ । 
क # $. ह 1} # नि =] 
ऋचो यजूषि सामानि `चितय तच विद्यते ॥ 9६ 


अटेत ` प्रथिवी सवा सरोलवनक्राननाम्‌ । 
यदि लभ्येत पित्रे सास्रामक्षरचिन्नकः | ७9 


ऋचा" तु' तप्यति ' पिता यज्ञषा `तु पितामदः। 
पितुः पितामहः साच्ना 'छान्दोग्योऽस्यधिकस्ततः ॥ 9८ 


हे. प. का., 1. 203; स्व.च. श्रा., 2.62; ° निद्रा; ° आमिषे, 
ग. काल., 1. 54; ° निद्रां; » भेधुनम्‌, आ. रन्न., [. 105; वै. ति 
7. 39; ° निद्रा, वि. पारि., [, 7. 433; कच्छ. च. श्रा. वत्पाठः. स. म, 
7. 983; वि. पारि. वत्पाठः, पु. चि. ‰. 206 ; स्य. सुक्ता- का. }. 9५. 

° हे. प. का., 0. 687; वी. मि. स., ]. 251 ; पु. चि., 0. +59. 

3 स्म्‌. च. श्रा. 10. 98 8त 301; 301 तमपुटे ; ° खधामयं; 
: च खेनैव, श्रा. चि., 1. 160; ° खधामयं; † च खेनैव तथव; “ सह, 
वै. श्रा. 1. 252; वि. पारि. 11, 9. 805; स्छ्‌. च. श्रा, 0. 301; 
तमपुटवत्पाठः. 

“ परा. आ., 2. 338; श्रा. कल्प. [. 140; शरा. चि. 1. 65 ; 
विप्र, श्रा. सौ, 0. 36; ° विप्रं, चै. प्रा, ‰. 294; “चय तत्र तु, 
श्रा. म., 0.61 ; वी. मि. श्रा., 010. 61-2. 

5 परा. आ., 7. 338 ; श्रा. कल्प. 1. 14/98 ; घ्रा. चि.» }. 62. 

€ परा. आ., 7. 338 ; श्रा. कल्प. 7. 14/80 ; ` अपि; , अपि; 
1 छन्दोगोध्यापकस्ततः, वी. मि. श्रा.+ एए. 61-2; 2 तुष्यति; “च; 
1 छन्दोगः. | 
2 


३३८ | बृहस्पतिस्तिः 


उपवीती ' ततो भूत्वा देवतार्थं द्विजोत्तमान्‌ । 
अपसव्येन पिच्ये "च खयं हिष्योऽथवा खतः ॥ ७९ 
एकैकमथवा ' द्रौ त्रीन्‌ दैवे पिच्य च भोजयेत्‌ । 
सत्किथाकाटपाचादि ' न सम्पद्येत “विस्तरे ॥ ८० 
टचि" निमन्त्य दैवे द्रो च्ीन्‌ विप्रान्‌ पितृकर्मणि । 
दैवे पिच्येऽथवेकेकं सपिण्डीकरणं विना ॥ ८१ 
अशिष्टा * ये च पुरुषास्तेषां श्राद्धे द्विजोत्तमैः । 

न भोक्तव्यमिति प्राहुसनयः संदितवताः ॥ ८२ 
दधि भक्ष्यं * चुक्तमपि "यच्चैव दधिसम्मवम्‌ । 
ऋचीषपक्रं ` मश्त्यं स्यात्ससर्पिंष्कमिति श्चुतिः ॥ ८३ 
यवगोधूमजं ' स्वं विकाराः पयसश्च ये । 
रागखाण्डवचुक्राद्यं मश््यं पथयुषितं भवेत्‌ ॥ ८४ 
अप्रूपा्च करञ्माश्च धाना वटकसक्तवः। क. 
राकमांसानि परप च सूपं करुसरमेव च ॥ ८५ ॥ 
यवागं* पायसं चेव यचान्यत्सेहसंयुतम्‌ । 
स्वं पयुषितं भोज्यं शुक्तं च परिवजयेत्‌ ॥ ८६ 





` परा. आ. [. 361 ; स्ख. च. श्रा. ए. 191; ° तु.नि. सि. | 
7. 14; » देवाथतु; " अथ. 4 
° प्रा. आ., ए. 364 ; स्म. च. श्रा., 0. 198 ; हे.प. ध्रा, 2. 1148; 
५ विस्तरात्‌, वै. श्रा., 0. 510; वी. मि. श्रा., 1. 107; "° देशकालादि, 
बा. आ. ]. 507 ; उत्तरा परम्‌. ॥ 
ˆ बा. आ., 0. 508. 
“ स्मर. रला. 2. 200. | | | क 
` हे. प. श्रा. 0. 617; स्व. उद्धार, 7. 297; ° यदेव; ` आविः | 
काजि.मवेन्मेष्यममक्षयं तद्धिकारकम्‌ . | # 
° हे. प. श्रा. 0. 617. 


हे. प. श्रा. 1. 614. 
° हे. प. श्रा. 0. 61१. 


प्रादधकाण्डम्‌ ६३९ 


अत्यम्ल * शुक्तमाख्यानं निन्दनं ब्रह्मवादिभिः ॥ ८६अ 
यजेत्पयषिनं ˆ पुष्पं त्यजेत्पर्युषिनं पयः। 
न व्यजेज्नाह्वीतोयं तुलटसीविल्वपङकजम्‌ ॥ ८० 


येकं भोजयेच्छा द्र खल्पत्वात्यक्रुनस्य तु । 
स्तोकं स्तोकं सजुद्धुतय 'तभ्योऽ्नं ' च निवेदयेत्‌ ॥ ८८ 
एकपङ्कगयपविष्टा ` ये न स्प्खान्ति परस्परम्‌ । 

भस्मना ` करूतमयोदा न तेषां सङ्करो भवेत्‌ ॥ ८९ 
अभ्रिना" भस्मना वाऽपि स्तम्भेनाप्युदकेन वा, 
दवारसंकमणेनापि पङ्किभेदः प्रकौर्तितः | ९० 


€ 7 ? 9 ~ 
ऋतुदश्लो ` वसुः सव्यः 'काटः -कामस्तथैव च । 
घुनिथ * रोचनश्चैव ` तथा चैव पुरूरवा ॥ ०९ 


आपद्रंवश्च' दद्दौते तु विश्वे देवाः प्रकीर्तिताः । 


` परा. आ., [. 388 : ग्र. रल्ना., ]. 362; ° अलचं मुक्त, श्रा. सा.. 
10; वी. मि. आ., ]). 520 ; वा. आ., }. 446). 

° श्रा. सौ., 1. 45 ; श्रा. क. ल., 1. 63. 

* या. अप., 0. 464; श्रा. कल्प., . 288; ‹९वि, है. प. श्रा. 
). 90 816 1524; 90 तमपुटे; ° विप्र; ° तु मरकल्पयेत्‌. श्रा. चि. 
82; °च, क्रा. कौ., 2. 73; ण्विप्रं; ९वि, श्रा. सौ. 1. 54 ; 
दयन्न, वी. मि. श्रा. 0. 107; °च; ‹वि,नि.व्या., }. 1445; < वि. 
या. अप., }. 476. 
या. अप., {. 476. 
या. अप., 1. 476. 
प्रा, आ., [. 403; श्रा. कल्प., ‰. $2.& ; " श्रुरिथः; 3 पुरूरवाः; 
पराद्रवश्व, स्छ. च. श्रा., 0. 285; 2 पुरूरवः, हे. प. ध्रा. 1. 143; 
कालः कामः; " धुरिश्च खोचनध्रैव; " पुरूरवाः; \ आद्रव, कृ. रला. 
213; ग. काल, 2. 525; " ध्ुरिधलखो; : पुरूरवाः; \ साद्रवाध 
ते, श्रा. कौ. . 56; ` लोचन; 2 पुरूरवाः; »* आ्रवाश्च दक्षैवैते, 
श्रा, [. 330; £ काम्यः, वी. मि. श्रा. 2. 23; : क्रामः कालः; 
धुरि; पुरूरवाः; " अद्रेवश्च. 


न 


{34 


> 


द, 


२ ४. | बृहस्पतिस्मति $ 


 इष्िशरादधे' कतुरदक्षः* सत्यो नान्दीमुखे "वसुः । 
नेमित्तिके कालकामो काम्ये च शधुरिलोचनौ ॥ ९२ 


९.7 


पुरूरवाद्रंवश्चैव* ° ` पार्वणे ससुदाहटतौ । | 
उत्पत्ति" नाम चैतेषां "न विदुर्ये द्विजातयः ॥ ९३ 
अयसुचारणीयस्तेः ` इलोकः श्रद्धासमन्वितः 

' आगच्छन्तु * महाभागा विश्वेदेवा 'महावराः। 

ये यत्र विहिताः आदधे सावधाना भवन्तु ते" ॥ ९४ 
पाणिभ्यां ` तूपसंग्रह्य सखयमन्नस्य वर्धितम्‌ । 
विपान्तिके पित्न्‌. ध्यायन्‌ रानकैरुपनिक्षिपेत्‌ ॥ ९५ 
मुक्त“ ह्यु भाभ्यां हस्ताभ्यां यदन्नमुपनीयते 
तद्विपद्छृम्पन्लयसुराः सदसा दुष्टचेतसः ॥ ९६ 


" या. अप. 0. 478; श्रा. कल्प., 0. 2/8; 9 धुरिरो, हे. प. श्रा. 
ए. 148; श्रा. चि. 0. 94; ग. काल., 0. 525 ; श्रा. कौ., 1. 56; ` 
नि. सि. 1, 9. 11; ° कतूदक्षौ सलयौ; ” वसू; ° कामकाली, वी.मि, 
श्रा., ]. 28; ° कामकालो. , 

“ या. अप., 0. 478 ; श्रा. कल्प., 1. 32/8. माद्रवश्च, हे. प्र. श्रा 

0. 143; पूर्वार्धं परम्‌, श्रा. चि. 2. 94 पुरूरवो माद्रवाश्च, ग. काल. ` 
0. 525 ; " वै तेषां ये विदु, श्रा. कौ., 770. 56 &4 125; 12 तमे ` 
उत्तरा परम्‌ ; ° पुरूखो माद्रवाश्च; : अविचायं, श्रा. तल., 1. 205; _ 
उत्तराधं परं, वि. पारि., [, 7. 791 पुरूरवाद्रवौ, वि. पारि., 11, 
0. 59५4; " ब्रद्धिश्रद्धेषु सवेषु देवौ सलयवसू स्टरतौ । नि. सि., [ा, 2.11; 
वी. मि. श्रा. 0. 28; ` आद्रवश्व. । 
° श्रा. कौ., 0. 56 200 125 ; 56 तमे; 2 जस्त, श्रा. कल्प 

ए. 2/8; या. अप., 0. 478 ; ` यस्तु, श्रा. चि., 7. 94 काल. ` 
~ 528 ; श्रा. त. ]0. 205 ; नि. सि., [77, . 11 ; वी. मि. श्रा. 0.23. | 
“या. अप., 0. 478; श्रा. कल्प. 1. ॐ2/; ४ वरप्रदाः; 
` योजिताः, श्रा. चि., {. 94; 1 योजिताः, ग, काऊ 0. 525; * वख्रदाः, ` 
श्रा. कौ., 1. 56 वरप्रदाः, श्रा. तख., ‰. 205 ; » वरय्रदाः, नि. सि, ` 
111 0. 11; वी. मि. श्रा., 12. 25 (८ 
° ग. काल., 0. 545. 
° ग. क्राठ., 0. 545. 


श्रादकाण्टम 


११९। 
|> 
[तक १ । 


गुणानप्रपराकाव्यान्‌' पयो दधि घनं मधु| 
विन्यस्य प्रयतः सम्यग्यृमावेव समाहिनः ॥ ° 


मक्त्य ` भोज्यं च विविध मृलानि च फलानि च | 
हवयानि चेव मांसानि पानानि सरभीणि च| ९८ 


उपनीय ' तु तत्सव दानकैः सुसमाहिनः। 
परिवेषयन्तु परितो गणान्‌ सर्वान्‌ प्रचोदयन्‌ ।॥ ९९ 


मह्य मोज्यगुणानुक्का ` मोजयेद्राद्यणाञ्क्रनैः | 
आख्यानैः सेतिहासे पूर्ववरत्तैश्च दर्षयेत्‌ । १०० 


यद्यद्रोचेत ' बिपरेभ्यस्तत्तद्यादयाचितः | 
ब्रह्मोयाञ्च कथाः कुयोत्पित्ृणामेनदीष्सिनम्‌ ॥ १०९ 


 ऋलजून्‌' सव्येन "कृत्वा ठे देवे दमान्‌ ` प्रदक्षिणान्‌ । 
द्वियणानपसव्येन 'दव्यातिपित्येऽपसत्यवत्‌ ॥ १०२ 


आसने ` चाऽध्यदाने च पिण्डदानेऽ्वनेजने । 


ह~ 


सम्बन्धगोचनामानि यथादेमनुकोनेयेत्‌ ॥ १०; 


* ग. क्ाल., ]2. 545. 
° ग, काल., 0. 546. 
* ग. कराल., }. 546. 
. काल., {. 546. 
; हे. पर. श्रा., }. 1028; श्रा. कत्प., ]. 8; वे. श्रा, ]. 346; 
पू्वीधं परम्‌ | 
° ग. काल., ]. 546 


= 


4 ग 


1 


मि 


या. अप., 2. 479; हे. प. धा., ‰. 1120; " वे दला दवे दमार्‌ 
दक्षिणम्‌ ; ° पित्रे, श्रा. म., 0. 67 प्रदक्षिणं परवधे परम्‌. 

ˆ या. अप., 1. 479. 

°. या. अप., 7. 479. 


२४२ बृहस्पतिस्खतिः 


उपस्प्ष्टोदकानां ` तु ब्राह्मणानां "तदग्रतः । 
सोदकं विकिरेदन्नं ""मन्लमेनखुदाहरेत्‌ ॥ १०४ 


अनभ्चिदग्धा* ये जीवा येऽपि दग्धाः कुठे मम। 
भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तत्रा यान्तु परां गतिम्‌" ॥ १०६५ 


एृच्छेद्विपांस्ततस्ते ` ` तु यद्रुयुस्तत्समाचरेत्‌ । 
तत्समीपे ` प्रकुयोाच पिण्डनिर्वपणं ततः ॥ १०६ 


सर्वंस्मात्परक्रुतादन्नात्पिण्डान्मधुतिखान्वितात्‌ 
पितमातामहादीनां द्यादद्यविधानतः ॥ १०७ 


धूपदीपेमाल्यगन्धेस्तथा ˆ * वख्राञ्ञनादिना । 


समभ्यच्य।दपाच' ' तु ' तेषासुपरि निक्षिपेत्‌ ॥ १०८ 


° दातारो * नोऽपि वधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च | 
अद्धाचनो मा व्यगमहदुदेयं च नोऽस्तु" ॥ १०९ 


` या. अप., ए. 504; श्रा. कल्प. 0. 45/8 + 0; » ततोग्रऽतः ; 
° चेमं समुचरेत्‌, हे. प. श्रा., 7. 1399 ; ° तथाग्रतः, श्रा. कौ., 1. 176; 
° मन्तं चैव समुचरेत्‌ उत्तराथ परम्‌. त 

“ या. अप., 0. 505 ; घ्रा. कल्प, 0. 45/20; ° अभनिदग्धश्च; 
° येऽप्यद्रधाः, हे. प. श्रा. 0. 1599; ° येस्भि, श्रा. भ. 0. 92; दहे. 
श्रा. वत्पाठः. 

° हे. प. श्रा., 0. 1391 ; श्रा. कल्प., 1०. 45/21 0; ? तृप्ताः. 

“ श्रा. कत्प., 0. 45/8 + 0. 

° या. अप., 0. 506 ; श्रा. कल्प, 0. 45/2-- 0; स्म. च. श्रा. 
ए. 382; हे. प. श्रा. 0. 85; ४ अआकृतादन्यात्‌, का. त. वि., . 588; 
श्रा. म., . 97; पूवष परम्‌ 

या. अप., 0. 508 ; श्रा. कल्प., ]. 45/20; » दीपगन्तरैमील्य- 

† या. अप., ]. 508 ; घ्रा. कल्प. 1. 45/81; 3 च, परा. आ, 

ए. 433 ; † अनभ्यच्यं, वै. श्रा., 10. 364. 
° श्रा. कल्प, 10. 45/2 + 0. 


प्रादधकाण्डम्‌ ३४ 


अनौ ` हतेन देवस्थाः पितुस्था द्विजनर्षणैः । 
चः इ कन 


नरकस्थाश्च तृप्यन्ति पिण्डेदत्तेन्नरिभिसखवि ॥ ११० 
स्रीयुग्यहेमरलानि ` देवविप्रधन नथा ! 

कोरोयं चोत्तमं द्रव्यं तेषां मृल्यसमो दमः ॥ ११९ 
द्वियणो वा कल्पनीयः पुरुषापेश्चया पैः । 
भवेत्तधेव ` कलेव्यं समर्थन विरोषनः | 
सर्वमेतत्त॒ यो दव्याह्िजपाच्राचुसारतः ॥ ११२ 
दद्यात्तु ` दक्षिणां तेषां सवंषामनुरूपनः । 

गो भूहिरण्यवासांसि तुष्टिखक्तवतां यथा ॥ ११३ 
अन्येषां ` दक्षिणादानं राक्तितः आओआद्धसम्पदे | 
ज्ञातयो ° बान्धवा ""निःखास्तयैवाथ च ये परे | 
प्रदद्यादक्षिणां तेषां ` सर्वेषामनुरूपतः ॥ ११४ 


आसनेषु ' च छधेषु ब हिंष्मत्सु पथक्‌ पथक्‌ । 
उपर्प्ष्टोदकान सम्यग्विषांस्तानुपवेरायेत्‌ ॥ ११५ 


उपवेरय ˆ तु तान्विप्ानासनेषु जगुप्सितान्‌ । 
गन्धमाल्यैः सुरभिभिरचयेदेवपूर्वकम्‌ ॥ ११३ 


क 


श्रा. कल्प., 0. 50/89. 

हे. प. श्रा., 1. 1035. 
हे. प. श्रा., 2. 1044. 
हे. प. श्रा., }. 1044. 
हे. प. श्रा., 1. 1044. 

९ वै. श्रा., 7. 360; श्रा. कल्प., 10. 56. ; " तथा चातिथयोऽपरे । 
हे. प. श्रा., 0. 1049 ; ° निष्ठाः, श्रा. चि., 0. 148 ; ° तथा चातिथयोऽपरे ; 
° यथाङक्लया खरूपतः, का. त. वि., 1. 455 ; उत्तरां परम्‌. 

" हे. प. श्रा.+ 0. 11५4. 

९ हे. प. श्रा, 0. 1309. 


#2 


९ 


। > 


।* | 


३४४ बृह स्पतिस्खतिः 


अथ ` ययेषां खास भायोसखु अपलयं न । 

स्यादथ यदि स्यादुमाभ्यामेव दद्युः ।॥ ११७ 
पु्ाखयोदरा * पोक्ता मनुना येऽनुपूर्वराः । 
सन्तानकारणं तेषामोरसः पुचिका तथा ॥ ११८ 
आल्यं ° विना यथा तैटं सद्भिः "पतिनिधिः स्म्रतः। 
तदेकाददा" पुत्राः “स्युः पुचिकोरसयोर्विना ॥ ११९ 
प॒न्नाञ्नो * नरकात्पुत्रः" पितरं चायते यतः | 
सुखसन्दरानिनापि तदुत्पत्तौ यतेत सः ॥ १२० 
अङ्गादङ्गात्सम्भवति पुत्रवहुहिता चणाम्‌ । 

तस्याः पितृधन त्वन्यः कथ गृहीत मानवः ॥ १२१ 
पतिव्रता" घर्मपल्ली पितपूजनतत्यरा । 

मध्यमं ' तु ततः पिण्डमद्यात्पल्ली खतार्थिनी ॥ १२२ 


पिण्डास्तु* गोऽजविपरेभ्यो द्यादस्नौ जलेषु वा । ४ 
मध्यम तु ततः पिण्डमदात्सम्यक्‌ सुतार्थिनी ॥ १२६३ 


आयुष्मन्त * सुतं सूते यरोमेधासमन्वितम्‌ । 
धनवन्तं प्रजावन्तं धार्मिक सालिक तथा ॥ १२४ 


' श्रा. चि., 0. 191. 
* श्रा. चि. 0. 200. 606९6 ४४८ 1. 208. 
` बा. म्रा 0. 32; श्रा. वि. 0. 188 ९त्‌ 200; ° निर्धीक्तं; 
"तथा; ° तु,वी.मि.श्रा., ].352; ० तथा; ° तु, थ. 24/40. 208. 
* श्रा. चि. 9. 202 ; श्रा. सौ., 0. 118 ; ० यस्मान्नरकात्‌ त्रायते सुतः, ` 
<. 1104 7. 209. ` 
` » श्रा. चि. 0. 207. ९6०९९९५ धर" 110. 217-218. 
` १ हे. प. श्रा. 0. 1506. 
7 हे. प. ध्रा., 0. 1506. 
`. ^^ श्रा. कल्प, 10. 51/8. 
५.4 हे. प. भा 1. 1506. 


्रद्धच्ण्डम्‌ ३४ 


अन्यदेदास्िता ` पल्ली रोगिणी गध्विणी नथा 
नदा ` त जीर्णचरषमदरकछागो वा मोक्तमटेति ।॥ १२ 


ततः* कर्मणि निवत्ते तान्‌ पिण्डास्तदनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणोऽधिरजो गोवा मक्षयेदप्छु वा क्षिपेत्‌ ॥ १२२ 


भोजन ` चाञ्नेकविधं कारयेद्रयञ्चनानि ` च ¦ 
यथाराक्ति' ` परदव्याच गोभहेमादिकं नथा ॥ १२७ 


भाजनेषु ˆ च तिष्ठत्सु खस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः । 
निराराः * पितरस्तेषां ` चाप्त्वा थान्ति यथागनम्‌ ॥ १२८ 


ॐ. 6. + 7] ^ टर ~ 6 ॐ 
तदच्रमसुरे खक्त ` ' निरादौः* पितमिगीतैः | 


" या. अप., {. 550 ; श्रा. कत्प., 7. 512; ° मता; प गभिणी 
रोगिणी, स्ख. च. श्रा., {. 403; ° गता, च. म. सं., }. 159 ; श्रा. कत्पत्तर- 
वत्पाठः, परा. आ., }. 439 ; श्रा. कल्पतसूवत्पाठः, ग. काल.; 1. 563 ; ° गता; 
” गर्भिणी रोगिणी; ° तथा, श्रा. सौ., 72. 74; श्रा. कत्पतर्वत्पाठः, वे. श्रा, 
1. 365 ; श्रा. कल्पतरूवत्पाठः, नि. सि., 111, }. 3; ` गता, वा. आ. 
{. 5431; श्रा. कल्परतस्वत्पाठः. 

° का. आ., . 53}. 

° श्रा. को., ]. 384; श्रा. कल्प., }. 568 ; हे. प्र. ध्रा., 1. 1609; 
श्रा. चि., }. 110 ; श्रा. तख., 1. 284 ; छ. तल., ]. 345 ; ° दिभिः, ध्रा. 

„ ‰. 94; वी.मि.स., 2. 201; °वा. 

श्रा. कौ., {. 384; श्रा. कत्प., 1. 568; ` यथाराक्ला, हे. प. 
ध्रा.+ 0. 1609 ; श्रा. सौ. ]. 94; ; यथाक्लया, वी. मि. स., }. 201; 
: यथाङक्ल्या. 

‡ या. अप., 0. 508 ; स्ख. च. ध्रा., ए. 390 ; हे. प. श्रा., }. 1485 ; 
व , 0. 366; नि. सि., [[, 2. 4 £ भोजनेषु, वी. मि. श्रा. 
0. 275; " खस्ति, वा. आ., }. 53 £ अचाक्यिला तत्पान्नं. 

° या. अप., 0. 508 ; बा. आ., [: 532; ` तस दष्टा. 

` या. अप., {. 508 ; स्मर. च. श्रा. 1. 390; 2 दत्तं; › निराराः 
पितरो गताः, हे. प. श्रा, ]. 1485; ¬ दत्तं, वै. श्रा. 1. 366; 3 दत्त, 
नि. ति., [, 2. 42; वी. सि. श्रा, 10. 275 


३४६ बृह स्पतिस्छतिः 


वाजे" वाज” इति "परोच्य ब्राह्मणांस्तान्‌ विसजजयेत्‌ । 
विधान्‌ प्रदक्षिणीक्रय "पित॒भ्यः प्रार्थयेद्ररान्‌ ॥ १२९ 


ˆ अदय" मे सफलं जन्म “मवत्पादाभिवन्वनात्‌ 
अय्य मे वंराजाः सवे "गतास्तेऽनुग्रहादिवम्‌ ॥ १३० 


अचर ° राकादिदानेन हिता ये मयेदराः । 
क + 2. € | 
तत्छ्कराजात शचत्तेन विस्म्रलय श्न्तुमहेथ ` ॥ १३९१ 


+ 4} 


 वखालङ्ारराय्यायं *" पितुयंद्ाहनायुधम्‌ '। 
गन्धमाल्यैः ' समभ्यच्यं श्राद्ध मोक्के 'तदर्षयेत्‌॥ १३२ 


' मन्लहीन ` क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः । 
आओआद्ध सम्पूर्णतां यातु परसादाद्धवतां ममः ॥ १३३ 


` स्प. च. घ्रा. [0]. 399 226 400 ; श्रा. कल्प, 10. 45/89} ; 
^ प्रोक्ता; ” पित्णां, हे. प. श्रा., 2. 1497. 


“ या. अप. 0. 512; स्वर. च. श्रा. . 401; ° यातावः, है.ष्‌, 
श्रा 0. 1490; ° याता वः, नि. ति. [ा, 7. 42; ण पादान्ब; 
° याता वः, बा. आ., 12. 535 ; ° याता वः. 


` या. अप. 0. 512; स्व. च.श्रा., 0. 401; "पत्र,हे.प, घ्रा, 
0. 1490 ; ° पत्र; ® चित्तंतु, बा. आ., 0. 555; श्यपत्न; : यूय- 
मीदराः ; * चित्तात्तु. 

ˆ म. पारि. 0. 512; श्रा. कल्प., 12. 56/8 ; हे. प. श्रा., 0. 1609; 
“ शस्याय, ध्रा. चि. 0. 110; श्रा. कौ.. 10. 384 ; " शाथ्य्राव्ये, श्रा. तल, 
0. 284; छ. तल., . 345 ; » रय्याव्यं, व्य. सौ, 2. 94; नि. सि, 
1, 0. 37; " शय्यादि; + नादिकम्‌, वी. मि. स., 0. 201. | 

` म. पारि. ए. 612; श्रा. कल्प., 10. 56/8.; हे, प. श्रा., 0. 1609; 
धरा, चि. 9. 110; „ निवेदयेत्‌, घ्रा. कौ., 10. 384 ; श्रा. तल., 1. १84; 
‡ पुष्पैः; ४ निवेदयेत्‌ , श्य. तल., 1. 345 ; : पुष्पैः; \ निवेदयेत्‌, व, 
सौ. ए. 94; का. त. वि. 0. 455 ; चतुर्थपादं परं, नि. सि., [1, 7. ॐ; 
 वी.मि.स., 7. 201; श्रा. क. ल. ए. 213. 
| ° जा, आ., 0. 587. 


श्रादधकाण्डम्‌ ३४५ 


समाप्य ' च ततो विप्रान्‌ सीमान्तमनगम्य च। 
प्रक्लाछिलाद्धिपाणिश्च द्विराचमनमाचरेत्‌ ॥ १३४ 


एकोदिष्टविधानेन ` यदेकस्य परदीयते । 
आवहनाग्रा "करणरहिन 'दोषवजिलम्‌ ।॥ १३५ 


9 ~ $, 5८ #„ ¢ ॐ त ~. 
हतमश्रोचरिय * श्राद्धं ` हनो " यज्ञस्त्वदक्षिणः ! 
तस्मात्पणं ` काकनीं" वा फट पुष्पमथापि वा| 
प्रदव्यादक्षिणां यज्ञे तया 'स सफलो मवेत्‌ ॥ १३२ 


ओचधिया ` मोजनीयाश्च ° नव सप्र चयोदस । 
1 श 


ज्ञातयो बान्धवा "निस्खास्तथैवातिथयोऽपरे ॥ १३५ 


प्रदव्यादक्षिणां ' तेषां सर्वषामनुरूपतः | 
वन्दिभ्यश्चेवमर्थिथाञ्नार्थिभ्योऽत्रमर्भितः'] 
यदि तच्च नदव्या विफलं राक्तितो भवेत्‌ ॥ १३८ 


` हे. प. श्रा. }. 970. 

° श्रा. सौ., 2. 94; घ्रा. कल्प, 0. 568; १ दैव, हे. प्र. श्रा, 
1. 1609 ; » वर्जितं, वी. मि. स. 0. 201; "देव्‌. 

° श्रा. कौ., 7. 91 ० 211; 211 तमेप्ष्टे; ° दानं, श्रा. कल्प; 
1. 562; ° हता यज्ञास्वदक्षिणाः, हे. प. श्रा.+ 1. 1609; श्रा. चि.+ 
0. 148 ; * ये दानं, ग. काल., 0. 564; श्रा. कत्पतस्वत्पाठः, छ. तत. , 
9. 377; श्रा. सौ., 1. 94. 

* श्रा. क्रौ., 0. 91 अत्‌ 211; श्रा. कत्प., 0. 568; ` नम, हे. 
प. श्रा., }. 1609; : शतगुणो, श्रा. चि., 0. 148 ; ग. क्राल., 2. 564 ; 
` सम, छु. तल., 1. 377; श्रा. सौ.+ [0. 53 ॐत 94; 53 तमे; 
ˆ काकणीं, नि. सि., 111, 2. 42; ° काकणीम्‌. 

° श्राः क्रो. 0. 384; श्रा. कल्प., 0. 56/2.; ४ तु. श्रोचरियेद्यथ परे, 
हे. प. श्रा. 0. 1609; भ्वतु; " वापि, श्रा. चि., 0. 148; श्रत्नियेद्यधे 
परम्‌, ग. कल., 2. 565 ; ° स्युः, श्रा-सौ., 0.94; ?तु, नि. सि., [[, 
2.37; £ तु; ! अधन ददयते. | 

° ध्रा. कौ., 2. 217; श्रा. चि., 0. 110; ति. तव., }. 183. 


३४८ बृटसखतिस्य्रतिः ` 


पितरो ' यच प्ूञ्यन्ते तच्र मातामहा धुवम्‌ । 
+ # कयो ( 
मातामदानामप्येव ` आ्राद्ध्‌ कुयाद्रिचक्षणः ॥ १३९ 


खाध्यायं * कलहं चैव दिवाखापं "तथेव च । 
पुन मोजनमध्वान ` भारमायासमेथुने " । 
्राद्धकरृच्छाद्धसुक्‌ चैव सर्वमेत द्विवजयेत्‌ ॥ १४० 


क्षौरं ' नैमित्तिकं कायं निषधे सत्यपि धुवम्‌ ¦ 
पिच्रादिश्रतिदीक्लासर पायशित्तेऽथ तीर्थके ॥ १४१ 


श्राद्ध सुग्बषटीतल्प ' तदहो [यो]ऽधिगच्छति ¦ 
तस्याः पुरीषे तं मासं पितरस्तस्य रोरते ॥ १४२ 


लां ' ° निशां ब्रह्मचारी “ 'स्याच्ाद्कृच्ाद्िकेः सह ` 
अन्यथा वनेमानौ तौ स्यातां “निरयगामिनो ॥ १४२ 


तस्मत्प्रदाता* मोक्ता च श्राद्धे नियमितो मवेत्‌, 
अचेक्थार्चतश्चो मौ " भवेतां नाकगामिनौ ॥ १४४ 


` श्रा. तल., 0. 256. 
श्रा. तल., {. 256. 
° नि. सि., [1], 2. 16; श्रा. क. ल., 0. 50; * च खेच्छया. | 
* आ. रल्., ‰. 105 ; नि. सि. [ा, 0. 16; " वेधनम्‌, श्रा. क. ल., 
1. 50; » मधुने; 2. 2040८ 10. 337. 
° नि. सि., [1], 1. 66; वि. पारि., 1, 2. 743. 
ˆ श्रा. कलत्प., {. 52/8. | 
परा. आ., 0. 448 ; श्रा. कल्प. ए. 52/8; ° भोक्ता तथैव च, स्प. 
च. श्रा., 0. 412; ° भुक्श्राद्धकृत्सह, च. म. सं. 1. 160 ; पूवी परे, 
ग. काल., {. 566; ° भोक्ता तथेव च; ४ नरक, श्रा. सौ., 0. 75; 
श्रा, 0. 369 ; नि. सि., ए, 7. 16; ° द्विनिशं; `° ब्राह्मणैः; 
ठु, श्रा. म., 0. 118; पूवी परे, बा. आ., 0. 540; ° भुक्‌ पूवीं परं, 
बा. आ., 0. 499 ; ° द्विनिरां पूवी परम्‌, श्रा. क. क., 0. 50; ° द्विनीही. 
| ° ग. काल., [. 566; श्रा. कल्प., 0. 52/8 ; " स्त्लोभौ न भवेतां 
नरकगामिनौ # | ॥ि 


प 


मव ~> 
द ट्स 


श्राद्दविघ्े' ससुत्पन्न चाविज्ञाते खतेऽदनि । 
एकादद्यां तु कतेच्यं क्रृष्णपध्मे विरोपनः ॥ २४५ 


न ` ज्ञायते मृनादश्चत्पमीते पोपिते मति । 
 मासश्चत्प्रतिविज्ञानस्तदशे ' स्यान्मननाऽटनि `` ` ॥ ४४२ 


यदा“ ' मासो न विज्ञातो विज्ञानं दिनमेव "तु| 
तदा "मागंशिरोमासि माघे वा नदिने मवेत्‌ ॥ १५५ 


दिनमासौ ˆ ' न विज्ञानौ मरणस्य यदा पुनः | 
पस्थानदिनमासो “* तु ग्राद्यौ पूर्वोक्तया दिरा ॥ १४८ 


` स्ख., उद्धार., 1. 182. 


“ या. अप्‌., ]0. 545 ; स्स्‌. च. श्रा., 7. 124; च. म, से.. 1. 1323 : 
हे. प. का. ए. 559 ; म. पारि. }. 510; नि. अन... 178; 
संस्थिते ; ° अथाब्दिक्, ग. काल. ‰. 390; ८ प्रोषिते संस्थिते; ° अथ: 
° च तथाब्दिकम्‌ , ति. तल. ‰. 19 ; » प्रोषिते संस्थिते, ध्रा. तल. 1). 236 ; 
वि. म. [. 111; ° तदाब्दिकं, का. त. वि., }. 426: स्य. उद्धार.. 
1. 182; " ज्ञायेत; " प्रोषिते संस्थिते; ° तदाच्ठिकं, नि. सि, $+ 40. 
10. 51; ° अथाब्दिक, श्रा. म. 0. 24; वी. मि. स., 9. 188; पु. चि. 
1. 420 ; ° ज्ञायेत, श्रा. क. ल., }. 27 


८ प्रोषिते 


$ या. अप., 0. 545; स्ट. च. श्रा, }. 124; ४ मार्मरिरे. हे. पर 
का., . 560; म. पारि. ]. 511; नि. असू.. . 179; " चाषाद्के, ग. 
काल., {. 390; " ह्याषाढके, ति. तल., [. 19; `यदि; ४ हिः; 
५ सागेशिरे, श्रा. तल. 7. 286; \ यदि; च; » मार्गरिरे, ते. ध्रा.. 
0. 114; " द्याषाठके, स्ख. उद्धार, 0. 182; »" चाषाठ्के, नि. सि.. गा, 
2. 52; " चाषाठके, वी. मि. स., 0. 189; " द्याषाढके उत्तराध् परे. 
ध चि. क 0.7. 


ˆ या. अप., [. 545; च. म. सं. ए. 154; म. पारि., 7. 511; 


नि. अख, 0. 179; ग. काल., 9. 390 ; » मासदिवसौ, ति. तल., 7. 19 ; 
श्रा. तल. {. 287; वे. घ्रा, {. 114; 3 अवासमासदिवसौ, का, त. वि., 
` 0. 42; नि. सि., [1], 0. 51; स्व. उद्धार. }. 182; 1 मासाव; ` 

* मासदिवसौ, श्रा. म., {. 24; वी. मि. स., 9. 190 ; पु. चि. }. 421. 


३५० वृह स्पतिस्मरतिः 


निव्यतेमित्तिके ` ' कुयात्‌ पयतः "समलिम्ल्टचे । 
तीर्थस्नानं “° गजच्छायां प्रेत्राद्धं तथैव च ॥ १४९ 


प्रमीतस्य ` पितुः ' पुत्रैः" श्राद्धं "देयं प्रयत्नतः । 
[ कर ॐ 0 (= भ ते 1. 7 
ज्ञातिवन्धुखुह्टच्छिष्येकात्वरभ्रदयपुरोदहितेः ` ` ॥ १५० 


पोच °“ ' पुचरिकापुत्रः खर्गप्राधिकरावुमौ । 
ऋक्थे" च पिण्डदाने च "समो तौ परिकीर्तितौ ॥ १ 


देवे * नियुक्तः श्राद्धे वा नियमं न विसजयेत्‌ | 
निषिद्धं कुर्वतां दोषस्तद्वदरेधमछुर्वताम्‌ ॥ १५२ 


मांसारानस्य वेधत्वान्न बतच्युतिरश्चताम्‌ । 


' या. अप., 0. 549 ; का. वि., . 140; › सन्‌, स्थर. च. 
1. 105 ; पूवष परं, हे. प. का. 0. 45; का. मा., []. 46 804 5 
सन्‌, प्ूवीर्धं परे, म. पारि., 7. 545; ० श्राद्धं, श्रा. चि., ‰. 5 
" निद; ० सन्‌, ग. काल., 010. 288 214 241 ; 238 तमे पूवी 
दा. कौ., 7. 92; " सन्‌, पूवष परं, श्रा. कौ., 0. 344; " सन्‌, शु. 
10. 167 80 278 ; 167 तमे पूवीं परम्‌, ति. तल., 0. 154; १ स 
° तीथे, मल. तल., 10. 788 त 707; " सन्‌, श्रा. सौ., 0. 2 
च, वि. पारि., [, 10. 785; ° निदं नैमित्तिकं; ० सन्‌; ५ श्राद्ध, 
ति. 111, 0. 67; " सन्‌, वी.मि.स., 00. 144 800 147; °स 
° तीरथ श्राद्धं, 144 तमे पूवीध परे, स्ख. कौ., 2. 426 ; ” सन्‌, पु. चि., 7.2 
करय. समु., 7. 40; " सन्‌; ° ज्ञानं. 

° प्रा. आ., [. 461 ; श्रा. कल्प., {. 6/2. ; `" पिण्डं, स्मृ. च. 
7.5; कृ. चि., 0. 26; * श्राद्धं कार्यं पुत्रैः, श्रा. चि., 0. 202; श्रा. : 
0. 16; " कार्ये; । पुत्रैः; ) कृत्य, श्रा. कौ., 0. 450; छ. को., 0. 8 
उभयत्रापि पूर्वी परम्‌, श्रा. सौ..ˆ]0. 113; " काय पू्वीर्धं परम्‌, वै. : 
00. 17 816 25; बा. व्य, {0. 704; बा. प्रा, 0. 30 804 4 
30 तमे पूवीधं प्ररम्‌ , नि. व्या., ]. 1386. 


> वा. प्रा. 0. 42; स्ख. च. श्रा, 0.7; ' अथ; » रिकूये, आ, 
व्या. ए. 236; ' अथ; >. पिण्डाम्बुदाने च समौ सं, नि. सि., 11, ¬. 
° पुत्रश्च; > रिक्थे; ° समानौ. 

* स्मर. च. श्रा., 0. 411. 


989 
प 
[8 + 


ॐ ~. 

ऋता श्राद्ध तदङ्त्वाद्रिपाज्ञाभङ्कनो ब्रनः। 
नश््यत्वादनुयोगेऽपि स्वादन्‌ मांमान्यपि वली ॥ २०६ 
रोगेण `ˆ युक्तो विधिवद्धनं विपत्रनस्तथा 
मासमव्याचतुध्ेषा परिमह््या पकीनिना ॥ २५; 


एव देवान्‌ 'पितृश्चच नपयित्वा द्विजोत्तमः! 
पुच्रमिचादिसहिनो ` गरदस्थो मोक्तम्टति ॥ ५८५ 


स्ट. च. श्रा. {. 41; हे. प. श्रा. }. 1515. 


~ स्ख. च. न्रा; [0 411; म. न. न.. [. 605; नागी नचत्तं 
विधिना; » चतुधेषा, हे.प. ध्रा 7. 575; “ रोगी नियुक्त विना हिरं; 
५ चतुधेषा, 1518 तमपुटे स्ट. च. ध्रा. वन्पाठः, य. रना., ]. 332; र्ग 
नियुक्तो विधिना कृतं ; » चतुधेपा (प्रा. वि. ]). 277; वी. मि. जा. ]. 5244; 


उमयच्रापि, म. स. ना. वत्माठः). 

> स्ख. च. ध्रा, ‰. 412; श्र. कल्प, [. 528; ° तशव; 
५ विधानतः, हे. प. श्रा, {. 1517; न. काल., }. 565; ` नध; 
५ विधानतः. 

* स्ख. च. श्रा. [. 412; प्रा. कल्प. ]. ठे; ° न्द, ह. प. 
श्रा.+ 1. 1517; ग. काल. 0. 565 ; ° ग्र्यादि. 


, 
॥ आरोचकाण्डम्‌ ॥ 


जाते ० मृते खरतजाते कुलस्य सव्यः 'ठोचम्‌ | १ 


सूतके ° शतके चैव दयराक्तौ श्राद्ध भोजने ! 
प्रवासादिनिमित्तेषु “हावयेन्न तु दापयेत्‌ ॥ १अ 


नै्िकानां * वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाऽ्ञरौचं सूतके परोक्तं शावे वाऽपि तथेव च ॥ २ 


समानोदकभावश्च * निवतेताऽऽचतुर्द॑रात्‌ । 
मन्वर्थविपरीता तु यास्खतिःसान रास्यते॥३ 


विवाहोत्सवयज्ञेषु ° त्वन्तरा खतसूतके । 
पूर्वसङ्ल्पितार्थषु ° न दोषः परिकीतितः ॥ ° 


"नि, अग. . 241; स्मर. उद्धार. 0. 214; ” जातमृते; 
» दो चमिति. | ६ 

2 परा. आ., 7. 211; या. मि., 0. 3085; या. अप. 0. 8५; 
स्य, च. आद्यौ., 2. 77 ; स. रला, 2. 105 ; म. पारि.» ]. 419 ; नि. अमू. 
0. 270; आ. रल. . 121; वै. आ., ए. 245; वै. आशो., ]. ? 
वि. पारि. 11, 7. 286 ; ° दापयेन्न तु हदावयेत्‌, बा. प्रा. ]. 56 

° वै. आश्लौ., . 9 

« ग, काल., 1. 256 ; नि. अर. 1, 1. 105; न. धर ए. 228 
804 233 10" 8660010 र 

5 सं. म., 0. 112; दा. म., 0. 11; या. मि., 0. 305 ; नि. 11 
2. 289 ; ग. काल., 1. 268 ; वै. आश्ञौ., 1. 14; वि. पारि.» 11; 2. । 
स्मृ. उद्धार., ०. 240 ; नि. सि., 111; 7. 18 

५ सं. म. 7. 112; दा. म., 2. 11; ° पूवं संकलित ग्राह्यः या. मि 
1. 308 ; नि. म्र, 11, ए. 289 पूरवैसंकच्पितं द्रव्यं न दुष्यति कदाच 
ग. काल., 1. 268; नि. म. वत्पाठः, वै. आश. 1. 14; वि. पारि. ; 
0. 7; स्मृ. उदार., 7. 240; नि. सि. [1], ‰. 18 ॥ 


कन्याविवाहे सङ्कान्नो सनकं न कदाचन । 
विवाहोत्सवयन्ञु ` त्वन्नरा स्नमनके । 

चै 1; , क, | $ के मै 
पररन्न प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमैः ॥ “+ 


खुज्ञानेषु ` च विप्रषु त्वन्नरा म्रनसनके । 
अन्यगेदोदकाचान्ताः सवं त चयः स्मरनाः ॥ > 
सलानमाच्रमिति ` सनात्वा यु्वन्नि गोजा इति । 
सत्रतः सच्परतश्च आहिनाभ्निश्च यो द्विजः । 
राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चच्छति पार्थिवः | ५ 
उद्यनो ` निधने दाने आनो विपो निमन्त्रितः । 
तथैव ऋषिभिर यथाकाटे न शद्ति ॥ ८ 
शिल्पिनः कारवो वेद्या दासी दासाश्च नापिनाः। 
राजानः ओधियाश्चैव सद्यः रोचाः प्रकार्तिनाः ॥ ° 
राखरेणाभिसुम्बो ` यस्तु वद्धयते क्चकर्मणा । 

यज्ञः सन्तिष्ठते तस्य सद्यः राच विधीयते ॥ ४० 
जातमाचर ' मृते वापि दचादात्पितरौ रुची । 

क्रते नाञ्नि सनाभीनां ददाराच्रमधे भवेत्‌ ॥ १ 


1, 


श्रा. क. क., [. 199 ; €{. 21477, ]. 2.4}. 
“ स. पारि. 0. 422; नि. अम. ]. 271; नि. नि., [1], ]. 15. 
‡ म. पारि., [2. ५22; नि. नि., {1}, }. 15. ॑ 
* शु. त., }. 401. 

आरोौ., ]. 16. 

. आद्यौ ., }2. 16. 

, आरौ., 7. 17. 

. आश्लौ., ‰. 18. 

. आशौ., 710. 47 81५ 6). 
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३५४ बृह्‌ यतिस्परतिः 


५ 


भिन्नोदराणां * भ्रातणां जोतदन्ते खते त्वघम्‌ । 
दाहं क्रतचौटे तु दत्तादीनां विधीयते ॥ १२ 
दशाहाभ्यन्तरे" बाले प्रमीते तस्य बान्धवः । 
हावादतैचं न कर्तव्यं सूल्यारौचं विधीयते ॥ १३ 


उपविष्टः ° हुचौ देरो बान्धवास्तदद्श्य तान्‌ । 
आश्वासपेयुराख्यात्ैरितिहासैः* पुरातनः ॥ १४ 


नाहषावयया * चपतयः ऋषयश्च तपोधनाः 
याताः कालवरां मयं का कथा [ वुद्भुदोपमे] ॥ १५ 


आक्रान्दाश्चुप्रपाताश्च खतस्यानुपक्ारकाः । 
एवं विदित्वा मतिमान्‌ कदमलं परिवजेयेत्‌ ॥ ११ 


नाक्रन्दित* भवेत्‌ इलाच्यं कदा रोके कदाचन । 

[ क [ भेष (कर [ कद श ¢ 

क्रियाभि क्रिया नास्ति [रोकं त्वनप]हाय ते ॥ १७ 
| (न 7 [ क [द्‌ चार १ 
तस्मात्कुल्यैः' सपिण्डेश्च सक्रुत्सम्बन्धिवान्धवेः। 
मृतस्य सलिल देयमुपकाराय तस्य तत्‌ ॥ १८ 
अधःराय्यासना°'" दीना मलिना मोंगवजिताः। 
अक्षारलवणान्नाः स्यु रन्धक्रीतारानास्तथा ॥ १९ 


आरौ., ]0. 47, 61 814. 82 
, आशौ., 1. 48 

° ज्ञु. कल्प., 1. 21/0 ; “ आख्यानैः (१). 

^ जु. कल्प, ]. 21/8., .. .रोकमहाय (51८). 

¢ उ. कल्प., {. 21/9. 

° डु. कत्प., 1. 21/90. 

7 छु. कत्प., 1. 21/09. 

° डु, कल्प, . 21/90. 

° शु. कल्प., . 2/0; द. कौ., 1. 142 रायानाश्च, हार. 
158; छ. चि. 0. 67; ग. काक. 0. 357; ° करीडासनाः, नि. सि. 


„0 ५ 


111, 2. 32; बा. प्रा. 1. 28 


(9 < 
भादोःचद्मण्डमु ५११ 


पथमेऽहि ` ततीयेः च पश्चमे मघ्रमेऽपि च । 

नवमे वाससां यागो `नश्वरोम्णां तभ्राऽनिनमे ॥ २० 
खाध्यायः` क्रियते यच्र दोमथोभयकालिकः। 
सायम्पात वैश्वदेवं” न तेषां सनकं भवेत्‌ ॥ २९ 
एकादाच्छुच्यते ` विप्रो योऽधिवेदसममन्विनः 
हीने हीनतरे वाऽपि च्यटश्चतुरदस्तथा ॥ २२ 
त्रिरात्रेणैव `“ शुद्धवत्तु विपो वेदाभरिसंयुनः। 
पश्चभिवीौधिहीनस्तु ` दरादाद्राद्यणु त्रु [वः ॥ २३ 
शिलोज्छायाचितररजीवन्‌ सयः शुच्द्िजोत्तमः। 
गायच्ीमाच्रसारोऽपि तिखः सन्ध्या उपास्ति च ॥ २४ 
न ` करोति शववरृत्ति च षडटः सूतकं भवेत्‌ । 
महानद्यन्तरं ` यच्र गिरि वी व्यवधायकः। 

वाचो यत्र विभिव्यन्ते तदरान्तरस॒च्यते ॥ २५ 


` या. अप., ]. 885 ; यु. कत्प.. }. 22.08; ° दिन; ° लोचनां 
तथाऽन्तिके, ग. काट., ‰. 357 ; > तुरीये. 

2 जु. कट्प., ]). 1.0; प्रा. आ., {. 254 ; ५ सनतं वरश्वदेवश्च तच्रालौचं 
न वियते, या. अप., ]. 894 ; छ. कल्प. वन्पाठः. 

* या. अप., [. 894. 


ˆ या. अप. ‰. 8५; छु. कल्प, ]. 1.08; ‹णवि, हार्‌., ]). 5; 
गो. मि. }. 109; ° ण विज्ुध्येन योऽधिवेदसमन्वितः, शु. वि., [. 3; 
<९णवि, खु. चि., {. 8; °णवि, चु. करो.. ]. 7; गौ. सि. वत्पाठः, वं. 


आौ., 1. 76; ° ण विद्युष्येत. 

° या. अप., 2. 894; छु. क्त्प., [. 11; ` पजाहेन, हार., }. 5; 
` पञ्वाहेन ; ° दचाहो व्राह्मणन्रुवः, गौ. मि., ]). 100; `" पञ्राहेन, जु. वि,, 
1. 3; ' पत्राहेन; £ दश्ाहाद्राद्मणन्रुवः, छ. चि. ]). 8; : पज्ाहेन, 
य. कौ., ‰. 7; `" पच्वाहेन, वै. आौ., 1. 76; `: पचाहेन, 

° या. अप., }. 894. 

† या. अप., {. 895. 

° वे. आसौ., ]. 105 ; या. मि.. ]. 313; छ. च.. ],. 43; नि.सि,, 
111, }. 11. 


३५६ | . बृह स्पतिस्मतिः 


देरान्तरं ` बदन्येके * षष्टियोजनमायतम्‌ । 

चत्वारिदाद्रदन्येके * अन्ये" चिदात्तथेव च ॥ रद 

मातामहादीनां * मरणे दौहिच्रादीनां चिराच्मारोचम्‌ ॥ 
# थु € भ $ क ह € 

व्यहं मातामहाचायंश्रोचियेषु ' छुचि भवेत्‌ । 

मातुखे* पक्षिणी राचरिः हिष्यत्विग्बान्धवेषु च ॥ २७ 


अन्याथितेषुः ` दारेषु परपल्ीसुतेषु च । 
मृतेष्वाष्कलय "डयु्छन्ति चिराच्रेण द्विजोत्तमाः ॥ २८ 


दाहेन" सपिण्डास्तु शुद्ध्यन्ति `पेतसूतके । 

निरान्रेण सकुल्यास्त लाल्वा दाख्यन्त गोजाः ॥ २९ 
पितर्युपरते पुरो 'मातश्राद्धान्निवतते । 
मातर्यपि च च्त्तायां `'पितृश्नाद्धादते "समाः ॥ ३० 


' प्रा. आ. 0. 229 ; या. मि. 2. 318; * अन्ये; “ अन्ये त्रिश- 
द्न्ये, या. अप. 7. 905 ; जच. वि., 7.6; » शत; " त्रिशदेके, नि. अख, 
0. 265 ; या. मि. वत्पाठः, छ. चि. ए]. 13 8५ 14 ५ व्रिरदेके, उ. 
तल. . 120 ; ए. तख. 1. 20 त्रिरदेके, वै. आशौ., 1. 105 
या. मि. वत्पाठः, शु. च., 2. 48; ° अन्ये च्िशदेके, शु. मा. 7. 9 

८ हु. भाः, 1. £ 9 

° या. अप. क. 913; या. मि. 7. आत; परा. आ, . शा; 
च. वि; 7. 11; ° अश्यचिर्मरः, नि. अख. ]. 260 ; वै. आशौ., ‰. 81 
स्मृ. उद्धार. 1. 230 ; कलय. समु. 0. 69 घु ्ुचिनरः, उ. भा., 1. 22 

“ कृद. समु. 7. 69 ; छ. वि., 7. 14. 

5 द्‌. मी., 7. 42; छ्य. कद्प., . 12/0 ; ` अन्यपूरवैषु ; † र्ये 
त्रिरात्रेण द्विजोत्तमः, श. चि., 1. 36 ; ४ दष्ये्तु चिरत्रेण द्विजोत्तमः, श्च. शि? 
1. 201 ; द. च. 0. 84 ; छ. चि. वत्पाठ £ | 

सु. कल्प. 1. ३/९; परा. आ., . 205; " खत, या. अप. 
1. 914; हार. 0. 74; स्ख. च. आश्ौ., 0. 35 ; छ. वि. 9. 1; छ. चि 
(ग. 5 त 6; ग. काल., 1. 256 ; श्च. कौ. ए. 49 ; छ. तल; 1], 216 
20 400 ; वै. आशशौ., 1210. 35 &1त 75 ; नि. सि. [[1, ए. 5; कद 
समु. . 64 ; उत्तराथ परम्‌ | 

छ. कौ., 0. 188 ; छ. त., 1. 520 ; ! मातुः; ` पितुः, नि 
सि, 771, 7. 46 म्‌. | 9 


५ 
ध्व 
{यःच इ) + 5५ ध 
स्यो चद्छण्डमं २.५.५ 
< ~ ४ 


सम्पक्र च सपिण्डोऽपि न कुयाच्छयनामनम 
बान्धवो वा परो वापि म दराहन स्यति ३९ 


अन्यद्राखन ` ज्ञाति श्रुत्वा पृच्स्य जन्म वा। 
अनगतदखाद तु रोषादोभि विशुध्यति ॥ ३२ 


अभ्नोतियेष्वदः ` करृत्लमनचाने नथा यसे । 

मरते राजनि सञ्योतियस्य स्याद्विषये स्थितिः ॥ ३३ 

इुच्छद्धिपो ' ` दराहेन -जन्मद्ान्योः खयोनिषु । 

सप्रपश्चाच्रराचस्तु ` क्षच्रविटघ्ु्रयोनिषु ॥ ३४ 

दासान्तवासिभतक्ाः ` ` शिष्याश्चैकच्वासिनः। 
खामितुल्येन छ, ऋ [ ऋ ५ ज 

तुल्येन राचन दुद्धयान्नि खतसरतके ॥ ३५ 


सच्निघानेऽखोचमिति' ` राव" सम्परिकीर्तिनम्‌ । 
दृरदेरो मते जाते सयः रोचसुदाहनम्‌ ॥ ३२ 


कन्याविवाहे ` सङ्कान्ते ` सूतकं न कदाचन । 


' छु. भा., ]). 2. | 

° स्म्‌. च. आ्ौ., ]. 47; ह्यु. कल्प, [. 9.८; ° त्रा पुत्रजन्म च 
° गते दशाहे, हार.. ]. ॐ; ५ च: ° गते दशाहे. म. कृ. }. 193 
° गते दशाहे, म. रा, 0. (637; ५ च: “ गतदशाहे, नि. म्र. {, }. 105 
` हार "वत्पाठ काल., }. 255; "° जातं; °च; “ गते दाहे, ञ्चु 
कौ., ]. 34 ; म. कु. वत्पाटः, वं. आसो., ]. 101; * देद्य, शु. च., 1. 38; 
हार वत्पाठ 

° छु. वि., }. 11. 

+ गौ. मि., 7. 110; हार. ]. 54; ५ च, परा. आ., }. 221; 
` दशादाच्छुध्यते विप्रः, छु. चि., ]. 13; + दानो, छु. च., }. 79; "° हनौ. 

° छ्यु. कल्प, [. 7/0 ; छ्यु. तव., ]). 336 ; दार., }]). 3 > 60; 
¡ कृतकाः, छु. चि., [{. 15 स्ण्व्‌ 16; चर. शि.. 0. 197; नि. सि., प, 
1). 11; अ. च., 1. 82 | 
ध ५ जु. कल्प. ]. 9/2; स्म्‌. च. आश्लौ., ]. 48; + सारांशं, ञ्च. च., 

0.41; ` इदम्‌ | 
ग स्मृ. च. आरौ 78 ; छु. च., }. 97; ¦ सद्कान्तौ, नि. सि., 

रा, 2.17; सं. कौ., 2.59; । संक्रान्तो. ह€८य्१८्त्‌ पद, 2. 353. 


३५८ वृहस्पतिस्मरतिः 


आचौैचे ' वतमाने तु पुनदादक्रिया यदि । 
तच्छेषेणैव शुद्धिः स्यादतीते सूतकं भवेत्‌ ॥ ३७ 


दराहादि* यथावणं पिच्रोरादौचमाचरेत्‌ । 
पल्लीनामपि विज्ञेयो दम्पल्योश्च परस्परम्‌ ॥ ३८ 


सपिण्डानां चिराच्र स्यादित्युवाच प्रजापतिः ¦ 
क्षचियो ' द्रादराहेन चाद्यते खतसूतके । 
वैदयः पश्चदशादेन शाद्रो मासेन शछ्छति ॥ ३९ 


अनादिदेवतां “* दष्टा इचः स्युनेष्टभागेवे । 
मलमासेप्यनाघ्रत्ततीर्थयाच्रां विवजयेत्‌ ॥ ४० 


मलिमस्ट्टच' त्वनाच्रृत्त तीर्थसलानमपि व्यजेत्‌। 
रखावादच ° चिराच स्यान्महागुरुनिपातने । 
दुहितृणां तु विन्नानां सवंवणंष्वय विधिः ॥ ४१ 


मगिन्य $ भ तुल $ 
श्वहुरयो भगिन्यां च मातुलायां च मातुखे । 
पिच्ोः खसरि तद्र पक्षिणीं क्षपयेच्निराम्‌ ॥ ४२ 


रावारोच॑" तु" सर्वेषां सूतकं मातुरेव च । ` 
खानं प्रकुयोत्तु पिता स्प्रहयो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ ४३ 


' स्मर. च. आौ., 0. 129 ; वै. आदौ. 1. 109. 

2 वै. आरौ., 0. 105. 

` पररा. आ., 2. 209. । 

' वी. मि. स., 0. 156 ; ग. काल., ‰. 253; “ अपूव. 

° कृतय. समु., 1. 40. 

° ग. काल., 1. 311. 

" नि. सि., 111, 1. ष. 

8 छ. कल्प., . 5/2; वे. आसौ. 1. 41; ° कुयात्‌ पिता तच ज्ञातयो 
न सचेलिनः, हार. 7. 16; ° पिता प्रकुर्वीत ज्ञातयो न सचेछिनः, परा. आ., 
0. 260; "° जाता; ` ज्ञातयोञनये सचैलः, श. च, 0. 9; °च; 

० हि; ? ज्ञातयो न सचेछिनिः. न | | 


[४ 
आदा चक्राण्डम्‌ ३१५९, 


यस्तैः सद ` सपिण्डोऽपि प्रकुयाच्छयनारानम । 
वान्धवो 'वा परो वाऽपि म दशाहेन शु्वति ॥ ४४ 
डिम्बाहवे ` विद्युना च राज्ञा गोविप्रपालने 

7 4 $ ५ ८ | 
सद्यः ` राचं -दनस्याहुस्त्यदं चान्ये मदर्षयः ॥ ४५ 
आममांसं ` घृतं क्चोद्रं लाश फलसं भवाः | 
म्टेच्छ माण्डगता[दृष्यानिष्कान्नाः युचयः स्सखनाः। ४९६ 
मेथुने ` कटधूमे च सद्यः लानं विधीयते । 

चः ॥ छन [| 
अनो तु यदा गच्छेच्छोचं सूत्पुरीषवत्‌ ॥ ४०५ 
रावस्प्ष्ट' ` दिवाकीति चिति यूपं रजस्वलाम्‌ । 
सषा 'पमादनो विपः सानं करत्वा `तु खु्छति ॥ ४८ 
पतित ` स्रुतिकामन्तयं डाव स्पष्रा `च कामतः । 
खात्वा ` सचे" हुत्वा्चिः घनं प्रादय विदुद्यति ॥ ४९ 


" यु. कल्प, [. 13. ; पस. आ.. }. 261; ° चह; ° अवान्धवो 
दशाहेन विद्युध्यति, हार., ]. 84; ° सहा, छु. चवि. ]. +5; * महा: 
” नासने पूवीं परं, श॒. तल.. 7. 263 ; छ. चि. वत्पाटः+ त्रै. आखौ.. 7. 115 ; 
» नादिकं; ° अवान्धवो, छु. च., ]. 68; > सदा; ० नासन, वि. म. 
12. 117; ° नासन; ° अवान्धवो, नि. सि., 111, }. 1. 

° या. अप., }. 917; च्च. कल्प.. ‰. 100; ° डिम्भाहते रिन्युता च 
राजमावो विप्रताडने । हार., ‰. 112; छ. वि.. 7. 11; च. कां, ]. 71; 
नि. सि. 117, 7.9; ° राज्ञा. 

४ या. अप., }. 917; छ. कल्प., ]. 10"; : सयः शौचं च तस्याङ्गी- 
त्रयं, दार., 1. 112; ? व्यहमन्ये, छु. वि.. ]). 11; छ. कै., 2. 71; 
नि. सि., 111, 7.9; £ त्रयम्‌. 

+ जु. वि, ]. 32: ञ्चु. कौ., }. 318 185 अन्यमाण्डस्थिता, ८1111 
{7072 यस. 

? या. अप., }. 922; या. मि. 1. 3: | 

6 वी. मि. आ.. 9. 205; या. अप., }. 922; "स्पृशं; ' तु 
कामतो; वि. 

7 जु. कत्प., ]. 29 0; वी. मि. आ., }. 205; ' ज्नानं सचेलं कला, 
या. अप., ]. 922; आ. द. ]. 17; ४ तु; » स्पृष्टा, त्रा. वि. [. 468; 
५तु; " सचे, द्यु. चि., ]). 90; = सचेलं स्प्रष्टा 


३६० | बृह स्पतिस्मरति * 


उर्ध्व नाभेः करो सुका यदङ्सुपहन्यते । 

तचः स्नानमधस्तात्तु पक्चाल्याचम्य शु्वति ॥ ५० 
खाध्यायेनानतपिन ` होमेन ` तपसेनसः। 
ध्यानेन क्चेच्रवासेन "दानेनेह परिक्षयः ॥ ५.१ 
गाच्र * खदम्भसा शुद्येद्धुतं भूताभिरा सनात्‌ । 
विद्यया तपसा देही यतिज्ञानेन छुद्धति ॥ ५२ 
सबाद्याभ्यन्तरः* खोचमेतदुक्तमरोषतः। 
सर्वस्याधिकं प्रोक्तमर्थशौचं खयं सुवा ॥ ५३ 


परापवादाश्रवणं ' परख्ीणाम|[खशुददानम्‌ । 
एतच्छौचं ओच्रररो्जिहाद्युद्धिरपैद्युनम्‌ ॥ ५४ 
अप्राणिवधमस्तेय ` दाचित्वं ° पाददहस्तयोः। 
असंरेषः* परखीणां चारीरं रोचमिष्यते ॥ ५५ 
खयातं * पतितं व्यङ्गं उन्मत्तं रावहारकम्‌ । 
सूतिकां सूपिकां नारीं रजसा च परिष्धुताम्‌ ॥ ५६ 
प्रकककरवरादांश्च ' ग्राम्यान्‌ संस्प्देय मानवः । 
सचेटं सरिरः खलाल्वा तदानीमेव चु्छति ॥ ५५७. 


' या. अप., {. 926. 
° या. अप., {. 926. | | 
"या. अप., [. 928; छ्यु. कल्प. 0. 2/0; खाध्यायेन' 
” मोहेन; ° पादेन; ° दानेन भूतादिशंसनम्‌, छ. चि., 1. 85 ; “ खाध्यायेन 
“ शु. कल्प., {. 27/20. | 
° जु. कल्प, 1. 21/10. 
° या. अप., {. 928 ; शु. कत्प., 1. 27/0. 
¦ या. अप., 0. 928 ; श. कल्प., 0. 27/0 ; ° शुद्धिम्‌. 
° या. अप., 0. 928; य. कल्प., 1. 27/0. 
° जु. कल्प., 0. 29/0.. | 


व 


` "च्च. कल्प. ‰. 29/90. श्वङृक्ुटवराहांश्च १ ` 


उर शदट्य ५:5५ 


अशुद्रानपि ` च्यनान युद्धश्च यदि संस्प्ररोन । 
विशु्त्युपवासेन पुनः क्रृच्ुण वा पुनः ॥ ५८ 


उपस्पृदयाऽ्खुचिस्प्षट` द्वितीयं वाऽपि मानचः। 
र. रै, , ऋ 
दस्ता पादा च तोयेन प्रक्षाल्याचम्य शुद्धयति ॥ ५९ 


मानुषास्थिवलाविष्टां आननं मृत्ररेनसी । 
मज्ञान ` रोणिनं वाऽपि परस्य यदि संस्परदोत्‌ ॥ २० 


सात्वाऽपस्रज्य ` टेपादीन्‌ अचय छुचि भवेत्‌) 
लान्येव ख(नि सस्प्रदय प्रनतः स्यात्परिमाजनात ।॥ > 


रोमोद्धदे ' * राङ्ी खुडकः गन्धर्वः कुचदरने । 
अनस्तु" रजो ` सुद्ध च्ियो मेध्यास्तु नान्यथा ॥ 8 


अव्यन्तदृ षिताऽपि खरी न परिव्यागमदेनि । 


` स्वेषां निष्कतिः परोक्ता नारीणां "तु विदोपतः ॥ ‰२ 


६ 
वलात्कारोपसक्ताः वा चोरदस्तगनाऽपि वा । 
खय विप्रतिपन्ना वा अथवा 'विप्रमादिता ॥ 2४ 


' छ्यु. कल्प, 1. 29/09. 
“ ज्यु. कत्प., {. 29/79. 
४ ज्यु. कत्प., 7. 29/7. 
+ शु. कल्प, ]. 29/9. 
5 शु. कल्प., ]. 29}. 
५ शु. कल्प., ]). 36८2 ; टे. प. ध्रा, 1. 848; >» मोदे लक्ची मक्त ; 


° सूर्यश्ैव रजोयोगः कन्यां भुङ्के च पार्वती । छ. चि., ]). 117; * रोमोद्धवेः 
° योगे कन्यां भुङ्ख न चान्यथा. 


1 


० 


7 छु. कल्प. [. 36/2 ; दे. प. ध्रा, ]. 844 ; ख. चि., ]. 111; 


8 हे. प. श्रा., 1. 844 ; छु. कत्प., ]. 262; पू्ीध परे., छु. चि.+ 


0. 117; ° विभ्रमोदिता. 


३६० बृहस्पतिस्मरतिः 


ऊर्ध्व ` नाभेः करो सुक्का यदङ्गसुपहन्यते । 

तच्च ` लानमधस्तात्तु प्रक्षाल्याचम्य चुद्धयति ॥ ५० 
खाध्यायेनालतापेन' ' होमेन ' तपसेनसः । 
ध्यानेन छ्ेन्रवासेन "दानेनेद परिक्षयः ॥ ५१ 
गाच्रं * खदम्भसा दुच्येद्धुत भूताभिश्ासनात्‌ । 
विद्यया तपसा देही यतिज्ञनेन श॒द्छति ॥ ५२ 


सबाद्याभ्यन्तरः* रोचमेतदुक्तमरोषतः। 
सर्वस्याधिकं पोक्तमर्थोचं खयंुवा ॥ ५३ 


परापवादाश्रवणं ' परखीणाम[वुदरानम्‌ । ` 
एतच्छोचं ओच्रररो्जिह्ाद्युद्धिरपैद्यनम्‌ ॥ ५४ 
अप्राणिवधमस्तेय ' दाचितवं * पाददृस्तयोः । 
असंरटेषः* परखीणां रारीरं खोचमिष्यते ॥ ५५ 
खयातं ° पतितं व्यङ्ग उन्मत्तं रावहारकम्‌ । 
सूतिकां सूपिकां नारीं रजसा च परिष्टताम्‌ ॥ ५६ 
प्रकक्कुरवराहखि ` य्राम्यान्‌ संस्प्रदय मानवः। 
सचेलं सरिरः खात्वा तदानीमेव चुद्यति ॥ ५५ 


" या. अप., 1. ०9%6. 
 * या. अप., 2. 926. | | 
` या. अप., 0. 928; शु. कत्प., 0. 2/0; स्वाध्यायेन ; 
 ? मोहेन; ° पाशेन; " दानेन भूतादिशंसनंम्‌, शु. चि., . 85 ; » खाध्यायेन, 
+ शु. कल्प., 2. 27/00. | | | | 
° शु. कल्प, {. 217/0. 
° या. अप., 0. 928; दयु. कत्प., {. 27/10. 
" या. अप., 0. 928 ; श्च. कल्प. 12. 27/0 ; ° दधिलम्‌. 
` ° या. अप., {. 928; ज्य. कल्प., 0. 27/10. 
9 कल्प, {. 29/90. _ षि 
"0 शु. कल्प. }. 29/0. शवकुदुरवराहां ध 


1, दा व्यक 
1२ प # १ 


अशुद्रानपि ` चनान गुद्धथ्रं यदि संम्पररोन | 
विशुक्वत्युपवासेन पुनः करच्छण वा पूनः | ५८ 


उपस्णद्यानञ्युचस्प्षट दद्रताय काऽपि मानवः) 
दस्ता पादा च वोचन प्रक्लाल्याचस्य युद्धयनि ॥ “९ 


माचुषास्थिवलाविष्ं' आर्ववं मृचरेनसी । 
मज्ान ' रोणिनं वाऽपि परस्य यदि संस्प्रोत्‌ ॥ 


सनात्वाऽपम्रञ्य ` टेपादीन अचय युचिभमवेन | 
तान्येव खानि संस्पृरेय पूनः स्यात्परिमा्जनात ॥ ६ 


रोमोद्धेदे ` राद्ी सङ्क गन्धर्वः कुचदरछाने । 
अनटस्तु रजो 'सुङ्क न्तियो मेध्यास्तु नान्यथा ॥ > 


अल्यन्तदृ षिनाऽपि' खरी न परिव्यागमर्देनि । 
` सर्वेषां निष्कतिः पोक्ता नारीणां "तु विदोषनः । ३३ 


वलात्कारोपसक्ता ` वा चोरहस्तगताऽपि वा 
सखय विप्रतिपन्ना चा अथवा 'विप्रमादिना॥ 2 


` दयु, कतल्प., ]). 29/#. 
° छ्यु. कल्प., [2. 29/7. 
-* छ्यु. कल्प., [). 29/72. 
ˆ शु. कल्प, ]. 29/79. 
? छ्यु. कल्प., 12. 29/7. | 
¢ शु. कल्प, ]2. 36/.; दे. प. घ्रा. }. 843; “ मोददे शङ्ी भक्तो ; 
सू्यशरैव रजोयोगः कन्यां सुङ्खे च पार्वती । छ. चि., ]. 117; ° रोमोद्धवेः 
° योगे कन्यां भुङ्के न चान्यथा 
" छु. कल्प, 2. 36. ; हे. प. ध्रा. }. 844; जु. चि., {. 117; 
५ 
| हे. प. ध्रा., 0. 844; छ. कत्प., ]. 30; पूवाव परं, छु. चि., 
1. 117 विम्रमोदिता | 


२६२ | वृहस्यतिस्खतिः 


सोमः' खौचं "ददावासां "गन्धवीश्च शुभां गिरम्‌ । 
पावकः: सर्वभक्ष्यत्वं मेध्या वे सर्वतो दतः ॥ ३५ 


खियः° ° पविच्रमतुलं नैता दुष्यन्ति किंचित्‌ । 
मासि मासि रजस्तासां दुष्क्रतान्यपकषंति ॥ ६९ 


उच्छिष्ट" मछिनं छिन्न यच विष्टादि दूषितम्‌ । 
राद्धिः छुद्छति तत्सर्वमपां शुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ ६७ 


जस्थिचर्मविनिर्जुक्ते * दषितेश्च इावादिभिः। 
उद्भुल्य तज्ञलं सर्वं शोधनं परिमाजेनम्‌ ॥ द८ 


नवभिः" खपाकचाण्डाैदंषितेषु विद्ोधनम्‌ । 
उद्धरेढदकं सर्वं माजेनं परिरोधनम्‌ ॥ १९, 


मरतपश्चनखात्ऋूरादव्यन्तोपहतात्तथा ' ˆ । 
अपः* ससुद्धरेत्सवीः "रोषं वख्रेण रोधयेत्‌ ॥ ७० 


वदह्िप्रञ्वालन * करत्वा करूपे पकरेष्टकाचिते । 
पश्चगव्यं न्यसेत्पश्चान्नवतोयससद्धवे ॥ ७१ 


1 शु, कत्प., 0. 6/8; हे. प. श्रा. 0. 844 ;  ददालयासां, ज्र. चि, 
72. 117; ° ददौ तासाम्‌; "तु; ° ददौ छ्रीणामिति दे. प. पाठभेदः. 
2 शु. कत्प., 0. 36/8 ; दे. प. श्रा. 0. 844 ; ° मेध्यलं ; ° योषित 
सु. चि. 2. 117 ५ ५ योषितः. 
° जु. कल्प., 2. 36/28; हे. प. श्रा., ए. 844 ; ° प्रिभ्रमहनं... .-... 
ध दुष्कृतान्यभिः कर्मभिः, शु. चि. . 117. 
+ जु. केल्प., 1. 42/00 ; <. ७७ लत फर प हेमाद्रि. 
? शयु. चि., 1. 100. 
^" शु. चि. 0. 100. 


। या. अप. 0. 272; म, पारि., 1. 465 ; नखाः कुप्या द्म्पलयो 
हतासथा. | 


8 या. अप, 12. 272 ; म, पारि. 1. 465 ; " शेषा. 
° या. अप. ]0. 272 ; म. पारि. 1. 465. 


४, । 

के 
[णा बच्चन [ग क, कथैः ५ 
27115 ह ५ ~ च 
= ८. 1 =+ च श गः 


॥स ् ५. 
ससपारस्पतीमासावधिमासश्च ` निन्दिनः | ५२अ 


वापीक्ूपतटागेषु ` दुषितेषु विरोधनम्‌ । 
घटानां रानसुद्धुय `नदीनोयं ननः न्िपेत्‌ | 
पथ्चगव्य ततः क्षिप्त्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ ॥ ७२ 


अम्भसा हेमरूप्यायः कांस्यं रद्धयनि भस्मना । 
अम्लाम्भसा' ताञ्ररेय पुनदादेन खरण्मयम्‌ ॥ ५२ 


ताम्बूलपाचरे ` यत्तोयं चूर्णे यापि गोरसे । 
क्षोदे ' तैडे ग॒डे चैव न दोषः राकटायनः ॥ ५४ 


(को 


वख्वेदल्चममीये ' °“ शुद्धिः पक्चाटन स्मृतम्‌ । 
अतिदुष्टस्य तन्माच्न 'लजेच्छित्वाऽऽत्मद्युद्धये ॥ 4 


गृहस्य ` माजेन छेषः शुद्धिः छावो द्रवस्य तु । 
गोङुखे* कन्दुहालायां तलचक्रेश्चुयन्बयोः। 
अमीमांस्यानि रोचानि खीभिराचरिनानि च ॥ ७2 


: शु, कौ., {. 276. 
° जु. कौ., 2. 299; छ. चि. }. 100; करल. समु.. ]. 92 ; 
» पञ्चगव्य. 
° शु. कौ., 1. 306 ; म. कु. ]. 201; " अम्लस्ताम्रे च रैत्यं च; 
° पाकेन, म. रा. 7. 665 ; " आम्खयस्ताभ्ररेदये च ; ° पाकेन मृन्मयं, 
ञ्य. ततर., 7. 295 ; म. कु. वत्पाठः. 
‹ शु. को., 1. 319. 
£ शु. को., ए. 319. | 
9 छु. कल्प., ‰. 37/00; हे. प. श्रा. ]. 820; "° वेदनचरमीणां, 
शु. वि. 1. 30; ° चर्मदिः; ` छिल्ला तु योधयेत्‌, छ. चि., }. 112; 
° चमीणां ; ` छिन्दात्‌. | | 
| 7 हे.प. श्रा. ]. 824. 
8 हे. प्‌. श्रा, 8. 832. 


३६४ बृहस्पतिस्मतिः 
उच्छिष्टं" मलिनं छिन्नं चच विष्ठानुरेपितम्‌ । 
अदिः छद्यति तत्सर्वमपां शुद्धिः कथ भवेत्‌ ॥ ७७ 
सूर्यन्दुरद्दिमपतेन" मासतस्परानेन' च । 
गवां मूच्पुरीषेण दयु्यन्तयाप इति स्थितिः ॥ ७८ 


' हे. प. श्रा., 2. 854 ; भ. ६८, 5८014 {0102 कल्पतस्‌. 
° शु. कत्प., 10. 42/0 ; दे. प. श्रा. 0. 884 ; “ मरत्स्पशेन एव च. 


~ 


॥ आपद्धमंकाण्डम्‌ ॥ 


ष, 1 + 
ब्रद्धा ` च मानापितरो साध्वी नाया सुनः शिशुः । 
४२ ५ 6 ४ ५ 
अप्यकायरानं करत्वा भनेव्या मनुरत्रवीत्‌ ॥ 


अजीवन्‌ कर्मणा खन विधः शत्च समाश्रयेत्‌ । 
वेदयकमीथवा 'कुयाद्वार्षं परिवजयेत्‌ ॥ २ 


कुसीदक्रषिवाणिज्यं ` ' पङुर्वीन 'खयंक्रनम । 
आपत्काे " खयं ` कुयान्नैनसा ` युज्यत द्विजः ॥ ३ 
लधला भः ' * पित्तृन्देवान्‌ 'त्राह्मणांश्चैव भोजयेत्‌ । 
ते 'तृप्रास्तस्य त दोषं रामयन्ति न संदायः॥ ४ 
वणिङ्कसीदी ˆ * दद्यात्तु वखरगोका्रनादिकम्‌ । 
करुषीवलोऽ््पानानि थानराय्यासनानि च ॥ ५ 


। स्म. च. आ., ]. +65 ; स्य. मुक्ता. आ.. }). 194. 
स्ख. च. आ., ]). 470; वि. पारि., [, ]. 25}; > स्नाच्रं; 
४ हीनकमे विजयेत्‌, स्मर. युक्ता. आ., ]. 187; " क्ष्यम्‌. 

५ मर. कल्प., [. 44/70 ; स्म. च. आ., }. 47] ; " कन्पेऽन्यथा कुर्वन्‌ , 
परा. आ., 7. 5; ° अखयक्रतं, गर. रलला., })}1. {17 वकात्‌ {28 ; ५ अस्य ; 
४ कुर्वन्‌, आ. तल., ]). 349 ; " अखयं ; ८ कृर्यान्तैनसा, ज्यो. तल., 
1. 703; ° कुसीदं ; ५ अखयं; ® कुर्वन्नैनसा च्िप्यत, सं. म., ]). 123 ; 
स्य. युक्ता. आ. . 187; " कुसीद; “ अखयं, वा. आ., }. 365 ; 
: अन्यथा कुर्वैन्‌. 

‹ शर. कल्प. ]. 44/90; आ. तल., }. 349; ` चापि पूजयेत्‌ ; 
" कामः; ; तुष्टास्तस्य(तेएतं), गर. रल्ला., 1]. 417 वकत 428; ; चापि 
पूजयेत्‌ ; ‡ हृथः. 

| 3 भू. कल्प. 7. 44/8 ; आ. तल., ‰. 349 ; ग. रला. 1. 428 ; 
* कुसीदं. ` | 


३६६ बृहस्पतिस््तिः 


पण्येभ्यो ` विंदाकं दत्वा “पडुखणीदिक रातम्‌ । 
वणिक्ुसीव्यदोषः" स्याद्भाह्यणानां च “पूजनात्‌ ॥ दै 


राज्ञो" दव्यात्तु षड्भागं देवतानां "च विहाकम्‌ । 
चिदाद्धामं "तु विप्राणां करुषि "कुर्वन्न 'दुष्थति ॥ ७ 


अश्वा * दलं धम्यं षद्धव मध्यमं स्यतम्‌ । 
चतुगवं जघन्यं च राख्रविद्धिरुदाहतम्‌ ॥ ८ 


वहवो ˆ वर्धनोपाया ` ऋषिभिः परिकीर्तिताः । 
सर्वेषामपि भचेतेषां कुसीदमधिकं विदुः ॥ ९ 


अनावृष्या ° गज भयान्मूषिकायेरुपद्रवेः"" । 
 चरृ्यादिके" मवेद्धानिः "सा सीदे "न घातयेत्‌ ॥ १० 


1 गर. कल्प. 1. 44/0 ; आ. तल., 1. 349 ; " कसीददोषः; 
° भोजने, गर. रला, 1. 428 ; ° वणीदिकं ; ° पूजने. | 

2 शृ, कल्प, 1. 46/8६ ; स्पृ. च. आ., {. 454; ° राज्ञे दला च; 
" कूला न दोषभाक्‌, या. अप., 0. 987; ५ राज्ञेदलावु; "तु; ५ कृ 
न दोषभाक्‌, य. रला. 0. 481; ० राज्ञे दद्याच; °च; " कृला न दोष- 
भाक्‌, (आ. तल., 1. 549 ; ज्यो. तल., 0. 708 ; ‹ र्ञेद्वा तु; ४ च; 
४ करृला न दोषभाक्‌), वि. म., 1. 65; ° राज्ञे दला च; ° देवानां चैव; 
1 दोषभाक्‌ , स्म. सुक्ता. आ., 1. 179; ० रज्ञे दल्ाच; † दोषभाक्‌. 

° या. अप., ]). 938. 

« गृ. कल्प., 1. 50/2 ; स्मृ. च. आ., ]. 473 ; 3 वते ; » वैतेषा, 
गृ. रला. 7. 448 ; ` वते, म. पारि, ए. 230; 3 वह॑; 1 अपितं, 
आ. तल., 7. 354; ` वते, स्मर. मुक्ता. आ., ]. 188 ; ठ वते, बा. आ, 
1. 368 ; 3 वते. | 

° गृ. कल्प., [. 50/8; म. पारि. }. 250 ; ° राज; ० कृष्या; 
१न विदयते, स्मर. च.आ., ]0. 473; >राज; ° कृष्या; प्ष्वैः; ० 
विद्यते, गृ. रल्ला., 1. 448 ; गृ. कल्प. वत्‌ ; ८ कुसीदे सा इति च, आ. तख, 
0. 354; > राजमयैः; > ष्वः; ° कृष्या; ५ न विदयते, स्मर. शक्ता. आ, 
0. 188; > रज; > छवैः; ° कृष्या ; ५ च विद्यते, बा. आ. 7. 368; 
ग. कल्प. वृत्पाठः. . ४ 


अपद्यत = ५ 


देद्ा ˆ गतानां या वद्धिया-च पृण्योपजीविनाम । 
कुसीद कुर्वन: सम्यक साऽपि नयैव जायत ॥ ४ 


उङ्कपश्ष तथा क्रष्णे रजन्यां दिवसऽपि चा | 
उष्णे ˆ वर्षेऽतिरीते वा वर्धनेन निवर्मते ॥ ४२ 


गलानृप ससक च समन्नात्क्षैच्संयुतम्‌ ! 
सुक्र च तथा काटे वापयन्‌ फलटमदनते ॥ १३ 


विदधीत* गवाभ्यासे तथा राजपथस्य च | 
ऊषरं सरूषिकाव्यात क्षेचं यत्नेन वजयेत्‌ ॥ १४ 


क्ररातिव्रदध ` क्षुद्रं च रोगिणं प्रपलायिनम्‌ । 
काण खञ्ज च नादव्याद्राद्यं प्राज्ञः कषीवलः ॥ १५ 


अङीतिभागो " वर्धेत लाभो द्वियुणनामियात्‌ । 
प्युक्तं स्रभिर्वर्षेखिभागोनेनं संरायः ॥ १२ 


भोगादयदह्िगुणादूध्वं `“ चक्र्रद्धि गृद्यते | 
मूलं च सोदय पश्चाद्राधुष्यं तद्विगर्हितम्‌ ॥ २७ 


" गू. कत्प., ‰. 50, मुक्ता. आ., [. 188 ; “ दिशं; " नाना- 
पलयो; ° सा स्थितेवैव जायत, स्य. च. आ.. ]. 473; ० नानापष्यो ; 
` सा स्थितस्येव, गर. रला. ]. 448 ; ° दिशं; " नानाप्यो; ° साऽस्मिन्‌ 
तस्येव, बा. आ., }. 368 ; भू. कल्पतरुवत्पाठः. 

“ गर. करव्प., [. 0/2. ; स्म. मुक्ता. आ., ]). 188 ; ° वापेनिज्ञीये वा 
वधनं तज्निवतनम्‌, स्ण्. च. आ, }. 473 वरेति शीते वा वघतेन, गृ. रला 
1. 448 ; ° जीतेतिव्षे वा वधनं वि, वा. आ., ]). 368 ; ° तथा; ` अथ 
वाते वा वधते नं 
गर. रल्ला., [. ‡29. 
ग्र. रला., ]. 49. 
गर. रला., 1. 433. 
गर. रला., 1. 446. 
गर. कल्प., ]. 49.६8 ; वा. आ., }. 368 ; £ भोगे यद्धिगुणना इ. 


| 


>) 


4 


रे 


न 


३६८ बृह स्तिस्खतिः 


त्राद्यणश्रेव ' राजा च द्वावप्येतौ धत्तो । 
तैतयोरन्तरं किशित्पजा धममाभिरक्चषणात्‌ ॥ १८ 


ब्राह्मणस्तु क्षि कुर्वन. वाहयेदिच्छया धराम्‌ । 


तस्ान्न' ब्राह्यणो दद्यात्कुवीणो धर्मतः कृषिम्‌ । 
ग्रासेरास्य षस्यापि क्रियतामप्यसो बलिम्‌ ॥ २० 


अतिपापक्रतां ` राज्ञां प्रतिगहन्ति साधवः । 
परथिवी नान्यदिच्छन्ति पावनं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ २१ 


जाला * णडा - - कटाण्ण्मयाव्जा चरद्िर्वणिक्कुषिः । 
अनूपं पर्वतो राजा विपत्तौ जीवनानि तु ॥ २२ 


~ (6 21, 


असतोऽपि" खमादाय साधुभ्यः सम्पयच्छति । 
धनस्ामिनमात्मान सन्तारयति 'वुस्तरात्‌ ॥ २३ 


वृत््युपात्तेन ' र्याथं कुयात्पाखनवधनम्‌ । | 
मोगं च बन्धुभिः साधं दीनानाथा्थिभिस्तथा ॥ २४ 


(न 


वा. आ., 0. 1.1. 


(> 


वा. आ.„ ]. 31}. 


~ 


बा. आ., 1. 37]. 


> 


बा. आ., ‰. 402. 


। 


गर. कल्प., 1. 50/४. 178 पाः 00९प्[08.1018 11110{€्‌- 
1181016 7 ॥॥€ व्गपणुण एस एलु०तप९९त्‌. 
५ गृ. कल्प. 7. 53/& ; म. पारि. 7. 220; » अपि समादाय, 
गृ. रलञा., 1. 460 ; * अपीदमादाय ; » दुष्कृतात्‌, नि. म. 11, {. 02; 
° यः समादाय ; ” दुष्कृतात्‌. ¦ 
7 गू. रला., 1. 473. 


भि 
॥) न [9 
सापरदढर्मच्छण्डम ३६९ 


सख्यं ` समाधिकेः कुयादुपेयादीश्वरं सदा । 
वैरं नि्ेतुकं वादं न कुयात्केनचित्मद ॥ २८ 


ज्ातिवन्धुविवाद्येभ्यो ` मि्रमभ्यधिकः स्म्रनम्‌ | 
समानमसमान वा प्रकुवीत प्रयल्नः | २ 


छोकारातिमयच्राणप्रीतिविसखस्ममाजनम्‌ । 
आपलें च सिच्रं च लोके बह्धिक च नत्‌ ॥ २ 


असमानोधिविखम्मो ` विन्वासस्तस्य गदितः ॥ २७अ 


दानेन ` भोगी मवति मेधावी ब्रद्रसचवया ) 
अदिसया च दीधायुः ` इत्थं प्राहुर्मनीषिणः ॥ २८ 


जानान्धो ' ` वधिरश्चैव सकः सङ्कचिताङ्कुलिः। 
परदारापवदेषु ` परच्छिद्रानदिसने ॥ २९ 


"अ, ५ ॐ {~ ॐ म्‌ 
रोध्यं ` च्छति सत्तोयेः प्रायधित्तश्च पानकम्‌ । 
ब्रह्मखन्यासहता ° वा दमं करत्वा न शुक्ति ॥ ३० 


एवं ` ज्ञात्वा परस्वानि मनसापि न चिन्तयत्‌ । 
परख्ियों विरोषेण धर्मसारमिदं स्ख्रतम्‌ ॥ ३१ 


= यु. रला. }. 484 ; स. पारि.. 1. 117; > ननधिकरः, वी. मि. सं., 
1. 580. 
° गृ. रता., }2. +. 

° ग्र. रल्ना., 1. +. 

गृ. रला, 1. 484. 

5 गृ. कल्प., ]. 638 ; ग. रत्ना, ]. 491: ” इति. 

6 गृ. कल्प, [. 67; मर. रना.. 7. 516; “ जाखन्धो, 

7 गृ. कत्प., ]. 81.90; गर. रन्ना.+ 1. 516. 

8 गृ, कल्प. 7. 67/09; गृ. रता. 7. 516; ५ पातकैः; हति 
तदवा न युध्यतः. | 


° गृ. कल्प., 0. 67/80; गृ. रना. })- 516. 
24 


३५७० ` बृहस्पतिस्खृतिः 


नैवंविधस्तु ' खपितृन्‌ त्रायते महतो -भयात्‌। 
वितवेह यरो दीघं ब्रह्मल्लोके महीयते ॥ २; 
अन्यायेन ` हता भूमिरन्यायेन च हारिता। 
हरन्तो हारयन्तश्च हन्युखिपुरुषं कुटम्‌ ॥ ३ 
लोहचुणीरमचूर्णे ' च विष च जयेन्नरः | 
ब्रह्मखं * चिषु रोकेषु कः पुमान्‌ जरयिष्यति॥ \४ 
विन्ध्याटवीष्वतोयासु* दुषककोटरवासिनः। 
क्रष्णसपोाश्च जायन्ते ब्रह्मदायापदारक्छाः ॥ ५ 
यत्कि्ित्छुरुते पापं पुरुषो लोभमोहितः । 
सवं तद्भुमिदानेन क्षिप्रमेव प्रणारायेत्‌ ॥ ३६ 
दराहस्तेन' वंडोन ददा वराः समन्ततः, 

पश्च चाभ्यधिकास्तद्रदेतद्रोचर्मरक्षणम्‌ ॥ ३५ 
 खदत्तां ` परदत्तां वा यो "दरेद्र वखुन्धराम्‌। 
स" विष्ठायां क्रमि भूत्वा पिभिः सह पच्यते ॥ ३८ ` 
दता “ˆ हारयते भूमि “मन्दवुद्धिस्तु यो नरः 


षः (५ 


बद्धो वारुणेः पा्ौस्तियेग्योनिषु जायते ॥ ६९ 


[ऋ 


ग्र. रल्ला., 2. 516. 
ग्र. रल्ला., 1. 5114. 
ग्र. रल्ला., ]. 517. 
ग्र. रल्ला., 1. 517. 
ग्र. रल्ला., ]. 517. 
या. अप., 1. 1225. 
या. अप., {. 1245 # 
` शर. रला., 9. 517; दा. कौ.. {. 41; ° हरेत; " पषिकषपहघाणि 
विष्ठायां जायते कृमि 
° श. रला. 0. 517; दा. कौ., 1. 41 हरते हारयेद्‌; " तमोवृतः, 
स 0 शर. रला ए. 5817; दा. कौ., 1. 41. 4 


(*। 


| ॐ लष > | 


अःपद्धमेक्राण्डम्‌ 


षचिवषंसहस्राणि ` खें वसति भृमिदः। 
उच्छेतता" चानुमन्ता च नाचनिन नरक वसन्‌ ।॥ ४० 
लडागानां ` सहस्रण अन्वमेधरातेन च | 

. क्तरि भ भसिटन सादति श 
गवां कोटिप्रदानेन मुमिदना न गु्यति ॥ ४१. 

क, म्नि © ॐ. प्टगतेरपि 
व्रह्यस्र मा मनि कुयात्पाणः कष्टगतेरपि । 
अथिदग्धानि रोहन्ति ब्रह्मदग्ध न रोहति ॥ ४२ 

न ` विषं विषमित्याहुत्रह्मखं विषसुच्यते । 
विषमेकाकिन हन्ति ब्रह्मखं पुच्रपौचकम्‌ ॥ ४ 
्रह्मख ` प्रणयाद्भक्तं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । 
# ०० । 

विक्रमेण ` च सुक्तं तदा पचान ददरावरान्‌ ॥ ४४ 
्रद्यहा ` व्र्तिदा' चोभौ समो स्यातां न वा समौ) 
कल्पान्ते बह्महा शु्येत्‌ च्रत्तिदा न कदाचन ॥ ४५ 
भूमिमाल्यङुशाधान्यरास्याम्बुद्विजनेगमे ` ° । 
निष्कण्टके "च धार्मिक्य वसेत्स्थाने निरामये ॥ ४४ 


रकक्ूपोदके* ग्रामे ब्राह्यणो च्रषलीपतिः। 
वर्षेण शछद्रो मवति करष्णवर्णसुपाभितः ॥ ४७ 


" गर. रलला., 0. 517; च. तत. 7. 363; “ आच्छ्ता; ० तान्येव 
नरके वसत्‌, कृ. ससु. 7. 91; >» आक्षेप्ता; ८ तान्येव नरकं व्रजत्‌. 
2 गर. रल्ञा., ‰. 517. 
* गर. रला., 1. 511. 
+ गर. रल्ना., 9. 517. 
? गू. रला. 1. 517. 
5 गर. रल्ला., 10. 517. 
? गर. कल्प., [. 67. ; गर. रला. {. 516 ; " वित्तदा. 
8 गृ. कल्प., 0. 70: ; गर. रत्ना. 7. 530 ; ° भुूर्मास्यकुदौ शोन्तचचय्यां 
खुदधिजनै्ममा ; ° घार्भिके च, म. पारि., 7. 124 ; ° भृरिमान्यकुरेध्माचशष्परम्बु. ` 
° म. पारि. 0. 125. 


३७२ बृहुस्पतिस्मतिः 


एव॑वर्तस्तु ' पितरौ त्रायते महतो भयात्‌ । 
वित्ततोह यरो दीपं ब्रह्मखोके महीयते ॥ ४८ 
अपुसोवीरूको ` देतु पश्चाप्रं पश्चदाडिमम्‌ । 
खरजूरबदरादीनां * सुषि गृहणन्न दोषभाक्‌ ॥ ४९ 


निवाससुख्यो * बणीनामाचारः* सखुदाहतः। 
गुणदोषससुद्धुतिकि संसगजा स्ता ॥ ५.० 
विपयोनिं*" समासाय खङ्करं परिवजेयेत्‌ । 
मानष्यमधिकं ` छोके ब्राह्मण्यमधिकं ततः ॥ ५१ 
उत्तमेरू्तयैः' साधं कलेव्यस्तु समेन वा । 
अपुत्रेण ' सुतः कायां याहक्‌ तादक्‌ प्रयलतः । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनामसङ्गीतेनस्य च ॥ ५२ 
यथा ` जलं कुषवेन तरन्‌ मल्ञति मानवः । 
तद्रत्पिता कुपुत्रे तमस्यन्धे निमल्नति ॥ ५२ 

 » ग्र. कत्प., 1. 67/90. 

ग्र. कल्प, . 68/98. 

गर. कल्प., . 68/90. 

गृ. कल्प., 7. 70/00 ; गृ. रला, 0. 530; “ विभ्राणा, 

मृ. कल्य, 12. 84/8.; य. रला., 0. 587; ” वश्व ; ° दुरम. 

° गर. कल्प., 0. 84/2५ ; गर. रला. {. 587 ; प्रा. वि. {. 143. 

? गृ. कल्प., {. 88/0. 

गर. कल्प, {. 88/80. 


४ 


[1 


> 


1, 


(8.1 


ट्‌ 
॥ प्रायश्चित्तकाण्डम्‌ ॥ 


विहितस्याननष्टानाच्निन्दितस्य ` * च सेवनात्‌ । 
पायित्तं यत्क्रियते तन्नेमित्तिकसुच्यते ॥ १ 


आकर्टस्तुः यदाक्रोरास्ताडितः' प्रतिताडयन्‌ । 
दत्वाततापिन ° चेव नापराधी भवेन्नरः । २ 
गङ्ञयसुनयोवाऽपि ` सङमे लोकविश्युते । 


चिरात्ोपोषितो ह भ ई 


इुच्चेच्रिषवणस्नायी चरिरात्रोपोषिनो द्विजः ॥ ३ 


नटनतकतक्लाणः * चर्मकारः सवर्णक्रत्‌ । 
स्थाणुपाषण्डगणिका अ भोज्यान्नाः प्रकोतिताः ॥ ४ 


नटान्नं ` रजकस्यान्न चोरस्यान्नं तथेव च । 
सतके सूतके चैव खगंस्थमपि पातयेत्‌ ॥ ^ 


चपतैण्डिकान्न  नटस्यान्नं ीवदण्डिकयोरपि ! 
दुष्ान्नमपसखष्टान्नं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ 2 


" परा. म्रा, {11, }. 7; वै. प्रा, 0. 1; उत्तरां परे, आ. वि. ]. 18; 
» प्रतिषिद्धनिषेवणात्‌, मल. तल., [. 796 ; आ. म., [. २; उत्तरा परै, 
बा. प्रा. 0. 115; ° म्रतिषिद्धनिषेवणात्‌,. 

2 या. अप., 7. 1043 ; प्रा. वि., ‰. 58 ; ० समाक्रोशन्‌ ; ° विनाश्चाथिन- 
मायान्तं घातयन्नापरास्नुयात्‌. 

‡ या. अप., ]. 106. 

* परा. प्रा., 11, 7. 380. 

? परा. घ्रा. 11, . 380. 

¢ परा. परा, 11, 7. 385. 


३७४ बृहस्तिस्खतिः 


सौनिकान्नः सूतिकान्नं वाधोषेः पतितस्य च । 
एतेषां ब्राह्यणो सुका द्वाददाहं यवान्‌ पिबेत्‌ ॥ ७ 


बृथारामाश्रमाणां ` च मेदकः पुण्यविक्रयी । 
विक्रयी ब्राह्यणो थश्च योनिसाङ्रिकख यः ॥ ८ 


यजमानोपजीवी * च शा द्राध्यापकथाजको । 
कुःलटथिचकमी च वाधुषिश्चर्मविक्रयी ॥ ९ 


समर्धं* पण्यमाहदय महाघं यः परयच्छति । 
स वै वार्धषिको नाम यश्च च्रद्धया प्रयोजयेत्‌ ॥ १० 
गान्धर्वो * लोहकारश्च सैनिकस्तन्तुवायकः । 
क तवस्त 

चक्रो पजिवी रजकः कितवस्तस्करस्तथा ॥ ११ 
सैनिको ° वर्णिकथैव निषादेन समाः स्मरताः ¦ 
कर्मणा तेषु यो मोहाद्राह्यणो वतेते सदा ॥ १२ 
रङ्गोपजीवी ` कूटाराः कुहको गुरुगुभिकः । 
भिषक्‌ च गरदश्चैव रूपाजीवी च सूचकः ॥ १३ 
प्रायशित्ते* तु चरिते व्यवहार्यो भवेत्स हि । 
एते ब्राह्मणचण्डालाः सर्वे ब्रह्महणः किर ॥ १४ 
तस्माहैवे * च पिच्ये च व्जितास्तत्वदरिनिः। 

एतेषामेव सर्वेषां प्रत्यापत्ति तु ख॒ग्यताम्‌ ॥ १५. 

परा. म्रा., 1, ए. 385. 

परा. म्रा., 11, 1. 386. 

परा. बा, 11, ९ 386 

परा. भ्रा. 11, {. 386. 

परा. प्रा, 11, 1. 386. 

परा. म्रा. 11, 2. 387. 

परा. भरा. 11, ए. 387. 


परा. प्रा., 11, 1. 387. 
परा. प्रा., 11, 2. 387. 


[१ 1, | ध &१ > <> | 9 (^ 


प्रादशचनक्रण्डम्‌ २५१२ 


क, च # क 
भेक्ष्यान्रमुपसञ्जानो ` द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ¦ 

एतेषां ्राह्मणो सच्छा दत्वा क्रत्वा प्रनियरदम्‌ ॥ १२ 
प्राजापवयन दुच्छत्त॒ नस्मात्पापाच्न संडायः । 
योऽग्रहीत्वाः ` विवादा रहस्य इति मन्यते । 

अच्च नस्य न मोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मृनः॥ २५ 
व्र्रापाकस्य ` सुञ्चानः पायथित्तं चरेष्िजः। 
प्राणायामान्‌ चिरभ्यस्य घन प्रादय विखुद्यति ॥ १८ 
गुर ` त्वङ्कल्य ` हृङ्कवय विप्र निजित्य वादनः । 

वध्वाः वा वाससा क्षिपं परसाद्योपवसेहिनम्‌ ॥ १९ 
ताडयित्वा * तृणेनापि प्रसाय्यैव विद्ुध्यति ¦ 
निदयनेमित्तिकानां ` च काम्यानां चेव कर्मणाम्‌ । 
इष्टीनां पद्चुबन्धानाम मवे चरवः स्खनाः ॥ २० 


पराकलप्रक्रच्छ्ाणां ` स्थाने करच्डचय चरेत्‌ । 
व्रतदहोमादिकं वाऽपि कल्पयेत्पूर्वकल्पवत्‌ ॥ २१ 
नैमित्तिक समाख्यात पायथित्त समासतः । 
नेमित्तिकं ° धर्मजानं गदतो मे निबोधत । 
विषहितस्याननुष्ठानाश्चिन्दितस्य निषेवणात्‌ ॥ २२ 


` परा. मा., 11, [. 387. 

° प्रा. भरा., 1, 0. 449 ; वे. ग्रा. }. 82; ~ योहि हिला, 

° परा. ब्रा., 11, 72. 449. 

+ परा. प्रा, [, 2. 454; वि. म., }. 348; ० गर्वेण, प्रा. म; 


3 परा. प्रा. {, 2. 454; वि. म., 2. 348 ; ° ताडयिला तृणेनापि. 
° ब्रा. म., 2. 121. 

7 वे. आ., 1. 148. 

९ वै. आ., 72. 148. 

° परा. भरा, 111, {. 7. 

परा. मा, 1४, 8. 7. 


++ 
+ 


३७६  बुदह॒स्पतिस्मरतिः 


कामाकामक्रतं ` ° त्वेव" पातकं द्विविध स्मृतम्‌ । 
पुरुषपेक्चया * चैव निष्कृतिद्विविधा स्मरता ॥ २३ 


एकराय्यासन ` पङ्किभाण्डं ` पङ्कम्यन्नमिञ्रणम्‌ । 
याजनाध्यापने "योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ २४ 


| भ € (~ 
नवधा सङ्रः पोक्तो न कतव्योऽधमेः सह । 
ऋतौ * न गच्छेद्यो भायां सोऽपि करच्छाधे माचरेत्‌ ॥ २९ 


*^ 


षाण्मासिके तु 'संसगें `याजनाध्यापनादिना । 
एकत्रासनदाय्यादि* प्रायश्ित्ताधेमाचरेत्‌ ॥ २९ 
तथा" वत्सरसं सर्गे योनियुक्तं विरोषतः । 
पूर्वोक्तेन विधानेन पतितत्रतमाचरेत्‌ ॥ २७ 


बालसंवधनं ` लता" बालापत्या च गच्छति ¦ 
रजखला ° सूतिका च रक्षेद्रमं च गभिणी ॥ २८ 


" प्रा. प्रा. [प्र, 2. 13; प्रा. म. 7. 6; " तेषां महापापं द्विधा, 
भा. वि. 0. 24; " कृतस्य. 

2 म्रा. म., {. 6. 

° या. मि., 1. 413; गर. कल्प. 0. 84/2 ; परा. प्रा, 1४, 1. 28; 
° माण्डपक्तान्न, या. अप., 7. 1086 ; गृ. रला., 7. 587 ; ° भाण्डपक्ान्न, 
आ. वि. 0. 143 ; ° माण्डपक्तान्न, आ. सा., 1. 62 ; स्मृ. उद्धार. 0. 357; 
° भाण्डपक्तयन्नमिध्रतां; ° यौनः. 

* परा. श्रा. 1#*, {. 35. 

¢ या. मि. 7. 415; या. अप., 7. 1087; म. पारि., 12. 852; 
° संयोगे, पा. वि., 71. 150, 157 820 172 ; * राय्यामिः, प्रा. सा. 
0. 64; 1 द्विजः; » रा्याभिः. 

९ या. अप., {. 1088. | 

7 प्रा. भा, ४, 2. 58; छ. कौ., 2. 88; ' न, ज्य. तल., 1. 256; 
न, नि. सि., [11, 7. 50; " मुक्ता; ` न, छु. भा. 0. 58; नि. सि. 
तत्पार;. 

8 परा. आ. ४, 0. 58; छ. कौ., }. 83; छ. तल., ए. 236 ; 
नि. सि., [{, 2. 50; 2 त्रतोपवासनियता. 


न 
प्रायश्वत्तक्रण्डमं ३८७ 


गोघ्राते ` * च लुते वान्ते मक्षिकाकेरादृषिते । 
खद्धसम सलिलं ` चच प्मेव्यं विदुद्धये ॥ २९ 
गौरीं ` ददन्नाकप्रष्टं बेकुण्ठं रोहिणीं ददत्‌ । 
कन्यां ददद्रद्यलोकं रोरवं तु रजखलाम्‌ ॥ ३० 
व्यहं ` प्रातस््यहं सायं व्यदमवयादयाचितम्‌ । 
ज्यं परं "तु नाश्चीयात्पाजापल चरन्‌ द्विजः ॥ ३१ 
लद्युन * कवकं चेव पलाण्डुं गञ्धन नथा ¦ 
चत्वायंज्ञानतो जग्ध्वा तपकृच्छं चरेष्टिजः ॥ ३२ 


खादिताध ° पुनः खात्वा मोदकादि फलादि च । 
© + # ५, 
दम्पत्योसुक्तदिष्ट च शु्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ३३ 
नवश्राद्धस्य ` यच्छिष्टं रुद्ररिषट तयेव च) 
दम्पत्योशंक्तरि , % ७, 
मो खक्तरिष्टं च शुच्का चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ३४ 
सात्वाऽघमषंणं ` कुयोत्पाणायामाश्च सङ्करे । 
गायच्ीसूक्तजपनं तिचेदोँमं च राक्तिनः ॥ २५. 
प्राणायामी ` जले लात्वा खरयानोष्टूयानगः । 
सवासा जलमाड्ल प्रणायामेन डु द्ति ॥ ३९ 


` परा. भरा. ४, ए. 137; हे. प. श्रा, ]. 827; »* गोप्रातेऽवक्चुत 
चान्ने; ” तत्र. 

“ परा. बा., {11, 1. 156. 

° पु. चि. 2. 49; का. मा., 0. 85; ग. काल., . 63; ८ च, स्ख. 
सुक्ता. का. 1. 54 ; पूर्वाधं परम्‌. 

“ प्रा. म., ए. 53. 

5 वे. आ., ‰. 360. 

९ वै. आ., 12. 360. 

" वे. आ., 2. 369. 

° म्रा. म., }. 100. 

4.1 


३७८ बृहस्पतिस्खतिः 


आपद्यपि ` च कायां रुग्मये पीडने सदा । 
मातापिच्रोयरोश्चैव निदेरो वलनन्तिथा ॥ ३७ 
प्रकारं वा कयं कुयात्‌ सूट वाऽपि समर्पयेत्‌, 
माजारश्रैव * दवीं च मारुतश्च सदा शुचिः 
गोघ्रस्य * पावनं सम्यग्गदतो मे निबोधत । 
राखरादिभिश्च `“ हत्वा गां मानव व्रतमाचरेत्‌ ॥ ३८ 


रोधादिना' चाङ्िरसमापस्तम्बोक्तमेव ° वा 

पादं ` चरेद्रो धवधे कच्छा "वन्धपात्तने ॥ ३९ 
अतिवाद्यः च पादोनं कृच्छमज्ञानताडने ¦ 

गभिणीं ` कपिलां दोग्धीं दोमघेनुं च "सुवताम्‌ ॥ ४० 
रोधादिना ' घातयित्वा द्विणं "व्रतमाचरेत्‌ । 
अतिवरद्धामतिक्ररामतिबालां ` च रोगिणीम्‌ ॥ ४१ 
हत्वा पूर्वविधानेन "चरेदथ व्रत द्विजः। 


` आ. तल., }. 358 ; प्रा. तल., ]. 508 ; ” पीडिते तथा, शयु. वि, 
2. 32; * आपदि च, जु. चि., 1. 115; ° तथा. 

° ग्रा. त., 7. 513. 

* परा. भा, ४11, 02. 190 ; छ. चि., 0. 117. 

+ परा. प्रा. पा, 72. 2585. ` वि 

: परा. प्रा. 11, 2. 253 ; या. अप., 0. 1105; ० दिनातु, भा 
वि., 0. 119; भा. तल., 112. 521-528 ; ° दिनातु गां हला. | 

° या. अप. 1. 1105 ; परा. प्रा. ए, ]. 254; आ. बि., 0. 199; 
° तु, षा. त. 2. 528. । 

7? या. अप., [. 1105; परा. प्रा, 0. 254; : घातने; ४ अतिः 
वाह्येषु, भ्रा. वि., 1. 208 ; * अतिवाद्ये, प्रा. तल., 7. 528 ; ४ अतिवाह्य, 

€ परा. आ., 2. 254 ; परा. सा., 0. 70; : खज्ञा, घा. वि., 12. 204: 
 गोव्रतं, भरा. तल., 1. 524; ॐ गोत्रतं, वि. म. 0. 258 ; » सुव्रतम्‌ 
रा. म., 0. 42; ` खज्धा. | | ध 

° गा. अप., 1. 1098; परा. प्रा, ४11, 2. 254; , अब्दत्रतं 
म्रा. वि., 0. 204 ; अरा. तल., 1. 525. क 


पायः श्वत्तक्राण्टमे २३५७९, 


ब्राह्मणान्‌ ` मोजयेच्छक्तयाः दव्ाद्रम तिलांश्च गाः॥ ४२ 


हेमान्नरतिकदानेन नरः पापात्पसुच्यते | 
यथा जालवलो वाहूदंद्याद्रानपि द्रमान। 
तथा दहति वेदज्ञः कर्मज दोचमात्मनः ॥ ४३ 


अरुणायाः ` सरखलव्याः सङमे लोकविश्रुते ¦ 
उ ्यचरिसवणस्नायी चिराचोपोपिनो द्विजः ॥ ४ 
सुरापाने कामक्रते ज्वलन्तीं नां विनिक्षिपेन। 
खख" तया च निर्दग्धो खतः शुद्धिमवाञ्युयात्‌ ॥ > 
गोसूचमाग्रेवण' वा पिवेत्सलिलमेव का । 
कुःयाद्रानरान तावद्यावत्पाणवयुजल्यते ॥ ४> 
गौडीं ` माध्वीं सुरां चेटीं पीत्वा विपः समाचरेत्‌ । 
तप्रकरच्छं पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ ॥ ४५ 

आहिताथिरुपस ह टै तक्म 
नाभिसरुपस्थान ` न 'कुयाद्यज । 

र © भ इ धमाचरेत्‌ 

ऋतौ न गच्छेद्धाया वा सोऽपि करच्छ्ाधमाचरेत्‌ ॥ ४८ 


+ 


या. अप., 0. 1098 ; प्रा. म्रा. *111. ए. 254; “ तिलांस्तथा. 
या. अप., 7. 1098 ; प्रा. भरा.. पा, 7. 254; "° हेममो. 
परा. म्रा., ¬+ 11, 1. 28 

म. पारि. 2. 804; परा. प्रा.+ + 11, 2. 73; प्रा. सा., {. 36. 

? या. अप., 1. 1071; म॑. पारि.. 7. 816; म. कृ., ए. +38; 
परा. पा., रा, 7. 81; ° चव तां सुखे: ° क्षिपेत्तया विनिदग्धो, य. रा. 
7. 1391; ° चव तां सुखे; ° क्षिप्तया स, भरा. वि., [. 84; " सुखे 
सदहिवि. | 

° म. पारि., ‰. 816 ; या. अप., ]. 1071 ; उत्तराध परम्‌. 

? या. मि., 7. 400 ; या. अप. . 1073 ; परा. प्रा, ९1, 2. 84; 
ग्रा. वि., 11). 80 82५ 103 प्रा. - 36 ; भा. म., 1. 52 

8 या. मि., 0. 464; परा. म्रा. 1, 2. 14; < यस्तु प्र्वेणि, 
प्र. वि.. 0. 598 ; या. मि। प्प. | 


ॐ 


[५ 


मि 


३ 1. | बुहस्पतिस्मरवि * 


असाता ' तु यदा खङ्क-पिण्डं दत्वा पितुत्रैती । 
स्प्ृष्ा रावमुदक्यां वा चण्डाट सूतिकां तथा ॥ ४९ 
अकामतख्िराच स्यादद्धा सान्तपन चरेत्‌ । 
विख्यातदोषः ` कुर्वीत पर्षदोऽनुमतं बतम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यव्रतमाचरेत्‌ ॥ ५० 
सक्रल्लष्त्वास्य * वामीयं रहिवसङ्ल्पमेव वा । 
अपहत्य ' सुवणं वा क्षणा्भवति निर्मलः ॥ ५१ 
द्वादराहेन ` गोघाती तस्मात्पापात्पसुच्यते । 
क्षीराहारो भवेत्तच्च क्षीरदध्यदानोऽपि वा ॥ ५२ 
गायच्याः ˆ रातसादख जपेद्वा यावकारानः। 
निखण्डं' वपनं क्रत्वा मौञ्जीकोपीनवस्नधृत्‌ । 
गवां मध्ये वसेद्रोठे दिवा चेना अनुव्रजेत्‌ ॥ ५३ 
 चीत्वोः बतं द्विजाग्चेभ्यो दव्याद्वाः खर्णमेव च । 
क्षीरादारो भवेद्वापि क्षीरदध्यरानोऽपि वा ॥ ५४. 
द्रादशराचं " पश्चगव्याहारः॥ 


दादहाराच्रं " पश्चगव्याहारः षडाचं यावकाहारो गोटे 
 वसेदेराकारुदारीरानुरूपं केदारमश्रुनखादीनां वपनं करत्वा 


` परा. प्रा, >+ 1, 2. 143. 

° परा. प्रा. रा, 2. 158 ; वै. घा, 12. 128. 

“ परा. प्रा. 11, ]. 167; म्रा. सा., 2. 166. 

ˆ परा. घ्रा, 1, 2. 167; मा. सा., 0. 166. 

° या. अप., ए. 1099 ; या. बा., [], 0. 147 84 152. 
6 ॥ 

|| 

५ 


वि गि 


या. अप., 2. 1099. 

या. अप., ]. 1099. 

या. अप., [. 1099. 

या. मि., 7. 418 ; गौ. मि., 2. 178. 
"० या. अप., {. 1099. । 


च 


9 


वनक्ण्डम्‌ 


4 1 व श ॥ 
= (वनक्ण्डय ४.१ 


ब्राह्मणान्‌ प्रणिपल्यानुन्नातश्धीणीन्ते गां दव्याद्राद्यणान 
य [> विरित्याह वहस्पति 

भोजयित्वा चुद्धरित्यह ब्रहस्पतिः ॥ ५० 

यत्पुसः ` परदारेषु समानेषु तनं चरेत्‌ 
(भ “0 3 ५७ छ... ० ५५५ 

चयाभचारात्तु “` मतुः खरी नदोष समाचरेत्‌ ॥ «> 
अनिच्छन्तीं" तु श्यो भना गुं नां ` धारयेह । 
मिनाङ्गीमधः उाय्यां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ ॥ ५.9 
कारयेचिष्करतिं करच्छं पराकं वा समागनाम्‌ | 
हीनवणोपसुक्ता ` या त्याज्या `वाऽप्यन्यथा मवेत्‌ ।॥ «८ 
पापे ` गुरूणि गुरूणि खल्पान्यल्प च तद्विदः 
प्राययित्तानि मचय जगुः खायम्सुवादयः ॥ ८९ 


स्यात्कामचार भक्षोक्तिर्मदनः* पानकादते । 

४७६ & छिच्सुपवी + (५, 
द्रेण" तु यदा चिन्नसुपवीतं द्विजन्मनः) 
दण्डं चिरात्पणं दत्वा प्राजापलन शुद्धयति ॥ ३० 
गुर्वथं ` पितृमाच्रथं आत्मार्थमथवा पुनः ¦ 
युदय व्यजेत्पाणांस्तमाहूबेद्यघातकम्‌ ॥ ३१ 


` या. अप., 12. 1124; प्रा. वि., ]. 371; ० स्मरत; ° व्यभिचारे, 
वि. म., }. 308 ; प्रा. म. 2. 82; ° विधीयत; ° व्यभिचारेऽपि: ° समा- 
पयेत्‌, वा. प्रा. 7. 166 ; "° स्मरते; १ च. 

° या. अप., ]. 1124; म्रा. वि., 0. 312; ` अनिच्छन्ती तु या मुक्ता; 
४ कारयेत्‌; ‡ समं गताम्‌, वि. म., ]. 307; 1 अनिच्छन्ती ठु भुक्ता या; 
° कारयेत्‌ ; ` असमद्गताम्‌, प्रा. म. 0. 82; £ या सक्ता; " ऋरयेत्‌; 
` समङ्खताम्‌. 

® या. अप., ]. 1124; प्रा. तल. [. 545 ; 3 वभ्यापि वा, उ. तल.+ 
7. 150; 1 वध्यापि वा, या. बी. }. 133; ‡वध्याच सा, रा. म.+ 
{. 82; ' वध्यापि वा. 

* प्रा. तव., [. 545. 

: श्रा. तव. {. 551. 

° प्रा. तव., }. 559. 

"प्रा. वि. }. 31. 


३८२ ` बृहस्पतिस््ृतिः 


गो भूदिरण्यहरणे ` खीणां श्चेचगरहस्य च । 
युदय यजञेत्पाणास्तमाहुब्रेद्यघातकम्‌ ॥ ३२ 
ज्ञातिमिचकलचाथं ˆ सुद्टक्चेत्रार्थमेव च । 
यसुदिय  व्यजेत्प्रा्णांस्तमाहूब्रेह्यघातकम्‌ ॥ ६३ 


नाततायिवधे * हन्ता किट्विष नाप्नुयात्कचित्‌। 
विनाशार्थिनमायान्तं घातयन्नापराभ्रुयात्‌ ॥ ९४ 


आततापिनसुत्करष्ट  वृत्तखाध्यायसंयुतम्‌ । 
यो न हन्याद्रषपघाप् सोऽश्वमेधफलं रमेत्‌ ॥ ६५ 


वधाः * सुवर्णदा दमं दाप्यस्तु पूरुषः ¦ 
अङ्गच्छेदारैकस्त्वधं सन्द दादस्तद धेक्रत्‌ ॥ रै 
पूर्वोक्तेन ' विधानेन पतितवतमाचरेत्‌ । 
पतितानां ` गद गत्वा खत्ता च प्रतिगरद्य च । 
मासोपवासं कुवीत चान्द्रायणमथापि वा ॥ ३७ 


अविकारि भवेन्मेध्यममक््यं तद्विकारि यत्‌ । ` 
सन्ध्योपासनसखदिष्टं `° प्रथमं ब्रह्मचारिणः । व 
अग्नीन्धनं *मैक्षचयो "चेति कुर्वीत परल्यहम्‌ ॥ ६८ ` 


' प्रा. वि. {. 57. 
° म्रा. वि., 0. 514. 
° ग्रा. वि. 
+ म्रा. वि. 
"क 
° म्रा. वि., 0. 109. 
7 प्रा. वि., 10. 150, 157 त 172. 
° भ्रा. वि.› [0]. 160, 270 अत्‌ 413 ; मा. म., }. 94. 
° प्रा. वि., 0. 291. 


` ण या. अप. 0. 1142; अआ. वि., 1. 396; ° सेक्षचयै तच, रा. म, 
ए. 88; ” चैतत्‌. | | ५ 


प्रःयश्वि्तक्रण्डम ३८२ 


अस्य ` चयस्याकरणाद्रती ` रोगविवर्सिनः । 
अवकीणित्रतं कुयात्सप्तराच्ं न संखयः ॥ ३० 


अकामात्पुक्छसीं ˆ गत्वा कामाद्वा रजखलाम्‌ । 
रिष्यभाया नरो गत्वा पराकेण विरुख्यति ॥ ५० 
पीत्वा * प्रमादतो मव्यमतिकरच्छं चरेदष्टिजः। 
कारयेत्तस्य '“ ` संस्कारं राक्तसया विांस्तु भोजयेन्‌ !। ७ 
अकामतश्चापदि ` वा यदा जायेत सङ्रः | 
तदा कायंस्तिछैोमो गायच्या जपन नथा ॥ ५२ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्रो' द्विजातीनां यदा भवेत्‌ । 
कुःयोन्नक्तोपवासं तु क्षत्रविटस्परानं द्विजः ॥ ७३ 
क्षचो ` विट्‌ द्रसंस्परो पायधित्तमिदं चरेत्‌ । 
नक्तं तदोपवासं च पकुर्वीतानुपूर्वदाः ॥ 9४ 

% 9 स + 
वेदयस्तु ` शा व्रसंस्परों कुयान्नक्तं घूतारानम्‌ । 
विपो विप्रेण संस्पष्टः (तु?) एतदेव चतं चरेत्‌ ॥ «>. 
सुरापलाण्ड्कद्युनस्परों * कामक्रते द्विजः । 
त्यहं पिवेत्कुराजल शगायच्रीं च जपेत्तथा | ७ 

‡ या. अप., 0. 1142; म्रा. वि.. 1. 396 ; " रोम; ‹ अनातुरः. 
म्रा. म., 0. 88; * अयस्य करणात्‌. 

° या. अप., {. 1149. 

° या. अप., 0. 1160; परा. प्रा, ४1, 7. 78; ° संस्कारं तु पुनः 
कुयात्‌, वर. प्रा.+ 0. 36 ; आ. म., ]. 52 ; या. वी.. 7. 958 ; ° पुनः; `? च. 
। रा. म., . 100. 
भरा. म., {. 100. 
मरा. वि., {. 478. 
म्रा. वि; ]. 418. 
म्रा. वि., ]. 478. 


१ या. अप., ]. 1164 ; श्रा. वि. {. 480; ° सावित्री, घ्रा. म., 
` ‰. 102; ® सावित्री. | 


द 9, म |~ ++ । 


३.८४ वृ हस्यतिर्तिः 


पलाण्डुलद्यानस्पशो ` सलात्वा नक्त समाचरेत्‌ । 
क्रतोचारस्त्वदोराच्रखच्छिष्टो "° दय हमेव" च ॥ ७७ 


अलेद्यानामपेयानाममश््याणां' ` च नश्चणे । 
रेतोमूच्पुरीषाणां “शुद्धिश्चान्द्रायणं रम्रतम्‌ ॥ ७८ 


निकृष्टजां तु निज्ञातासुत्क्रष्टायां च मातरि । 
अदुष्टां योषितं इत्वा षण्मासेनेतदाचरेत्‌ ॥ ७९ 


पीत्वा ` शुक्तकषायाणि ` सुका चान्न विगर्हितम्‌ । 
मवेदपयतो विप्रः कर्मण्यः 'स्यादधोगते ॥ ८० 


ब्राह्मणस्य ` स्जः “करत्वा रास भादिप्रमापणम्‌ । 
निन्दितेभ्यो धनादानं कृच्छाधे बतमाचरेत्‌ ॥ ८१ 


का्ठादिना ` ताडयित्वा त्वग्भेदे कृच्छमाचरेत्‌ | 
अस्िभेदेऽतिकृच्छः ˆ स्यात्‌ ' पराकस्त्वङ्कलने ॥ ८२ 


" या. अप., 0. 1164; घ्रा. वि., 0. 480. | 
° या. अप., 2. 1164 ; प्रा. वि., 0. 480 ; * कृतोच्ारं ; » आचरेत्‌, 
° या. अप., 0. 1164; परा. प्रा, ¬, 1. 567; ° अभोज्यानां, 
` गौ. मि. 1. 198 ; प्रा. तल., . 556 ; ° छ्य चान्द्रायणं चरेत्‌, वि. म., 
0. 318 ; प्रा. म., 1010. 53, 54 816 57 ; आ. तल्लवत्पाटः, उत्तरा परं, 
बा. आ., 2. 54 ; म्रा. तखवत्पाठः. 
* या. बा., [1, 1. 159. 
€ या. अप., {. 1165 ; गो. मि., 2. 199 ; ° श्युल्क; ` अधोगतिः. 
° या. मि., 2. 462; या. अप., . 1184; म. पारि., 7. 948 ; 
४ गर्दभादि म. सा., 0. 152; » कया, | 
7 या. मि., . 4683; या. अप., . 1185; म. पारि, 2. 956; 
परा. पा. [{{, 1. 458 ; वि. म., ए. 348 ; परा. म., 7. 39. 
5 या. मि., ए. 463; या. अप., 1. 1185; म. पारि, 1. 956; 
परा. प्रा, [, ए. 458 ; वि. म. 0. 548 ; ` तु, आ. म., 7. 3ॐ9 ; तु 
पराकं वाङ्गकरतने. | | ५ क 


न 


प्रद शित्तच्छण्टम्‌ ३८५ 
अनिवल्यं ` महायज्ञान्‌ यो खुङ्के प्यदं गही । 
अनातुरः सति धने कृच्छाधन स जुद्धवति | ८३ 
विषोडन्धनरास्रेण* यस्त्वात्मानं प्रमापयेत्‌ । 

भ क, # क संस्कारमर्हति (* 
स्तो मेध्येन छेश्चव्यों "नान्यं ईति ॥ ८४ 
पाराच्छेत्ता तु यस्तस्य वोढा वाऽथिपदस्तथा । 

ऽतिकृच्छेण सि पिम्डदो 

सोऽतिकरच्छेण ' युच्छेत्तु "पिप्डदो वा नराधमः ॥ ८५ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पष्टः* इना श्द्रेण वा द्विजः। 
क्रल्लोपवासं नक्तं च पश्चगव्येन शुद्धयति ।॥ ८ 
पतितेन ` शवपाकेन संस्प््टा चद्रजसखला । 
प्रथमेऽदहि * चिरा स्याहितीये द्ववदहमाचरेत्‌ । 


` अहोराच्च' तृतीये तु चतुर्थ नक्तमेव च ॥ ८७ 


तान्यहानि ` व्यतिक्रम्य प्रायधित्तं समाचरेत्‌ । 
र द्रयोच्छिष्टया' रपरा युना वा दयहमाचरेत्‌ । 
अहोराचं ठृतीयेऽदहि परतो नक्तमाचरेत्‌ ॥ ८८ 


` या. पि., 0. 463; या. अप., 0. 1189; म. पारि.. 7. 957; 


“ स तु कृच्छवमाचरेत्‌, परा. प्रा, रा, 0. 14; परा. वि, }. 399; या. 
अपं वत्पाठः, भा. म., 0. 123. 


~ या. अप., 8. 1190 ; परा. षरा., 1४, [. 24; व्य. माल., [2. 345 ; 


° नानि. 


° य. अप., . 1190 ; परा. ्रा., 1४, 2. 24; ° सोऽपि; ५ घातको- 


सपि. 


भ 


या. अप., 1. 1194. 

या. अप., ‰. 1201 ; च्च. कौ., [. 48 ; वै. आ., }. 115. 
शयु. कौ., ए. 48. 

या. अप., 0. 1201. 

वे. आ., . 115. 

या. अप., [. 1203; भरा. म., ]. 104 ; पूवीभर परम्‌. 
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२८६ बृहस्पतिस्तिः 


जन्मप्रभति ` यत्किित्वातकं चोपपातकम्‌ । 
तावदावतयेत्करच्छ यावत्‌ षष्िुणं भवेत्‌ ॥ ८९ 
जपदहोमरतः* कुयोहाद चाहम भोजनम्‌ । 

पराक एष विख्यातः सर्वपापप्रणादानः ॥ ९० 


' या. मि., 0. 490. 


#। 


‡ म्रा. वि., 7. 515. 


(71 * ६ 17 0? 
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अन्यन च्गदिनम्‌ 
सन्य दःहुरपुत्रम्य 
अन्येवाये पुरग्रःम 
अन्येषां च प्रदशयत्‌ 
अन्यपां ल्रक्तेपेतम्‌ 
अन्यप्वसभ्यवृदषु 
अन्यैत्रैव वृहन्यतिः 
अन्योदयस्तु संस्र 
अन्योन्यचश्नुरायेण 
अन्योन्य परिग्रहीटाः 
अन्वारूढा जीवती (न्ती) च 
अन्वारूडा हरेदघम्‌ 
अन्वाहितादि वाद 
अन्वाहिते याचितके 
अपदिदयाभियोगं यः 
अपराधारुपूव्यंण 
अपराधासुरूप तु 
अपराधानुरूपश्च 
अपराहि तु सेन्धनम्‌ 
अग्रकाशानि कारयेत्‌ 
अप्रगल्सज डेन्मत्त 
अप्रगल्भ यार्तानाम्‌ 
अप्रत्ता चेत्समूढातु 
अप्रयच्छन्‌ पिना कराले 
अप्रसिद्ध ( पुर) द्विष्टम्‌ 
अप्रसिद्धं सदोषं च 
अपाङ्गग्रक्षण हास्यम्‌ 
अपात्रे पात्रराङ्कया 
अप्राप्तव्यवदारश्च 
अपि भ्राता छुतोऽर्ध्यो वा 
अभियोक्तिः ताडनं च 
अपुत्रस्याथ कुलजा 
अपुत्रपितृभायेख 
अपुत्रपौत्रसन्ताने 


अपुत्रापि दिवं व्रजेत्‌ 
अपुत्रेण सुतः कायैः 
अपूर्ण तु प्रकुर्याताम्‌ 
अप्ष्टग्रणिके धनम्‌ 
अप्राः सत्यवचने 
अप्सु रवेर पुरुषम्‌ 
अन्ुवन्दण्डमहेति 
अभयं राजपूरुषे 
अभक्ष्य भक्षणे चैंव 
अभक्ष्यापेयकथनम्‌ 
अभावयन्‌ ततः पश्चात्‌ 
अभावयन्‌ दमं दाप्यः 
अभाय॑पितृकस्य च 
अमावे च पितुः सुतः 
अभावे धनदहारिणः 
अभिनन्य च गु्वीदीन्‌ 
अभियुक्तस्तथान्येन 
अभियुक्तः पमीतश्वेत्‌ 
अभियुक्ताय दातव्यम्‌ 
अभियुक्तो बृहस्पतिः 
अभियुक्तोऽभियोगस्य 
अभियोक्ताऽप्रगल्भमतात्‌ 
अभियोगानुरूपेण 
` अभियोगानुरूपेण 
अभियोगानुरूपेण 
 अभिरस्तस्तयोश्वैकम्‌ 
अभ्युपेख तु छयभ्रूषाम्‌ 
अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन 
अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन 
अभ्रात्पितृमातृकः 
अमादयं स्थापयेत्‌ द्विजम्‌ 
अमाद्यादिभिरेते च 
अम्बु तृषितजन्तुषु , 
अयथोक्तं प्रदत्तं चेत्‌ 
अयशो महदाप्नोति 
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अयसोः सन्तप्तयोः यथा 
अरण्ये करणं भवेत्‌ 
अरलिद्रयसुत्छज्य 
अरुन्तुदः सूचकश्च 
अर्थदण्डवधावुक्तौ 
अथीपक्र्षणं दण्डः 
अर्थिनश्च वचः कार्यम्‌ 
अर्थिना च क्रियाभेदः 
अर्थिनाभिरहितो योऽथः 
अर्थिप्रयथिनोरपि 
अर्थिप्रल्यथिनोरपिः 
अर्भिप्रलयथिनोवीक्यम्‌ 
अर्थिप्रलयधथिनौ यदा 
अर्थिप्रयथिनो यदा 
अर्थप्रलयर्थिनौ सदा 
अर्थिग्रयर्थिवचनम्‌ 
अथीं तृतीयपादे तु 
अर्थमिथ्योत्तरे पुनः 
अर्थेऽपव्ययमानं तु 
अ्त्रयोदशपणः 
अर्धतस्त्ागतस्णांसः 
अधं द्वयोरपि हृतम्‌ 
अध देयो धटः सदा 
अपंयाम्यपरो वदेत्‌ 
अलङ्कारो धरतो भवेत्‌ 
अलमे खकोशाद्रा अददत्‌ 
 चोरकिवविषरी स्यात्‌ 
अदब्धं न्यायभाषिणम्‌ 
अल्पकालं ऋणं कृतम्‌ 
असट्परक्षस्य पञ्चमम्‌ 
अत्पार्थं सुकराः सदा 
अल्पमूल्यं तु संस्कृ 
अहंन्ति तु कदाचन 
अचधिदयागमात्रेण 
अवध्या ब्राह्मणां गविः 


अवद्या सा भवेत्‌ पश्चात्‌ 
अवसादमवा्रुयात 
अवाच्यप्नारं सन्दिग्धम्‌ 
अवाच्या वडवा स्मृता 
अविज्लातक्रयो दोषः 
अविज्ञातविरोषलात्‌ 
अविज्ञातं तु यत्कौतम्‌ 
अविज्ञाताश्चयात्‌ क्रीतम्‌ 
अविदिलातु ये चणम्‌ 
अविभक्तविभक्तानाम्‌ 
अविभक्तेश्च कर्तव्याः 
अविरोधेन पार्थिवः 
अविरोषेण सर्वेषां 
अन्याख्यानवगम्यमेतत्‌ 
अव्यायच्छन्नविक्रोशन्‌ 
अव्याहतं टेखभोगम्‌ 
अव्याहता त्रिपुरुषी 
अदाक्तालसरोगातं 
अराक्तालसरोगार्तं 
अरान्तलामे च ऋणे 
अशाखविहित यच 
अङ्ीतिभागो वर्धत 
अशीतिभागो ब्रद्धिः स्यात्‌ 
अ्युद्धो वधमर्हति 
अश्चुभं कर्मविन्ञेयम्‌ 
अश्युभं दासकमीक्तम्‌ 
अञ्चुभं शुभमेव च 
अ्ुश्रुषाभ्युपेलेतत्‌ 
अरोषमायुषाभावे 
अशेषं परतिभावयेत्‌ 
अश्वरूप्य हिरण्यानाम्‌ 
अष्टमम्‌ * »* देवतम्‌ 
अष्टमं फालमित्युक्तम्‌ 
अष्टाङ्गं भवेदीषम्‌ ` 
अष्टादश पदो वादो 
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असङ्कद्रादिरा चपः 
असद्ूरण वक्तव्या 
असयाः रखमदखाः 
अमत्यै विदोषेण 
असन्सदिव टृरयरतं 
असन्दिरधमनाकुलम्‌ 
असंवन्धछ्तश्वेव 
असम्भूय सुनान्‌ स्वान्‌ 
असंख्यातमदद्ितम्‌ 
असंमाव्यमसाध्यं तम्‌ 
असेखष्वपि चादयात्‌ 
असंस्कता श्रातरस्तु 
असंस्कृतास्तु यास्तव्र 
असाध्यं वा विरुद्धवा 
असाध्याय्धमाकुलम्‌ 
असाध्चिके चिरतं 
असुतस्य प्रमीतस्य 
अखतन््रकृतश्ेव 
असतनच््रेण मूढेन 
अखामिना कृतो यस्तु 
अखामिना तु यद्भुक्तं 
अखामी सोऽभिधीयते 
अहता भ्रूणहा स स्यात्‌ 
अहसुदेशतां वचिम 
अहंपूर्विकया यातौ 
अहं पूर्विकया यातौ 
अक्षराणां विहन्यते 


आ 
आक्रुष्टस्वु समाक्तोशन 
आक्रोदकस्तु विमाणाम्‌ 
आगतानां विवद्ताम्‌ 
आयन्तस्तु शरग्राही 
आगन्तुकाः क्रमायाताः 
आगमं च म्माण च 
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आगमं वाभ्पि संपदि 
आगमेनापि ज्ुद्धेन 
आगमैमूल्य कल्पना 
आगमोऽपि बटे नैव 
आभ्रेयं मण्डल ादयम्‌ 
आचतुथीदिति स्थितिः 
आचारकरणे दिव्ये 
आचारहीनः पुत्रस्तु 
आचारेणावसन्ोऽपि 
आचागेश्वेति शिल्पिनः 
आचायः शिष्य एव वा 
आचार्य त्रिगुणं ज्ञेयम्‌ 
आजन्मनश्वामरणात्‌ ` 
आज्यं विना यथा तैलम्‌ 
आज्ञासेधव्यतिक्रमः 
आद्यस्य निकटस्थस्य 
आततायिद्विजाग्याणाम्‌ 
आततायिनसुत्कृष्टम्‌ 
आतिष्ठद्ुलसुत्तमम्‌ 
आत्मदारार्थलोकानाम्‌ 
` आत्मानं दशेयन्ति ये 
आत्मिक शतसादखम्‌ 
आदाय दापयेत्‌ श्राद्धम्‌ 
 आदिलयचन्द्रदेवादि 
आदिलयानां तथायनम्‌ 
आद्यौ तु वितथे दाप्यौ 
आध्यं मनुरब्रवीत्‌ 
आधानं विक्रयो दानम्‌ 
आधानं फलपङ्कहात्‌ 


आयिबन्धः समाख्यातः 


आधिेख्यं ततः परम्‌ 
आधिङेख्यं तु तत्स्छृतम्‌ 
आधिस्तु भुज्यते तावत्‌ 
आधिस्तु सोदये द्रव्ये 
आध्यर्थमाधिरेख्यं स्यात्‌ 
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आध्यादिविधिसंस्य-म्‌ 
आनीते मध्यमे बाणे 
आनीय ऋणिकराद्धनी 
आपश्वेवानिलोऽनलः 
आपत्कालकृता निलयम्‌ 
आपत्सखनन्तरा ब्रृत्तिः 
आपदं ब्राह्मणस्तीर्ला 
आमन्न्रिता च नागच्छेत्‌ 
आमन्त्य पूजयेदन्धैः 
आश्नायें स्षतितन्ने च 
आयच्छच्छक्तितः कोशेत्‌ 
आयव्ययज्ञैः शुचिभिः 
आयव्ययेऽननसंस्फारे 
आयसं द्वादशापलं 
आयसीम्‌ वा सुशोभनाम्‌ 
आयसे खण्मयेभ्पि वा 
आयुधी तूत्तमः प्रोक्तः 
आयुधीयाश्च विग्रहे 
आयुधे प्रहरणैः 
आयुषः क्षपणार्थं तु 
आरम्भटरत्‌ सहायश्च 
आरम्भङृत्सहायशव 
आरम्भकोऽनुबन्धी च 
आर्तानां तु गदैनेणाम्‌ 
आतरति मुदिता हृष्टे 


 आद्रैवाससमागतम्‌ 


आलोच्य च सुनिशितः 


 आविदयाम्रहणाच्छिष्यः 


आवेदयति चेद्रज्ञे 
आवेद्य तु गृहीतेऽथे 
आश्रयः राछ्रदाता च 
आसन्ने सैनिकः संख्ये 
आसिद्धः तं न खद्येत्‌ 
आसिद्धश्च न लङ्कयेत्‌ 
आसेद्धा तु खमासेधम्‌ 


आसिद्धस्तु परासेधम्‌ 
आसीनः स्थित एव वां 


आसेद्धा नोत्छजत्खयम्‌ 


आसेधयंस्वु नासध्यस्‌ 
आसेध्रयंस्वनासेध्यम्‌ 
आसेधयेदनासेषैः 
आसेधयेद्धिवादार्थी 
आसेधयोग्य आसिधम्‌ 
आसेधव्यानि वादिनाम्‌ 
आसघाज्ञाव्यतिक्रमः 
आहर्ता रो धये द्धक्ति 
आह्चा तत्सुतेन वा 
आहारोच्छुसनादिभिः 
आहानार्थमतःपरम्‌ 
आहिताभिषु तद्धयम्‌ 
आहूतः म्रपलायी च 
आहूत प्रपखछायी च 
आहूतस्छवमन्येत 
आहूतो यत्र नागच्छेत्‌ 


आहूतो यस्तु नागच्छत्‌ 


आहूय यः कृतः साक्षी 
आहृद्य स्थापयेत्‌ त्र 
आहदय स्थापयेत्‌ तत्र 
आदेको दशयामीति 
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इतरेषां प्रदीयते 

इतरेः श्वञ्यरे सते 
इतरो वतयेच्छिरः 
 इदयते द्वाद्ादियाः 
इयेष त्रिविधो तः 
दति कालयायनोऽजवीत्‌ 
दूति तस्य विधिक्रमः 
इति धम व्यवस्थितः 
इति धर्मो व्यवस्थितिः 
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देति धेः व्यवस्यः 
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दन्द्रः ववस्वार्‌ दृष च 
इम{न-यमयद्र ड 
दमार्‌ प्रनार्‌ कलयुग 
दप निक्षिपेदरार 
टकोपलकारध 
दष्ापूरं तथैव च 

इट्‌ कौल राजपूनाम्‌ 


टव त्स्य दैव्यम्‌ 
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उक्त तु साक्षिणा राता 
उक्तेऽथं साक्षिणो यस्तु 
उक्तो यादच्छिकस्तुस 
उजामादिक्रमादाय 
उक्त प्रचयुणा चाक 
उक्तमकरारो विज्ञेयः 
उक्तंतै न विचारितम्‌ 
उच्छा नियागा मण्डना 
उत्क्रामन्तं च तद्रचः 
उत्कामन्दण्डमदति 
उत्कामन्नापरान्रुयान्‌ 
उतकृ टिङ्गद्रषमौ 
उत्कृष्ट्ापक्रष्ट च 
उद्भाता चाप्यनः कये 
उत्तम साच्लवदिभिः 
उत्तमणाघमर्णम्यः 
उत्तमर्णन वादितः 
उत्तमस्वस्थिमेदे स्यात्‌ 
उत्तमस्वायुधीयोऽ्र 
उत्तमस्याधिकः प्रोक्तः 
उत्तमाधममध्यानाम्‌ 
उत्तमो मध्यमोऽधमः 
उत्तरं चतुर्विधं सम्प्रति 
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उत्तरं तद्धिदो विदुः 
उत्तरं व्यवहारतः 
उत्तरान्तगतं वापि 
उत्तराथं प्रतिज्ञार्थम्‌ 
उत्तरे मद्यपा नायः 
उत्तरे स्याचतुर्थ तु 
उत्तरोत्तरबन्धेन 
उत्तरौ तु विसंवादे 
उत्पन्नमधिक ततः 
उत्पन्नाश्वादयासन्ना ये 
उत्पादको यदि खामी 
उत्सवे च पित्र भ्रात्र 
उत्छजेचदहमो दाप्यः 
उत्सृजेत्‌ क्षत्रव्रत्ति ताम्‌ 
उत्क्षेपकस्तु संदरेः 
उतक्षेपकाः सस्यहराः 
उदृह्यते दाक्षिणालेः 
` उद्धरेषेख्यमाहर्ता 
उद्धारपत्रं तत्प्रोक्तम्‌ 
उद्धारं ज्यायसे दला 
उद्धूय कूपवाप्यम्भः 
, उद्यतेऽदमशिलाकष्चिः 
` उद्याममुदयादानात्‌ 
उन्मत्त-कुदधछन्धार्था 
उन्मत्तजडवालानाम्‌ 
उन्मत्तमत्तनिधूता 
उन्मत्तव्यसनातुरेः 
उन्मत्तार्ताः साहसिकाः 
उपच्छन्राणि चान्यानि 
उपजीव्य मतानि तु 
उपधां वा प्रयोजयेत्‌ 
उपधौ कूटसाक्षये च 
उपपातकशसनम्‌ 
उपयुपरिबुद्धीनाम्‌ 
उपयुपरिभाषताम्‌ 
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उपल्मि श्चुचौ देरो 
उपस्थानमथान्ततः 
उपस्थाप्य विपत्तौ (ग) 
उपस्थिताः परीक्षा स्युः 
उपस्थिते ततस्तस्मिन्‌ 
उपाध्याये तु तद्धयम्‌ 
उपायेश्ोययमानस्त॒ 
उपायैः शमयेन्नपः 
उपांद्यजन विक्रीतम्‌ 
उपेक्षमाणास्ते भूपाः 
उपेक्षया विनर्यन्ति 
उपेक्षी काथयुक्तश्च 
उपोषितं ततः ल्लातम्‌ 
उभयोः परिकीर्तितम्‌ 
उभयोः प्रतिभूः ग्राह्यः 
उभयोरपि शखते ` 
उभयोरपि सन्दिग्धम्‌ ` 
उभयोरपि च स्तम्‌ 
उभयोरपि च स्मरतः 
उभयोः संमतः साधुः 
उभयो ह्यसय तद्विः 


 उसाभ्यां यस्य विश्वस्म्‌ 


उभौ चार्थायुसारेण 
उभौ वा श्रोचियौ ख्यातौ 
उषरं मूषिकव्याप्तं 

ङ 
ऊढया कन्यया वाऽपि 
उनमभ्यधिकं वाथे ` 
ऊनाधिकं पूर्वैपक्ते 
उनाधिक तु यत्र स्यात्‌ 
ऊनाधिकं तु यत्रोक्तम्‌ 


= 


 ऋकिथिभिर्वा परैर्बाऽपि .. 


ऋग्यजुस्पामलक्षणा 
ऋणन्यासक्रियादिके 
ऋणमाग्द्रव्यहारी च 
ऋणमात्मीयवत्‌ पित्य्रम्‌ 
ऋणसुद्भाहयेद्धनीं 
ऋणमुद्राह्य रेखितसिति 
ऋणमेवंविधं पुत्रान्‌ 
ऋणङ्ख्यं मनीषिभिः 
ऋणवान्‌ प्रियते यदि 
ऋणं दद्याद्धनी सदा 
ऋणे दद्यरभाविताः 
ऋणं ददुः यथांशतः 
ऋण दमं च दाप्यः स्यात्‌ 
ऋणं दाप्याः दानैः दानैः 
ऋणे देयमदेय च 

ऋणं देयं विभावितम्‌ 
ऋणं देयं सवन्धकम्‌ 
ऋणं धर्मादितो ब्राह्मम्‌ 
ऋणे पुत्रकृतं पित्रा 
ऋणं ठेख्यं दं क्षेत्रम्‌ 
ऋणं सव तु पैतृकम्‌ 
ऋणासिता मोचनीयः 
ऋणानुरूपां परतो 
ऋणार्थं कर्मं कारयेत्‌ 
ऋणादानम्रधानानिं 
ऋणादानं प्रयोगादि 
ऋणादानमिति स्यतम्‌ 
 ऋणादिकेऽपि समये 
 ऋणादिकेषु कार्येषु 
ऋणादिकेषु कार्यैष 
ऋणार्थं चैव गह्यते 
ऋणिकं तत्र तोषयेत्‌ 
ऋणिकेन तुया ब्द्धिः 
` ऋणिको दाप्यते यत्र 
ऋणिको यदि निहते ` 
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चरणिखदन्तन्देहे 
णि साक्षि टेवकानाम 
न्टरणि साक्षि देवकछानाम 
ऋणी च न टमैद्रन्धम्‌ 
ऋणी चन ल्मेटरन्धम 
्णिद्रव्यापणे टथा 
च्टणी न लमत्‌ वन्धम्‌ 
ऋणी वन्धमवाघ्युयात्‌ 
व्रणी वन्धमवाप्रुयात्‌ 
ऋणी मोक्षितुमहति 
ऋणे टेस्यं साक्षिणे वा 
ऋविक्‌ पुरोहितामालयाः 
ऋलिगादिनियुक्तस्तु 
ऋलिर्वादे नियुक्तश्व 
ऋलिजो दक्षिणा दमः 
ऋतुत्रयस्योपरिष्रान्‌ 
ऋषिभिः ततवेदिभिः 
ऋषिमिश्च पुरातनः 


ए 


एक एवौरसः पित्र्ये 
एक एव प्रमाणं स्यान्‌ 
एक एव प्रमाण स्यात्‌ 
एककारे समानीतं 
एकक्रियानिवन्धेन 
एकच्छायाक्रत स्वम्‌ 
 एकच्छायाप्रविष्टानाम्‌ 
एकत्र कुलपातं तु 
एकच्र च विदोषितम्‌ 
एकदेरोपभोगेऽपि 
एकद्धित्रि चतुभागान्‌ 
एकपाकेन वस्ताम्‌ 
एकं भवेद्धिभक्तानाम्‌ 
एकमेव मवेेख्यम्‌ 
एकश्ाय्यासनं ऋडा 


एकस्वनेकधा ग्रोक्तो 
एकस्य बहवो यत्र 
एकस्य वहुभिः सार्धम्‌ 
एकस्यार्थस्य सिद्धये 
एकस्मिन्यत्र इरयेते 
एकस्मिन्‌ यत्र निधनम्‌ 
एकस्यापि युते जाते 
एकां लीं कारयेत्कर्म 
एकाङ्कस्यापि दशनात्‌ 
एका चेघ्पुत्रिणी तासाम्‌ 
एकाहन्यह-पञ्वाह 
एकाहं स्यात्‌ परीक्षणम्‌ 
एकैकं तु त्रिधा भिन्नम्‌ 
एकैकः पुनरेतेषाम्‌ 
एकेकानेकधा भिन्ना 
एकैको दिविध: ग्रोक्तः 
एकोऽप्युभयसम्मतः 
एको ह्यनीराः सर्वै 
एतत्‌ सङ्कहणं ओक्तम्‌ 
एतत्‌ सङ्गहणस्योक्तम्‌ 
एतद्राङ्गकरणम्‌ 
एतदहराङ्गकरणं 

„ एतद्राज्ञा विदोषतः 
एतद्भयं समाख्यातम्‌ 
एतद्भयं समाख्यातस्‌ 
एतद्विधानमाख्यातम्‌ 
एतानि वादिनोऽथस् 
 एतान्यथेससुत्थानि 
एतावदेव साध्वीनाम्‌ 
एते च रपथाः प्रोक्ताः 
एतेषां समवेतानाम्‌ 
एवं क्रियाप्रवृत्तानां 
एवं दुष्ट पस्थाने 

एवं धम न हीयते 
एवं धर्मो न हीयते . 
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एवं धर्मो न हीयते 
एवं धर्म्यो घनागमः 
एवं परम्पराज्ञाने 

एवं परीक्षितं सभ्यैः 
एवं प्रष्टः स य॒द्रूयात्‌ 
एवं यत्र्णिको ब्रूते 

एष वादिकृतः मरोक्तो 
एवं वादिकृतान्‌ वादान्‌ 
एवं विचारयन्‌ राजां 
एवं विदिला यः साक्षी 


 एवंविधस् यो भोगः 


एवंविधा ब्रह्मदेया 
एवविधायोपलिप्य 
एवैविधं राजकृतम्‌ 

एवं शाखरोदितं राजा 
एवं संख्या निकरष्टानाम्‌ 
एवमादिगुणान्‌ सम्यक्‌ 
एवमादिष्वसीति # # * 
एष्‌ एव विधिज्ञेयः 

एष एव विधिः स्मरतः 
एष एवोदितो धर्मः 

एष्‌ दण्डः समाख्यातः 
एष दण्डः समपृक्त 

एष दण्डो हि शुद्ध 
एष धर्मः समाख्यातः 
एष धर्मः समाख्यातः 
एष साक्षिविधिः स्मृतः 
एषां कर्माश्रया शतिः 
एषां मूर्धा चपोऽङ्गानाम्‌ 
एषां मूल्यसमो दमः 
एषाऽखिलेनाभिहिता 
एषामेव प्रमेदोऽन्यः 
एषा हि खामिश्रलयानां 
एषोऽध्वरसमः प्रोक्तो ` 
एषोदिता घातकानाम्‌ 


ए 
एेरणं धान्वनं तथा 
13 
आं 


ओदकं पार्वतं वाक्यम्‌ 
ओरसे पुनर्त्पन्ने 
ओरस ् पुविक्रा त्था 


क्‌ 
कशित्क्रात्मनधिहम्‌ 
कण्टकोद्धरणे नियं 
कथन्‌ न कुवीत 
कथमन्यो धनं हरेत्‌ 
कथमन्यः समाञ्चुयात्‌ 
कथयाम्यतुपूर्व्चः 
कथं गृह्णीत मानवः 
कथं तच्र विचारणा 
कथे तत्र विचारणा 
कथं तेनेव वक्रेण 
केथयिलोत्तरं सम्यक्‌ 
कद्‌ाचिद्धा प्रमीयेत 
कन्यकाश्च यथाविधि 
कन्यकानां चदत्तानाम्‌ 
कन्याया दूषणे स्तेये 
कन्याह्रणदूषषणे 
क्पाटी च विदांपतिः 
कः मम पदं काम्‌ 
करणेन विभावितम्‌ 
करणं कारयेद्वापि 
कराग्रं योऽनु धुञुयात्‌ 
करिष्यति इषोत्सगैम्‌ 
करीषमिष्टकाङ्गार 
करीषास्ितुषाङ्गार 
कणेनासाकरच्छेदे 
कृणैष््राणपादाक्षि 
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कटव्याश्च टथाविध्राः 
कटव्यास्तु नहत्तनाः 
कनव्यो नध्यमो दण्डो 
कतन्यो रिक्थिभिः सदा 
कतव्य वचनं तेषाम 
क्तव्यः प्रथमो दमः 
कर्ता तु विवदेत्‌ खयम्‌ 
कतु सत्रैविधानतः 

कर्मं कुर्यात्‌ म्रतिन्नानम 
कर्मणापि ससं कुर्यान्‌ 
क्र्म तत्खामिनः कुयात्‌ 
कर्मं प्रोक्तं प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कर्म स्रीणामुदाहतम 
कर्मानुरूपं निवेखम्‌ 
कमापि द्विविधं प्रोक्तम्‌ 
कर्मा ते करिष्यामि 
कलहे साहसेषु च 
कलहापहृतं च यत्‌ 
कलहाय कृतं च यत्‌ 
कल्पनीया परीक्षकः 
कल्पनीया यथांतः 
कल्पनीयो मनीषिभिः 
कल्पयेदैविकीं क्रियाम्‌ 
कल्पयेन्मानुषीं क्रियाम्‌ 
कल्पितः पूर्वैवादिना 
कश्चिदष्टविधः स्तः 
कर्षको वापसंम्रहे 
कक्चच्छदे तुलाभङ्गे 
क्राणं खज्ञ विनाऽ<ददात्‌ 
काण्डपृष्ठ इतिस्म्रृतः 
काण्डय्ष्ठद्च्य॒तो मार्गात्‌ 
काण्डप्रष्टान संडायः 
क्राण्डप्रष्ठो न संखयः 
क्रानीनश्च सदटोदश्व 
कासक्रोधमरतिश्चुतम्‌ 
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कामतश्च शृद्रावरोधजस्य 
कामयेत्‌ तत्र सा दण्ड्या 
क्रासात्पुरीषं कुर्याच 
कामिनीषु विवाहेषु 
क्रासं तदपि गृह्णीयात्‌ 
कायिक्र कर्मसंयुक्ता 
कायिका काकिका चेव 
कायिकां भोगन्रद्धि च 
कारयेनिष्कृति ङच्छरम्‌ 
कारयेन्मण्डलान्यष्टौ 
कारयेन्मरणादते 
कारिता ऋणिना कृता 
कारिता च शिखाब्रद्धिः 
कारितां च शिखात्मिकाम्‌ 
कारुका रक्षकास्तथा 
कापासस्य चतुरुणा 
कापासास्थीनि भस्मच 
कार्यदरनमारभेत्‌ 
कार्यबाघाविहीनस्तु 
कार्यमध्यगतोऽपरः 
कार्यमध्यगतस्तथा 
कार्यमध्यगतः तथा . 
कार्यमध्यगतस्तथा 
 कार्यमसाभिरंशतः 
का्ैसुच्छवणलेख्यम्‌ 
कायसिद्धिभेविष्यति 
कायं चापि निवेदितम्‌ 
कार्यं प्रन्रूयुरन्यथा 
कायमात्महितेषिणा 
कायैः कृताजुरूपस्तु 
कार्याणाच्च बलाबलम्‌ 
कार्याणि वृषलैः सह 
 कायतिपातिव्यसनि 
करालं देराज्च विज्ञाय 
कारणं कारणोपेते 
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गह्य दण्ड्यश्च धमतः 
गे बध्वावलम्बते 
गे बध्वावलम्बयेत्‌ 
गवाक्षान्नोपरोधयेत्‌ 
गवां प्रचारे गोपालाः 
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- गुणाधिकस्य दत्ता वा 
गुणिद्वैधे क्रियायुक्ताः 
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गूढजः पुत्रिकासुतः 
गूढे केरो विधीयते 
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तत्पुत्राः विषमसमाः 
तत्पुत्रो भुक्तिमेव तु 
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तत्र दिव्यं विरोधनम्‌ 
तच्र दोषो न विद्यते 
तच्र धमी हतो हन्ति 
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तत्र मूल्यं ददनीयम्‌ 
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तत्र वादः प्रवतैते 


तत्र स्याव्यवहारतः 
तत्र खाम्य पितुः स्णतम्‌ 
तत्राधि दापयेहयात्‌ 
तत्रेमं लब्धुमरंति 


 तच्रोपदामनं कायम्‌ 


ततस्ता निबोधत 
तत्संसष्टः स उच्यते 
तत्सन्देदमवाञ्नुयात्‌ 
तत्सभ्येः ब्राह्मणैः सह्‌ 
तत्समं दण्डमर्हति 
तत्‌ सम विनयं तथा 
तत्सम विनयं तथां 
तत्समस्तु पुनस्तुत्यो 
तत्‌ सर्वं विनिवतयेत्‌ 
तत्‌ सर्वं नादामायाति 
तत्साम्ये ज्युचिमत्तराः 
तत्सुतो नात्र संशयः 
तत्सुतो वा धनं तासाम्‌ 
तत््यात्पाख्यतो न्यासम्‌ 
तत्खहस्तकृतेरन्यैः 
तत्खहस्तादिभिस्तेषाम्‌ 
तत्सखामिना पणो देयो 
तत्खामिना पणो देयो 
तथा कारुकुशीलवान्‌ 
तथा कुहकजीविनः 
तथा च गृहकर्मक्रत्‌ 
तथा च रारणागतम्‌ 
तथा च सरणागते 
तथा चापरिपालनम्‌ 
तथा चैव खयं कृताः 
तथा चैवोपद्रष्टारौ 
तथा चोत्तरसाक्षिणः 
तथा चोपांञ्युघातकाः 
तथा तथा विधातव्यम्‌ 
तथा दीषश्रवासिनाम्‌ 
तथा दुगेनिवासिनाम्‌ 
तथा दुगेनिवासिनाम्‌ 
तथाड्देयम्रदायकः 
तथा धेनुभ्रतः क्षीरम्‌ 
 तथाभ्नाथदरिद्रा्णा 
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तेथा नियूहवैदिश्ा 
तथा पान्धसुपो वृक्ष 
तथा पान्थसुघो बरक 
तथा पुैञ्रधौः धनी 
तथा पौनमवः स्मृनः 
तथा भसक्रपाल्काः, 
त्था मागतो ऽपरः 
त॒था भागानुसारेण 
तथा मागालुदेराक्ः 
तथा राजपथन्य च 


तथा राक्ञा नियन्नव्याः 


तथा रष्स्य विध्रमे 
तथा टे्यसनिम्बानि 
तथाविधसवाप्रोति 
तथाव्रत्ते पुनः क्रियाः 
तथा सीमा न नदयति 
तथा स्याद्रलवत्तरम्‌ 
तथा क्षें कमागतम्‌ 
तथेकादशपुत्रासु 
तथेव क्रयविक्रये 
तथेव च विडल्रकम्‌ 
तथेव तत्युतो ऽपीषर 
तथैव तस्य दातव्यम्‌ 
तथैव ते पालनीयाः 
तथेव ते पालनीयाः 
तथेव अरतिपादयेत्‌ 
तथैव रजक्रस्य च 
तथेवाञ्यद्धिमाम्रुयात्‌ 
तथेवोत्कोचजीविन 
तथेवोत्कोचजीविनः 
तथ्ये तथ्ये प्रवुञ्जीत 
तथ्येन हि प्रमाणे तु 


 तथ्येनारङ्कयापि वा 


तदमरो तापयेच्छुचिः 
तदर्थमञ्चुभ कम 


तदर्थस्य हि पक्षता 
तद्थानुक्तविज्ञेयम्‌ 
तदथं खामिपाल्योः 
तदथं गुरुटयुभ्रूषाम्‌ 
तदथं स्थापयेत्परथक्‌ 
तददत्तं प्रकीर्तितम्‌ 
तदधीनकुटुम्बिन्यः 
तदर्धमधमः स्यतः 
तदस च तण्डुलाः 
तदधं मध्यमः प्रोक्तः 
तदर्धं क्षत्रिये वेद्यम्‌ 
तदन्तरा धनं दला 
तदन्वयस्यागतस्य 
तदभावे क्रमशो ऽन्येषां 
रिक्थभाजाम्‌ 
तदभावे तु चिहस्य 
तदभावे तु जननी 
तदभावे तु पुत्राणाम्‌ 
तदभावे ठु दायादः 
तदभावे तु दायादः 
तदभावे तु दुहिता 
तदभावे द्िजातिषु 
तदभावेऽपि तनयाः 
तद्भावे पितामाता 
तदभावे भ्रातरस्तु 
तदा गृह्णीत तद्राजा 
तदाचरितमुच्यते 
तदा तच््छान्तलामेऽथ 
तदाधि प्राम्ुयाहणी 
तदा न धनभाग्धनी 
तदा न धनभाग्धनी 
तदा न धनभाग्धनी 
तदा राजा विचारयेत्‌ 
तदा राजा बिनिणैयेत्‌ 


तदा रिक्थहरो नरः ` 
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तदा विचारयेद्राजा 
तदा छद्धि विनिर्दिशेत्‌ 
तदुच्यते संसरणम्‌ 
तदुत्पन्नाश्च सामन्ताः 
तदुपाधिङृतं विदुः 


तद्व स्थापयन्‌ शिल्पी 


तदृणं विविधान्‌ गुणान्‌ 
तदेव तस्य मोक्तव्यः 
तदेव द्विगुणं दाप्यः 
तदेव स्यादवहे ग्रहे 
तदेवायुधमण्डलम्‌ 
तदेषु सर्वमप्येतत्‌ 
तदौपनिधिकं स्तम्‌ 
तद्ुही दातुमहेति 
तद्भाह्यसुभयोरपि 
तातव्यं विवक्षितम्‌ 
तदायं >< >< > 
तद्रन्धु-ज्ञातिविदितम्‌ 
तद्रन्धुना क्रिया कार्या 
तद्धोगः स्थिरतां याति 
तयल्लेन विचारयेत्‌ 
तदुक्तियो गादर्थषु 
तद्राज्ञोऽप्यनुमन्तव्यम्‌ 
तद्वत्‌ पिता कुपुत्रेण 
तद्विनाशम्रददोकः 
तदुत्तिगरुदारेषु 
तनयस्य सतस्य तु 
तनयां समांशिनी ` 


 त्नाशस्वयद्यस्करः 


तन्मध्ये स्थापयेद्राजा 
तन्महत्पाधिरवं विदुः 
तन्मूल्यसुत्तमणैन 


तपस्या चािहोत्र च 


तपखिनां तु कार्याणि 


तपखी चाभ्ि्यत्री च 
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तपोज्ञानसमायुक्ताः 
तपोदानदयान्विताः 
तपोविन्नानवजिनः 
तप्रमासि्रयेत्तेटम 
तमतीःयापरं वदेन्‌ 
तम्यद्धं विनिर्दिरोत 
तमय्यन्धे निमजति 
तमाटू्वाह्मणत्रुवम्‌ 
तमेवानाययेद्राजा 
तया गवा द्रि क्रियते 
तयोः क्म न विद्यतं 
तयोः पैतामहं पूर्वम्‌ 
तयोवहुतरा गतिः 

तरन्‌ मजति मानवः 
तस्करज्ञानहेतुना 

तस्करा द्विविधा स्मृताः 
तस्कराणां च भावना 
तस्मात्‌ कार्याणि निणैयेत्‌ 
तस्मात्कुक्गणाध्यक्षा 
तस्माद च राज्यं च 
 तस्मारिपतृधने न्यः 
तस्मात्मभुच वृत्तिच 
तस्माद्र्णाश्रमाणानां तु 


हि 
{नी 


तस्मान्न ङेख्यसामथ्यात्‌ 
तस्मान्न्यायेन राजातु 
तस्मायत्रेन कतव्यम्‌ 
तस्माद्यल्नेन कतेव्यम्‌ 
तस्मादुक्टया विचारयेत्‌ 
तस्मात्सर्वेषु किष 


तस्मिन्‌ प्रेतेऽपि तन्प्रा्ठम्‌ 


तस्य कार्य नश्ोध्यंतु 

तस्य कालः प्रदातव्यः 

तस्य कुर्यान्नराधिपः ` 

तस्य छृला ऋणादिकम्‌ 

तस्य तत्र तथाविधा 
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चदष्ठ्म्न सापदः 


तस्य दण्ड प्रकल्पयेन्‌ 
तम्य दण्डं पकनल्पचन्‌ 
तम्य निमक्द्राजा 
तम्य निवासनं पुरान्‌ 
तम्य निर्वासनं पुरान्‌ 
तस्य पक्त न तिच्यति 
तस्य पुण्यप्रदो वधः 
तम्य प्रक्षरत रम्‌ 
तस्य म्रश्चुभ्यते रारन 
तम्य भागो न दुष्यत 
तस्य भाण्डं दशनीयम 
तस्य मित्रारिवान्धवाः 
तस्य यक्तफट भवन्‌ 
तस्य टेख्यमपार्थकरम्‌ 
तस्य पद्धागमाक्र्‌ राजा 
तम्य सर्वहरो दमः 
तस्य सर्वाणि भूतानि 
तस्य सा नापदतव्या 
तस्य सिद्धिमवाप्रुयात्‌ 
तम्य दानिः प्रजायत 


तस्यामात्मनि तिष्रन्याम 


तस्यामेव तु यो भुक्ता 
तस्यास्तु साधनं लेख्यम्‌ 
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तस्यांशं तु हरेतैव 
तस्याश ददाम दला 
तस्यांशो दशमः स्मृतः 
तस्याः पटल्या परेण वा 
तस्याः सत्खपि बन्धुषु 
तस्याः स्युः परिपन्यिनः 
तस्येतां न विचालयेत्‌ 
तथेव द्विगुणं दण्डम्‌ 
तसोत्पत्ति निबोधत 
तां ज्ञातिप्रमुकाः स्मरताः 
तां दृष्ट्रा निणैयं कुत्‌ 
तां विना दुहिता स्ता 
तांश्च शूद्रवदाचरेत्‌ 
ताउनायैरपक्रमेः 

ताडने तु द्विमाषिकः 
ताडनं च करादिना 
ताडने बन्धनं चैव 
ताडनं बन्धने तथा 
ताडितः प्रतिताडयन्‌ 
ताडितः ग्रतिताडयन्‌ 
ता द्वाद खुवणैस्तु 
तानप्याह्मापयेद्राजा 
तानहं कथयिष्यामि 
तानि राजा विरोत्खयम्‌ 
तानि सरिधषु सीमायाः 
तास्रकषेकृता सुद्र 
ताग्रकषैकता सुद्र 
तास्रपत्रे पटेभ्थवा 
ताम्रादीनां चतुयणा 
तालज्ञो लभतेऽध्यरधेम्‌ 
तावद्वादी विशोधयेत्‌ 
ताश्वतखस्तु धानकाः 
तासां भवृक्रियाश्च तत्‌ 
तासामाह्वानमिष्यते 
विष्ठत्खपि हि साक्षिषु 
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तीव्रम्माभिघातनम्‌ 
तुरीयांा च कन्यका 
तुल्यकालोपस्थितयोः 
तुल्यमूल्याक्षरान्वितम्‌ 
तृणकाष्ष्रकासूत्र 

तृण गुल्मलतावष्टी 

तृण वा यदिवा का 
तृतीयमनुरागजम्‌ 
त्रतीयिनः तृतीयांशः 
तृतीये वधमर्हति ` 
तृतीयं धनदण्डतु 
तृतीयः पञ्चमश्चैव 
तृतीयं वायुदैवयम्‌ 
तेजोमा्रं समुद्य 

ते तदष्टगुरणं दाप्याः 
ते तृतीयांराभागिनः 

ते पष्टास्तु यथात्रूयुः 
तेन कायाणि सिच्यल्ति 
तेन क्रयो विक्रयश्च 
तेन दुश्चरितेनासौ 

तेन दुश्चरितेनासौ 

तेन दुष्ट मवेषटेख्यम्‌ 
तेन नासि प्रयोजनम्‌ 
तेन राजाऽभिधीयतं 
तेनेदानीमदत्तलात्‌ 
तेनेह कीर्तिमाप्रोति 
तेनैव तद्धबेदेयम्‌ 
तेनेव सा प्रदातव्या 
तेभ्योऽध्यक्षः स्मरतोऽधिकः 
तेषां ज्येष्ठ्यं न विद्यते 


तेषां तन्तु विधीयते 
तेषां दण्डं प्रकल्पयेत्‌ 


तेषां दपः प्रमाणं स्यात्‌ 
तेषां पितृसमस्ु सः 
तेषां वचनतो गम्यः 


तेषां व्रत्ति प्रकल्पयेत्‌ 
तर्षा वनि मकल्पयेत्‌ 
तेपां सवमा चे पुत्राः 
तां सिन्यति त्तु 
तेषां सभ्यैः विभावना 
तपामेताः क्रिया लोके 
तेषु ज्यश्च न तिष्टति 
तेषु साक्ष्यं न विदयते 
तैः कृतं च खधर्मेण 
ति्दत्तसुपजीवनम्‌ 
तेानां चैव सर्वेषां 
तौ चपेण ह्यधर्मज्ञौ 
तौ परस्परभागिनौ 
तौ विना तत्॒तौ तथा 
तं पश्चं दूरतस्लजेत्‌ 
तं वदन्ति समाहयम्‌ 
ते विद्वान्न विचालयेत्‌ 
त्रयस्तत्र पचीयन्ते 
त्रयाणामपि चैतेषाम्‌ 
त्रयाणामपि सन्दिग्धे 


त्रयी राख्राणि सभ्यासतु 


त्रिगुणा वच्रकुप्यके 
त्रिचतुः-पञ्च-टेखिताः 
त्रितयात्तु तदाभ्ुयात्‌ 
तरिपक्षात्परतः सोऽर्थम्‌ 
चरिपक्चात्‌ परतस्तु सः 
च्रिपक्षादथवां मासात्‌ 
त्रिपादरोने च सलिल 
चरिपुरुषे भुज्यते येन 
चरिपूरुषी च त्रिगुणा 
त्रिप्रकारं निवोधत 
त्रिभागपच्रमित्येतत्‌ ` 
त्रिभागेन प्रतिग्राही 
त्रिमागोनै-नं संश 
त्रिभागं पञ्चभागं वा 
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त्रिभिरेव नु या मुन्तः 
शिमाराव्दननन्तथः 
चरिराच्र पडरात्रवा 
त्रिविधरास्तं नमाल्यालःः 
त्रिविधे तन्यरकीरिरम 
च्रिविधं न्यायवदिधिः 
धिविध् राजयानम्‌ 
त्रिविधे प्व्रिय॒म्याप 
चरिविध्र्याम्य टेख्यम्य 
त्रिदात चण्डुला दयाः 
त्रिच्ल्ससां तु या युक्त 
व्रिशद्रात्रा चिप्र 
तरिद्रप्राण्यविच््छिन्ला 
त्रीण्येवाच्र ममाग्नि 
तरेविदरेव कारयेत्‌ 
त्यक्तसेभादिकि राजा 


खजन्‌ द्वियुणसावहेत्‌ 


उथव्दादूध्व तु नागच्छेत्‌ 


त्यहं सप्ाहमेव वः 


त्याज्या वध्याऽ्थवा नवन्‌ 


लाज्यं तस्य पुनभवेन्‌ 
लग्मेदे प्रथमों दण्डः 
तनुसारेण गृह्यत्‌ 
लन्यथा दोपमारधनी 
द्‌ 
द्रघव्यास्तं कटाभिना 
दण्ड उत्तम-माहमः 


की क 
दण्डनीयः प्रदा भवेन्‌ 


दण्डपारुप्यकस्पिततः 
दण्डपारुष्यमुच्यते 
दण्डटेशं च राक्तितः 
द्ण्डस्लभिहितागेव 
दण्डाच्च व्यवहारतः 
दण्डाजिनादिसियुक्तम, 
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दण्डेलयिना साकम्‌ 
दण्डोऽत्र परिकल्पितः 
दण्डं च परिकल्पयेत्‌ 
दण्डं न परिकल्पयेत्‌ 
दण्डः कार्यो मनीषिभिः 
दण्ड्यः काणखज्ञादीनाम्‌ 
दण्ड्यः स राज्ञो भवति 
दण्ड्यास्ते कितवाः स्मरताः 
दण्ड्यास्ते कितवाः स्मरताः 
दण्व्यास्तेऽथीनुरूपतः 
दण््वांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ 
दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ 
दण्ड्यो निर्वास्य एव वा 
दण्ड्यो मवति धर्मतः 


दण्व्योऽसभ्यः स्म्रतोहिसः 


दत्तमष्टविष स्म्रतम्‌ 
दत्तान्यस्य यदा मही 
दत्तोऽपविद्धः कौतश्व 
दत्तं तेनैव तद्भुगुः 

दत्त मयाऽमुकायाय 
दत्त मात्रा च यद्धवेत्‌ 
दत्तं यत्समकालिकम्‌ 
दत्त ठेख्यं खदस्तं तु 
दत्तं सिद्धिमवाम्रुयात्‌ 
दला द्रव्य तु सामकम्‌ 
दला भूम्यादिकं राजा 
दलाऽरेख्यं करोति यत्‌ 
दला वा मदयकार्मणम्‌ 
ददतो यद्धवेत्पुण्यम्‌ 
ददाति दीयते पित्रा 
दथाचापदेरेचांशम्‌ 
 दयाच्छिक्यं पुनचैपः 
दयाच्छेयांस्तु तच्छनेः 
 ददयाजेत्रे दपायच 
 दयात्तत्पश्चसम्बद्धम्‌ 


( ४१२ ) | 


दव्यात्त॒ धनिने ऋणी 
दयात्तु व्रेषिते सुतः 
दवात्परतिभुवे धनी 
दद्यादेको धनं नरः 
द्दाद्धनं च पर्याप्तम्‌ 
द्न्तमङगेऽस्थिमेदने 
दमश्चोक्तः चिलक्षणः 
दमैः शाघ्प्रचोदितैः 
दमो नेयः सभायां यो 
दमं दाप्यस्तु पूरुषः 
दमः क्चीञ्त्र माषिकः 


दम्पती खामिभदयकौ ` 


दरिद्रस्य धनागमः 
द्री श्वभ्राच पालयेत्‌ 
द््पणस्थं यथा रिम्बम्‌ 
दर्पात्कर्म यथेरितम्‌ 
द्परद्िन्धुबलखान्वितः 


 ददोनपरतिभूयस्त 


ददोनायेह मानवः 
ददाने म्रयये दाने 
ददायेयुः तथेव च 
द्शयेयुः निधानानि 
दितं मतिकारं यत्‌ 
दराग्राम शतग्राम 
दर्मा हरेदर्थम्‌ 
दराविरतिकस्तथा 
दशानामपि चैतेषाम्‌ 
ददाष्टषष्ठं पतेः 
दशाहं जनसंसदि 
द्रोकपच्च सपाह 
दशेतानि निवेशयेत्‌ 
दह पावक पापं लम्‌ 
दक्षा दान्ता कुलोद्धवाः 
दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ 
दातव्या गोत्रजेरमही 
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दातन्यासातु कारिता १०, १२ दाप्यो नद्धिगुणं दमम 
दातव्यं जीवन तदा ८३, १०० दम्यः चपि दयम 
दातव्य धर्मश धनस्‌ ८, २१ द्राप्यः परधममहयम्‌ 
दातव्यः तप्तमापकः ८.२५ दाप्यः न्यर्‌ यथन दमम 
सव चा ^ २.२५० दाप्यः स्यादधिकं दनम 
दातन्यस्तत्र काटः स्यात्‌ २, ३६ दन्यः स्याद्धयुगं दमम 
दातव्येक्रस् वादिनः ५,२} दाप्यः स्वाद्रियुणं दनम 
दातामेतद्रविणम्‌ १०. ७४ दाप्याः स्युः द्विशतं उनम 
दातुं नैकस्य राक्यते २६, ५० द्रायभानोऽशवेदनम्‌ 
दातु घ्ीऽन्यथा भवेत्‌ १४. ३ दायादाः स्थावरे नमाः 
दातुः पालयितुः खण्येम्‌ २,२३ द्रायादानां प्रकल्पयेत्‌ 
दानग्रहणधमौ च ३०, ३ दावादानां मीः 
दानच्छेदफलं ल्खित्‌ ६, २२; दाय्ादानाय वचनात्‌ 
दानल्ख्यं तु तद्विदुः ६.१२ दायो विक्रय एववा 
दानलेख्यं ( भङ्ग ) मागलेख्यम्‌ ३, ७ दारचान्न विभुचत 
दानादानक्रयेषु च २६. ^ दासपत्रं तदिप्यते 
दानाद्‌ापन विक्रये १४, ८ दासशिष्यानुजीविधिः 
 दानाधमनविक्रयें २८६. १०१ दासानामप्यय विधिः 
दानं ग्रहणमेव च ०,६ दासाथ दासपत्रकरम्‌ 
दानं ग्रहणमेव च २६, ६ दासीसुताश्च ये जाताः 
दान सव्रह्मचारिणे ६. २१ दासेनाढा दासी या 
दापनान्तं प्रकीर्तितम्‌ १३, १ दास्यमेषां क्रमागतम्‌ 
दापनीयः दानैः दानैः १०, २०५ दिरूपालान्तत्र कल्पयेत्‌ 
दापनीयाः कृतक्रियाः १, १३९ दिनमासाधपण्मास 
दापयेद्धनिक्रस्यार्थम्‌ १०, १२७ दिवसस्याष्टम मागम्‌ 
दापयेद्धनिकस्यार्थम्‌ १०.१२८ दिनैः परिनिष्ठितैः 
दाप्यते यत्र सोपधिः १०. २० दिवाकृते काथबि्धा 
दाप्यस्तद्धियुणे दमम्‌ २८२, २ दिता गृहीतं सल्करेता 
दाप्यस्तत्‌ सोदयं भवेत्‌ ११. १२९ दिव्यप्रदानसुदितम्‌ 
दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ २२, २३ दिव्यानि वणयन्निलम्‌ 


दाप्यास्ते द्वियं दमम्‌ ३, ४२ दिव्यान्याहुविंरोषनम्‌ 
दाप्यास्ते द्वियुणं दमम्‌ २२. १९ दिव्येनायाति सवीणि 
दाप्यो दैवहतोऽपि तत्‌ ११, १९ दिव्येनेव विनिर्णयः 
दाप्यो यस्च दद्यते १०, १११ दिव्यप्वेवं नियोजयेत्‌ 
दाप्यो वाप्यथवा दमम्‌  ~१, 4 दिव्यैः काय परीक्षंत 


दिव्यः कार्यं विशोधयेत्‌ 
दिव्यैः कार्यं विशोधयेत्‌ 
दिव्यैः विद्ुद्धो मेध्यः स्यात्‌ 
द्यैः विशोधितः सम्यक्‌ 
दिव्यं तु परिवजयेत्‌ 
दिव्ये दिव्यविचारदैः, 
दिव्यं दिव्यविशारदैः 
दीनाराख्यःसणवतु 
दीप्य्रमानः खवपुषा 
दुःखिता यत्र द्यन्ते 
दुर्गमध्ये गृहं यात्‌ 
दुदैशोपषटवादिषु ` 
दुर्भिक्षे व्याधिपीडिते 
दुष्करार्थ महात्मभिः 
दुषटषु तेषु तद्धस्त 
दु पश्चाद्धिभावितम्‌ 
दुहिता च तद्‌शिनी 
दूतकः स उदाहृतः 
दूतकः खरिक्ाग्राही 
` दूती सम्प्रेषणेन च 
दूती सम्प्रेषण तथा 
दूतो दानोन्मुखो व्रती 
दूष्रणे दृशेनं पुनः 
दूषयन्प्रागदूषितान्‌ 
दूषितो गर्हितः साक्षी 
दर्यन्ते भ्रारितजनकाः 
ददयभाना विभज्यन्ते 
टृश्िपातं म्रणारीं च 
देयमेकं चरिमासतः. 
देयमेव ऋणं सदा 
देयानादेग्रयोवैऽपि 
देयं यदतिरिच्यते 
देयं वान प्रयच्छति 
देयं वा निःखबरद्धान्ध 
देयं वा निःखबरृद्धातं 


( षे ) 


देवतायतनानि च 
देवव्राह्मणपादाश्च 
देवव्राह्मणसन्निधौ 
देव-राजक्रते ना 
देव-राजोप्रधातेन 
देव-विप्रधनं तथा 
देवान्‌ विप्रान्‌ प्रुरोहितान्‌ 
देवेरोशानयोर्मध्य 
देराक्रालवयोद्रन्य 
देरकाटवयोद्रव्य 
देदाकाटविहीनश्व 
देदराकालार्थसङ्खयाभिः 
देशजातिकुखदीनाम्‌ 


` देदाधर्मकुखदीनाम्‌ 


देरस्थानसमामास 
देरस्थिलया तृतीयस्तु 
देास्थिलययाञ्तुमानेन 
देशस्थिलया प्रदातव्यम्‌ 
देशस्थिलया बलि ददुः 
देराचारयुतं वषे 
देराचारविर्द्धं यत्‌ 
देशाचारानभिज्ञा यें 
देशादिकं यस्य राजा 
देशादिकं क्षिपन्दाप्यः 
देलाध्वरूपतः पक्षम्‌ 
देशे काटे च दशंयेत्‌ 
देदोना प्रतिघातं स्यात्‌ 
देशः कालः तथा स्थानम्‌ 
देदाध तस्य जीवति 
दैवराजकृतादृते 
देवराजकछरताद्धवेत्‌ 
देवराजक्रतो दोषः 
देवराजमयायस्तु 
देवराजवशान्दणाम्‌ 


# दैवराजोपघाते च 


१९३ 


दरेवराजोन्तथा न्याये 

द्विकी वा क्रिया प्रोक्ता 
करतुं त घवजयंत्‌ 

देवी नदु्विध्रा क्रिया 


ता नववधा स्वता 
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दोषो सवत्तथा न्या 
दोप्रमाजस्तदधतः 
दोप्रमु-पादयेदपि 
दौहित्रा घनमाघयुयुः 
द्रव्यसङ्खयान्विता दया 
द्रव्यसंख्याविवजितः 
द्रव्यसंख्योदये पी रम्‌ 
द्रव्यहानिकरं बुधः 
 द्रव्यद्यानिकरं बुधः 
दरव्यापेक्षो दमस्तत्र 
समुदाहृत 
द्रव्ये पितामहोपात्त 
द्रव्यं तदीय संगृह्य 


कै 


द्रव्ये विनातु ग्रथनम्‌ 
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1 
द्रष्यपुंसां परीक्षणम्‌ 


गोरपि सम सवत्‌ 
योव्यक्तं हि कारणम्‌ 
द्वयोः प्रहरतो दण्ड 


द्रयोवियोधे कतव्यम्‌ 


%५ ५ 


% 


द्योः सन्तप्ठयोः सर्पि 


द्योः समानो धर्म्ञः 
व्यश दायादवाम्रुयात्‌ 
ददं हि टभत धनम्‌ 
व्यंसः रषाः समांशिनः 
न्दरयुद्धन यः कथित्‌ 


दन्द्रयुद्धन यः क्रधित्‌ 
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द्विप्रकारा च्छया प्राक्ता 
दिक्रारो भोगयुनः 
दविम्रकासे विभागस्तु 


द्विविधे तदुदाहृतम्‌ 
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द्रषात्परमभिद्रवेत्‌ 
द्वेषिणो ऽर्थन दण्डयेत्‌ 
द्वे हि स्थाने विवादस्य 
द्धौ त्रयः प्चवा कार्याः 
द्रौ सकुल्या सपिण्डा वा 


च्य 
धृटककटयोस्तथा 
धटाद्या धर्मजान्ता तु 
घटाया घर्मजान्ता च 
धटेऽभियुक्तः तुलितः 
धटोऽच्निरूदकं चैव 
घनधान्यादिकं तथा 
घनसुद्भाह्य लेखितम्‌ 
धनमूलाः क्रियाः स्वीः 
घनचखीहारिपुत्राणाम्‌ ` 
धनदहिसासयुद्धवः 
धनाध्यक्षाक्षरास्वितम्‌ 
धनायस्यापलापने 
धनायव्ययपाल्ने 
धनिकरणिकसन्दिग्धौ 
धनिको मूलभागभवेत्‌ 
धनिको वाधमभिकः 
धनिकं वाधम्णिकः 
धनी चैव ऋणे तथा 
धनी तावत्समाददयात्‌ 
धनी पत्रं प्रदशयेत्‌ 
धने खामी प्रकीर्तितः 
` धनेषु शपथैः शुचिः 
` धनं तस्याखिरं हरेत्‌ 
धनं भवेत्सगरद्धानां 
धनं मूटीक्ृतं दला 
धनं यागार्थतामियात्‌ 
धन ब्रृद्धिमवा्युयात्‌ 


धनं च््यागृहीातु 
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धनं व्यपोद्य तच्छष्टम्‌ 
धनं सप्तविधं शुल्कं 
धरो प्रुवः तथा सोमः 
धर्म एष उदाहृतः 

घर्म एषं सनातनः 
धर्म एष सनातनः 
ध्म एषां सनातनः 
धर्म कर्मविहीनस्त 
धर्मकार्यं तथैव च 
धर्मज्ञा समद्ष्यः 
धर्मदानपरा निलयम्‌ ` 
घर्मप्रधानाः पुरुषाः 
धर्मयुद्धे न हिसनम्‌ 
धर्मविद्धिरुदाहतः 
धर्मदाखविरोधे तु 
धर्मराचायुसारेण 
धर्मराच्लाणि चैव हि 
धर्मशाखार्थवेदिभिः 


 धर्मदाखरार्थशाख्राभ्याम्‌ 


धर्मराघ्रोदितानि तु 
धर्मराघ्ोदितं वचः 
धर्मश्वायातुमे करे 
धर्मस्तेनापि वधेते 
घर्महानिः प्रजायते 
धमीर्थसहितं वचः 
धर्माथीभ्यां न हीयते 
धमोद्िचलितः खकात्‌ 
धमीद्धिचकितः खकात्‌ 
ध्मीद्धिवलिता दण्ड्याः 


धमाधम सितासितौ 


धमाधम सितासितो 
धमाथीपम्रहः कीर्तिः 
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ध्रण व्यवहारेण ` 
परमण व्यवहारेण 
ध्रमादयतानस्युदये 
धरतापदेदाकता च 
ध्रनापदेचौ धर्मण 
ध्रमोपध्िबलात्करिः 
धरमीपधिवल्मन्कारिः 
ध्रसाञक्नरयः श्रोचियम्य 
धर्म कुयाद्विनिर्णयम्‌ 
धरम आप्य यरो ऽयः 
धर्म यन्नेन निधितम्‌ 
धर्मः सद्धिरुदाहतः 
भ्रम्यदिनोद्धाद्य धनम्‌ 
धर्म्या सा परिकीर्तिता 
धर्म्या सा समयक्रिया 
ध्रम्यः सम्परिकीर्तितः 
भ्रातायमा च मित्रश्च 
धाच्राक्षराणि सष्रानि 
ध्रान्यलेदाजवाससाम्‌ 
ध्रान्यहना ददागुणम्‌ 
श्रान्यापरहारी दशगुणम्‌ 
प्रान्ये चतुगणा प्रोक्ता 
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धिरधनाध्यां च दण्डयेत्‌ 
धिग्दण्डः पूर्वसाहसे 
धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ 
ध्रूपभूषणवाससाम्‌ 
धूपमध्वन्नवाससाम्‌ 
 द्यूताहानान्तिकानि च 
दूतकः शारिक्ाग्रादी 
द्यूते समाह्यये चेव 

द्यूतं निषिद्धं मुना 
भ्रारयेद्धा ऋणी लेख्यम्‌ 
धार्थिकोपस्कराणि च 
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न कयान्‌ परवेदमनि 
न कुयान्‌ प्रोधित प्रभौ 
न करयान्न च कारयत्‌ 
न कर्वन्ति च 
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गरम्रामगणिनों 
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न च दण्डं म्रकल्पयन्‌ 
न च पश्नान्तरं गच्छेत्‌ 
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चाध्यक्षनिवदितान 
चदापद्ररीयसी 
चेद्िह्ेपसंयुताः 
वेवोपरगनं ददात्‌ 
चैवोपगनं दयात्‌ 
जघन्या कथन्न 
जातु दीयते ठेख्यम्‌ 
तं भजेरन्‌ दायादाः 
तं चिप्रकृतिं नयेन 
न तच्छक्यमपादवम्‌ 
न तत्कार्यं पपद्यत 
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न तच्यभिचरेद्राज्ञाम्‌ 

न तज्निगदितं भवेत्‌ 

न तज्निगदितं भवेत्‌ 

न तस्यातिक्रमादोषो 

न दग्धश्चेत्‌ छ्ुद्धिमियात्‌ 

न दत्त साध्यसाधने 

न दयात्तरं तु यः ` 
न ददादुत्तरतुयः 

न ददयादुत्तरं यावत्‌ 

न दद्यायाचितोऽसक्रत्‌ 
न ददयद्धेतनं श्रतेः 

न दातव्या कथञ्चन 

न दातव्या दसं क्रचित्‌ 

न दानिन च विक्रयः 

न दासीं कारयेतप्रभुः 

न दिव्या भवति क्रिया 

न दिव्यं न च ङेखकम्‌ 

न दिन्यंन च साक्षिणः 
नदीतीरं प्रकुरुते 

 नदीसन्तारकान्तार 

नदीखोतःप्रवाहेण 

न देयं चास्य वेतनम्‌ 

न देयं चास्य वेतनम्‌ 

न देयं लष्धा स्खतम्‌ 

नयोत्सष्र राजदत्ता 

न निःखवति यत्तत्स्यात्‌ 
नन्ददत्तं तथेतैयत्‌ 

न पयति यदा जले 

न पालस्तत्र किस्विषी 
न पुत्रो न नियोगकृत्‌ 
न पुनस्तामवाप्रुयात्‌ 
न पृच्छेत्तत्र साक्षिणः 
न पृच्छंदागमं क्रचित्‌ 
न प्रष्टव्याः पुनः पुनः 
न अतिग्रहमूर्देया 


( ५१८. ) 


४ 
चः. 42 
५५, ५१ 

१, १६१ 
८, ८० 
८.1 

२, 


| 


५. 
८ 


२१ 
१०, 


4१ 


१९ 


€ 

3, 
१०, 

९9 


(4 
म्‌ १ 


९६ कक 6 का 6 नि ४५५ ह १। 
„१५ 0 


< भ 


॥। न % ५ 


२६, १२२ 


न प्रष्टव्या विनिणैये 

न ब्रूयादक्षरसमम्‌ 

न भवेत्‌ स पराजितः 
न भुङ्के यः खमाधानम्‌ 
न भूमेः भागमेति 

न भूमेर्भागमर्हति 
न भेदो जायते क्रचित्‌ 
न मोक्तव्याः साहसिकाः 
नयन्ति बहुमूल्यताम्‌ 


न याचते च ऋणिक्रम्‌ 


न याचते च यः कथित्‌ 
नरकं चैव गच्छति 
नरकं यान्यधोमुखाः 
नरस्याधदमः स्थतः 
नराणां राजदैविकः 
नराणां राजदैविकः 

न रोद्धग्यं तु केनचित्‌ 
न रोद्धव्यः क्रियावादी 
नरः साहसिकस्तु सः 
नतंकानामेष एव 

न लभेरन्‌ कथञ्चन 

न प्यते तस्य भागः 
न ङेखयति यस्खेवम्‌ 
नल्ख्यंन च साक्षिणः 
न र्ेख्यं हानिमाप्नुयात्‌ 
नवधा दैविकी क्रिया 
नवमं ददाम तथा 

नवम धर्मक तथा 

नव सप्र च पञ्चस्युः 

न विद्यते तत्र दोषः 


न विपद्राजदैविकी 


न विप्रो वधमर्ति 

न विप्रो वधमहेति 

न दाक्यन्तेऽधुना कतुम्‌ 
नदयेतोपग्रहस्तथा 


नष्टस्यान्वेषृणे कालम्‌ 
नष्टे चैवाधमण॑के 

नष्टे खत वा ऋणिके 

न स तद्वब्धुमहति 

न सन्नोपं गतस्तु यः 

न सभ्यः किचिवप्री तनः 
नम स््रमो भवन्पुनः 
नसा चालयितुं रकया 
न सा सिद्धिमवाञ्चुयात्‌ 
न साक्षिणस्त दुष्टलात्‌ 
न साक्षी न च भुक्तयः 
न छीणासुपमोगः स्यात्‌ 
न खरी स्थावरमर्हति 

न म्याहिव्यं न साक्षिणः 
नस्युः यत्र च साक्षिणः 
न सयं कोपकारणात्‌ 
न स्ववाक्यजितस्य च 
न स्वातन्रयं विसंवदेत्‌ 
न हन्त्यन्यायकारिणः 

न हीनपन्नां युवतिम्‌ 
नाकामो दाप्यते क्रचित्‌ 
नातनायिवधे हन्ता 
नालन्तं पीडनीयाः स्युः 


नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति 


नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽग्ति 
नाददयान्न निवेदयेत्‌ 
नाधिकः समुदाहृतः 
नानाछिपिज्ञौ कतंव्यौ 
नान्यथा दातुमहति 
नान्यो दण्डो विधीयते 
नान्यो दण्डो विधीयते 
नान्यथैव विवादयेत्‌ 
नान्योदर्याद्धनं हरेत्‌ 
नान्वेष्टव्यो महीभुजा 
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नाप्य नियुक्तः 
नियोज्यः कथन 
नानघाटागन संख्याम्‌ 
नामभिः प्रिीरिनाः 
नामसद्कीतनम्य च 
नाराजके कृष्रिवणिव्‌; 
नारी मवति ककया 
नार्धदण्डो ब्ृहस्यतिः 
ना्थशाखर कथन 
नादन्ति ते अतिकरोध्रम्‌ 
नाटः म्यात्‌ पैक धने 
नाविसक्ताः परस्परम्‌ 
नाश्िक्रस्य विधीयत 
नासां वयति संस्थितिः 
नासेध्याः कायमाधक्रैः 
नास्तिक्राः गाख्रवर्जिताः 
नास्तिकाश्च न साक्षिणः 
नास्तिके दृष्रदोषरे च 
निकरतेख्नरे मागे 
निगृ्ीयान्‌ प्रयत्नतः 
निग्रहीतुं न यक्तुयान्‌ 
निग्रहानुग्रहं दण्डम्‌ 
निग्रहानुग्रहं नणाम्‌ 
निग्रदहानुग्ररै राज्ञः 
निटिदधद्रोपरवो धनम्‌ 
निदं नैमिनिकर काम्यम 
निलयं नैमित्तिक काम्यम्‌ 
निख पव्यतावरः 
निधिः निष्कुलविनं च 
निवध्नीयात्‌ तथा सीमाम्‌ 
निवन्ध बाऽभ्वहेनत्र 
निमित्तेन चतुर्विधा 
नियुक्तैरा जपूरः 
नियुक्तो वाऽनिदुक्तो वा 
नियुक्तो ऽन्यो ऽथवा नरः 
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नियोक्तव्या चपेण तु ८, ५१ निवेदरकालादारभ्य 
नियोज्या विनयेत्तथा ८, २८ निवेशकालं कतव्यः 
निरर्थक इति स्तः २, १० निवेदसमयादृ्वैम्‌ 
निरर्थं निष्प्रयोजनम्‌ २, ८ निवेष्टुकामो रोगत 
निरवद्यं सप्रतिन्ञम्‌ २, ५ निदाय्रामसतो जनात्‌ 
निरामयान्‌ यः कुरुते १, ९७ निशायां यत्र ताडितः 
निरुद्धं चारयेत्त्र॒ ` ८, ६७ निधितं लोकसिद्धं च 
निरोधनेन बन्धेन २९, ६ निधि बहुभिः साधम्‌ 
निगुणः परिकथ्यते १, ३६९ निश्ेतुं ये न शक्याः स्युः 
निणैयान्ते यदा दपः ६, २६ निषादं एकपुत्रस्तु 
निणैये न स दण्डभाक्‌ १,५९ निषिद्धा देविक क्रिया 
निणैयं कारयेत्रृपः ४, १८ निष्कं सुवणीश्वत्रारः 
निणेयं सा तु राजाज्ञा १, २१ निष्कुखा याश्च पतिताः 
निणेयः समुदाहृतः ९, ४ निष्कृतीनामकरणम्‌ 

` निर्णाति व्यवहारे तु ५, १७ निसार्थस्तु स स्मृतः 
निर्दिष्टानि चतुद॑श | २९, ४ निसष्र्थस्तु स स्मृतः 
निर्दि्ठनि स्वयम्भुवा ८, ४ निसश्टाथीदहितेस्प्रताः 
निर्दिश्य यस्य भावना ४,५ निस्सनिदग्धो निराकुलः 
निर्दिष्ष्वर्थजातेषु ५, ५० निहितानि तथान्यानि 
निरदैरया दैविकी क्रिया ७, ५२ निवे छद्यना क्रियाम्‌ 
निर्दोषस्य न चालयेत्‌ १, ३७ निक्षिप्तं यस्य क्कचित्‌ 
निर्दोषा देविकी क्रिया ८, १ निक्षेपस्याधुना सम्यक्‌ 
निधेनं ऋणिनं कर्मं - १०,.१०५ . निक्षेपानन्तरं प्रोक्तो 
निवीसनाङ्ककरणे ९, २७ निक्षेपान्वाहितन्यास 
निवैसनाङ्खने मौण्ड्यम्‌ ९, १० निक्षेपे हरणे तथा 
निवसनं वधो वाऽपि ९, १३ च्रपतिः कारयेहुगम्‌ 
निवास्या राजभिः पुरात्‌ ९, १६ चृपोऽधिकृतसभ्याश्च 
निवास्याः कूष्देविनः २२, ११ नरपोऽध्यक्षस्तथेव च 
निवास्याः कूटदेविनः ` २७, ८ नृपोऽध्यक्षः तथा ग्रामः 
निवीस्याः सवै एव ते २२, १४ नरपोऽध्यक्षस्तथेव च 
 निवीस्ास्ते महीभुजा २२, २० चपद्रोहे साहसे च 
निर्विशङ्कः प्रगृह्यते १०, ६ चरपद्रोहे तथेव च 
निवाया स्त्री खबन्धुभिः २५५ २ टृपकायीत्सवाकुखान्‌ 

निवासश्च स विज्ञेयः ५५६ नृपक्र्यौदयतौ त्रती 


९ 
निवेदितस्याकथनम्‌ ३, ३६ टद्पाज्ञयाऽऽ्पणस्थानाम्‌ 


सृपाश्रय प्रवक्ष्यामि 
चपाश्रयास्तथा चान्य 
नृपद्रोहे च पातक 
नृत्यादिकं च तन्प्राप्रम 
नेकं प्रच्छेत्कदाचन 
नेगमानुमतन च 
नेगमाधिष्टिता सदा 
नैगमा वैयकितवा 
नेता रूपं प्रतीक्नन्त 
नेते योज्याः कथचन 
नैव परौनमवो विधिः 
नैवे तस्करराजासि 
नोपेक्षरन्ससामदः 
नोपभोगे वटं कायम 
 नोपस्थितो यदा कथित्‌ 
नोपस्थायी निरंत्तरः 
नोक्तः पौनभवे विधिः 
ननाम निमितः पुरा 
न्यायाङ्गान्यग्रनः करा 
न्यायान्‌ परयेनक्रनमतिः 
न्यायज्ञाच्रमतिक्रम्यः 
न्याय्ये परयेःक्रतमति 
न्यायमागादपेतं तु 
न्यूनाधिकमयङ्गतम्‌ 
न्यनाधिक्र तु संशोध्य 
न्य॒नांश्च परिपूरयेत्‌ 
न्यासे ्राचितके दत्त 
न्याये वा नेच्छते कतुम्‌ 
न्यग्रोघाश्वत्थरकिंञ्ुकान 
न्यूनस्य द्विगुणस्तु सः 
 न्यासद्रव्यण यः कथित्‌ 
न्यासद्रव्यं न गृह्णीयात्‌ 


न्यासः तत्परिकीर्तितम्‌ 


न्यायतः तदशम्यहम्‌ 
न्यासं कृता परत्राधिम्‌ 
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२९. 4 


त्यासवन्पररिपाल्यो मः 


प 
पद्रपापाणसंयुते 
पत्रधाऽन्यः म्कीर्दिता 
प्रजमाप्रास्तु विरत्या 
परचमं विन्दरदैवद्यम्‌" 
पञ्चमं सर्वमत्र वा 
प्रविरतिका दमः 
पञ्चषट्‌ सप्नभागिनः 
प्वाश्चत्पणिक्र दमम्‌ 
प्रणस्तथत्रयोदशः 
प्रणानघरत्रयोदसान्‌ 
पण्य तद्ियुणे दाप्यो 
पण्यं काटस्न्यथान नु 
प्रतनीये हित तयोः 
पतिनादिक्रत भ्रव 
पतिन पतितेन्यु्ा 
परति या नातिचरति 
प्रतिश्वायुपयन्‌ नौ 
पल्ली दुहितरोऽपि वा 
पत्नी नद्धागहारिणी 
पल्ली ्रातरृविवजिनाः 
पत्यौ जीवति यः चखमिः 
पन्न्यभावे नु सोदरः 
पल्न्यभावे तु सोदरः 
पन्रद्रये ठेखनीयौ 
प्रत्रस्थेः माक्षिभिताचा 
परचरारूढान्यनः पुरा 
प्रारूढे ऋण खट 
परे विकस्य तान्‌ सर्वान्‌ 
प्रनैस्तक्रेख्यनिणयः 
पत्रं कारयते यत्तु 
पदमादौ निगयत 
पदानि तु चतुर्दा 


। &। 


पदानि उाणताधुना 
पदान्यष्टादशेतानि 
पदांशसहितस्चेष 
परकुञ्यां निवेशयेत्‌ 
परचक्राचौरभयात्‌ 
परतः स्याचिरन्तना 
परत्र च ज्युभां गतिम्‌ 
परदाराभिमशनम्‌ 
परदाराभिमराने 
परदेशात्समाहतम्‌ 
परद्रन्येऽभिटषिते 
परपल्न्या तु पुरुषः 
परपिण्डोपजीविनः 
परणं न कदाचन 
परसरमतेन तौ 
परस्परमतं विना 
परस्परमतं विना 
परस्यरमतं विना 

पर सरमनीशास्ते 
परस्परविश्ुद्धये 
परस्परं हस्तपादे 
परली भूम्यणादाने 
परख्ीपानसक्ताश्च 

- पर्लीष्वधिकेषु च 
परछ्रीसङ्कदस्तथा 
परखरीसङ्कदस्तथा 
परहस्तादहीतं यत्‌ 
पराक्र वा समे गताम्‌ 
पराघीनशटठाकृतीन 
परानीकस्तेनभयम्‌ 
परानीकहते देर 
परान्यस्तु प्रमापयेत्‌ 


परार्थवादी दण्ड्यः स्यात्‌ ` 


परिकल्प्य यथाविधि 
परिपूर्ण गृदीलाधिम्‌ 
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परिभाष्य यदा क्षेत्रम्‌ 
परिभोगोऽपि पञ्चधा 
परिभ्राम्याप्डु मजयेत्‌ 
परिवर्य विभज्यते 
परीक्षकाः साक्षिणश्च 
प्रीक्षितं तु रापथैः 
परीक्षितं बहुमतम्‌ 
परीक्षेत खयं पण्यम्‌ 
परीक्षेदा्रेपणैन 
परीक्षेयुः परीक्षकाः 
परीक्ष्य पदमादयात्‌ 
परीक्ष्य स्थापयेिधिम्‌ 
परीक्ष्यः दापयेः सदा 
परेषां नाच्र संदायः 
परं प्रवि्रमगतम्‌ 
पजन्यो दशमः स्मृतः 
पर्वते नगराभ्यासे 
पलस्य परिकीर्तितः 
पलायनाद्‌नुत्तरात्‌ 
परावश्चानिवारिताः 
पह्ुवख्रान्नपानानि 
पञ्चर्वा जायते गृहे 
पशु पुरुषादीनाम्‌ 
पष्ुस्त्रीवाहनानि च 
प्रश्वात्का्य विशोधयेत्‌ 
पश्चात्पत्रे निवेशयेत्‌ 
पश्चादात्मीयमेव च 
पश्चादुक्तान्न दूषयेत्‌ 
पश्वादोहिच्रक धनम्‌ ` 
पश्चादौहिचकं धनम्‌. 
पिमा बरख्वत्तरा 
पश्चिम यद्धि निशितम्‌ 
पर्दयन्नन्यस्य ददतः 
पद्येत्पुराणधरमार्थं 
पश्वाज्य्छलिगादीनाम्‌ 
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प्षमाहुर्मनीषिणः २, १२८ प्लनीया त्येव ना १०, ५७ 
प्रक्षस्य व्यापक सारम क पाटनीया दिवानिरदाम ५ , ५ 
प्रक्षाधिदोषौ मौनं च ३, ३६ पालनीयाः नमधंस्न १५. ३३ 
पञ्चाभासस्तथो ऽन्यथा २, १८ पालयिष्यति व्रस्य ६.९१ 
पक्नादोनानजातिभिः २, ३ पराटन्ताडनमहति १३. ३५ 
पक्षिमषवरेपादयः २८, १ पाट दण्डो विध्रीयत १६, १२ 
पक्षो ज्ञेयः चतुर्विधः २, १ प्रायकदूतयूला्थं छ 
पश्षोऽनदेय इष्यत २, १९ पिण्डमात्रोपजीविनीम २४, ३८ 
पक्षं पश्चविदो विदुः २, १४ पिण्डयास्तानि धापयत्‌ ८, ८9 
पक्षं राजा विवजयेत्‌ २, ८ पिण्डोदकक्रियाहेतोः २६, ८८ 
पक्षं वादी प्रपयत ३, ३५ पिण्डो क्री समौ ननः ८, ८८ 
पक्षः कृतः समादेयः २, १८ पितरस्तेन पुत्रिणः २६, २० 
पश्ः प्रोक्तस्वनार्देयो १, १७४ पितरं चायते यनः २३, ८१ 
पाण्डुटेख्येन फलक २, ३० पितरं जायते सुतः २६, ३५ 
पाण्डुलखेन फलक २५ ३३ पितयुपरते पुत्राः १०, ११५ 
पात्त्ततुमिच्छति ३, ३९ पितापितामहो यम्य ७, ४६ 
पातकेनाथ संसदि ३, ३७ पिताचायः सुहृन्माता २. १९ 
पादोन च हुताशनः ८, २९ पिता पुत्राः समांशिनः ५३. १० 
पादोपचयात्‌ करमेणतरेषाम्‌ ३०, ८६ पितामहपिनृस्यां च ५३, 4 
पादौ स्पुरुषस्तथा १, ८५ पितामहवचो ग्रा ८, ८ 
पानाटनदिवाखप्रम्‌ २५. ११ पितामद्यस्तु सवान्ताः २६, २५ 
पाप्रमूटं सङ्कदणम्‌ ८४, १ पितुः पुत्रस्य चेव दहि २६, १४ 
पापेन योजयन्‌ दपात्‌ २०, १७ यपितुधनहरी तुसा ५८६, १३२ 
पारम्पयक्रमागता ७, ५८ पितुयद्राहनादिकम ८६, ३० 
पारुष्यसुत्तमं पोक्तम्‌ २०, ¢ पिनृ्रमादाद्भुज्यन्ते ८६, ६५ 
पारुष्यमुभयं चेव २३, २ पितृतो भागकल्पना २६, ३१८ 
पारुष्ये क्रूटकरण २, २५ पितृदवद्धिजाचनम्‌ २६, 
पारुष्ये दण्डवाचिके ४, १९ पिनृपैताम्हे चैव २, ३८ 
पारुष्ये दवे वधश्चैव १,१० पिनृभागहराः स्ताः ५६, १३ 
पारुष्ये दवे साहसं च १, १४ पितृमागहरास्त॒ त २६, ५५ 
पारुष्यं द्विविधे प्रोक्तम्‌ २४, १ पितृमागहराः स्खता; २३, १८ 
पारुष्यं द्विविध स्मतम्‌ २०, 3 पितृमात्रृप्तनाभिभिः २६, ९४ 
पारुष्यं मध्यमं प्रोक्तम्‌ २०, ३ पितृरिकथहराः पुत्राः २६, १९ 
पाशवहानिकरीं कला = २६, १४१ पितृव्ययुरुदोहित्रान २६, ९८ 
प्रारुदोषाद्विनाद तु ३६३. १२ पितृव्यश्रातृपुत्रस्त्री १०, १२८१ 


॥। 


( क्रे 


पितृव्यस्त्री पितृष्वसा २६, 2; पुत्राभावे तु पल्ली म्यात्‌ 
पितव्येणाथवा प्रीया २६, ११३ पुत्राख्योदड प्रोक्ताः 
पितृस्ा ये च मानवाः २६, ३९ पुत्राः सस्बन्धिवान्धवाः 
पिच्रा भुक्तंतु यद्रव्यम्‌ ७, ६१ पुच्रिक्रौरसयोर्विना 
पित्रा यत्खयमजितम्‌ २६, ५६ पुत्रेण दुहिता समा 
पित्रा येषां प्रकल्पिताः २६, १५९ यपुत्रेवुश्रावितायेस्युः 
पित्रा वाऽथ खयं प्रा्षम्‌ १४, ४ पुत्रेणापि समं देयम्‌ 
पिच्रा सह विभक्ताये २६, ५४ पुत्रभ्यः खस्य यद्धनम्‌ 
पित्रोरभावे ्रातृणाम्‌ २६, ९ पुय विमावितम्‌ 
पिव्यर्मशं मतस्य तु ३०, १११ पुत्रैः सह विभक्तेन 
पित्यमेवाग्रतो देयम्‌ १०, ११३ ` पुत्रो दौहित्र एव वा 
परित्रये खब्धक्रयाधाने ७, २४ पुनरेव विसंवदत्‌ 
पिच्यं छव्धं च राजतः ७, २६ पुनरेवं ्रभिन्नानि 
पिनाकी चापराजितः ८, २३ पुनर्धोप्रस्तथव च 
पीडने छेदने तथा २१, १५ पुनन्यायो यदा भवेत्‌ 
पीडयन्‌ दण्डभाक्‌ भवेत्‌ १९, ४७ पुनरुखयते यदि 
पीडातिशयमाध्रिदय १, १५५ पुनर्विंभागकरण 
पीडितः प्रतिभावितः १०, ८२ पुनर्विवादं कुरुते 
पीडितः खयसमायातः 4, १५८० पुनः संस्कृतविक्रयी 
पुभागस्तघु शस्यत २६, २५ पुन्ना्नो नरक्रात्पुत्रः 
पुंसः कार्योऽधिक्रायां तु २४, १५ पुमान पुंसोऽधिके शुक्र 
पुंसः पुत्रसद्रधे ११, ८ पुरदुगेनिवासिनः 
पुण्यानि च हितानि च १,८६ पुरम्तान्नवम तथा 
पुण्या पुण्यफटे समा २५, १४५ पररस्तान्नवम यन्तु 
पुण्यापुण्यफटे समा २९, ९२ पुराण प्रणम्‌ 
पुण्यायामुकरसूनवे ३, २१ पुराज्निव्रासयेत्‌ तततः 


पुञ्रदारधनानां च ६५ पुरुषाः सन्ति लोमा 
पुत्रदारशिरांसि च , ३३ पुरुषाणां मलाः स्मरताः 


(५ ५ 


पुत्रपोत्रान्वयासुगम्‌ २, ८२ पुरुषाणां मलाः स्मरताः 
पुत्रवत्परिपाल्य तु ११, ६ पुरुषान्वनगोचरान्‌ 
पुत्रवहुहिता चणाम्‌ . २६, १२८६ पुरुषापेक्षया तथा 
पुत्रश्चाथक्तदो मतुः ८ पुरुषापेक्षया चपः 
पुत्राणां च चयो भागाः २६, २२ पुरुषापेक्षया चरेः 
पुत्रा दायहराः स्षताः २६, ४५ पुरुषापेक्षया मया 
पुच्राभावे तु पल्ली सात २६, ९६ पुरुषे यथाविधि 


4४) 


गुसेस्तरिभिरेव तु 
पुरषः खैरधिष्रितम 
पुरुषो ऽन्यः तथाविधः 
पुरूपो वा रानेः शनैः 
पुरुपं दोषविभवम्‌ 
पुरषं वा समादिरान्‌ 


पुरे र्ट विरोधः म्यात्‌ 


पुष्करार्थं तपोधनाः 


पुष्पं वा यदिवा फलम्‌ 


पूगश्रेणिगणादीनाम्‌ 
पूगश्रेण्यादिक्रानां तु 


पूजयेत्‌ कव्यपूताभ्याम्‌ 


पूयन्ते सलसाक्चिणः 
पण काटे धरतावधौ 
पूण च सोदयं पश्चान्‌ 
पूणो प्रक्र तत्माम्यम्‌ 


पूणऽवधो शान्तत्भम्‌ 


पूरणे विध्रौ सान्तसरमे 
पू्वक्ाच्छासनाहते 
ूर्वेपक्षे यतिज्ञातम्‌ 
पूर्वपाढ विरिखितम्‌ 
पूवपक्षाकश्ररसमम्‌ 
पू्ैपश्चे यथार्थं तु 
प्रवैप्नोत्तरान्वितम्‌ 
पूर्वपक्नोत्तराव्रायम 
पूर्वपक्षो न सिच्यति 
पू्वपश्चं तु लेखयेत्‌ 
पूर्वपश्चं खभावोक्तम्‌ 
पूर्वपक्षः स उच्यतं 
पूर्वपक्षः स्मृतः पादो 
पूर्वप्रमीतामिदयोत्रम्‌ 
पूर्वेम ङ्गाकरतं तन 
पर्वमासन्हिसकाः 
पूर्वमाक्षारितो दोषः 
पूर्वराजालुकीतेनम्‌ 
20. 


क "> °> 
8 * ‰ ५४ 
८. ~+ 
श 
6 छ 
{, 35८ 


1, 1४4 
>. ‡ 
<, # 

२, २५ 
द ८ 
४, १५ 

५. 4 

१९, ३४ 

१०, ४८ 


पव्रेरानुनारण 
पूवनन्यांस्तु दोकिदः 
पू्वैखानी तु नद्रव्यमं 
पुवक्ुष्टः नमक्ोखमे 
पूवैनावे यथोनरमाधमप्यमं 
पवैःसुस्लूपविदरान 
पूवीवधो यान्ता 
वैद तामधिष्राय 
पवेःतरक्रियःवाद 
प्रवा्तरवियषितः 
पूतेराथ छिच्ित 
परत्रोत्तर ऽभिलिचित 
पूत्रोत्तर साद्िविष्र 

प्रवोत्तरं क्दट्रन्धुः 
पृवे्थानं गुरुष्त्रवैःक्‌ 

पृ क्रताक्छिवायातु 
पूवं पशनं देखयततो 

पूवं ना दरेदभिम्‌ 

पूव साक्षिविलोधनम्‌ 
पुच्छति प्राडिति श्रुतिः 
प्रच्छदुत्तरमाक्षिणः 
प्रथगायत्ययध्रनाः 
प्रथितः सहाष्रकम 
पनामहं समं दयम 
तामहं हृते भित्रा 


पेनृकात्‌ मध्यगादनान्‌ 
पेनृकादव ता धरान्‌ 
पैतृके न विसागादहाः 
प्त्रादिस्तु न क्रिजन 
पौतरदोहिचयोसकरि 
पौद्रोऽथं पुत्रिकापुत्रः 
पौराणां कमं कुयुस्त 
पौराणां कर्मं कुन्त 
प्रकाराविह्वान्येतानि 
ग्रका्विह्वान्यतानि 
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प्रकरिघातकायेतु 
प्रकाशतस्करा ह्येत 
मरकासाश्वाम्रकाडाश्च 
म्रकारोपांशुचिहेश्च 
मकुयाच अरचोदिताम्‌ 
प्रकुयातां विचक्षणः 
प्रकु्यः पापकारिणाम्‌ 
परकु्वैन्‌ कायेनिणैयम्‌ 
म्रकृतीनां तथेव च 
ग्रकृतीनां मकोपश्च 
प्रकृदेवाविरोधतः 
ग्रकृष्टं च कृतं काटे 
प्रकान्ते निणैयेतु यः 
प्रक्रान्ते कायनिणये 
प्रक्रान्ते साहसे वादं 
प्रगृह्णीत सक्र धनम्‌ 
प्रगरह्ीताविरखम्बितः 
प्गृहीताविरम्बितः 
प्रगृह्णीयादथा शतः 
प्रचारश्च यथांरौन 
मच्छन्नदोषव्यामिश्रम्‌ 


म्रजास्तद्धि यमव्रतम्‌ ` 


प्रजानां मुखरोगिणाम्‌ 
 * मरजानां हितकाम्यया 
` ग्रजा श््ुभ्यतेऽन्यथा 
प्रजायां सम्प्रकीयंते 
 प्रजासंरक्षणाय च 
म्रज्ञपषिवी तथा भवेत्‌ 
मरज्ञासासथ्येमायाभिः 
ग्रणतं पुरतः स्थितम्‌ 
प्रणम्य लोकपाछेभ्यः 
प्रणारीं गृहवास्तुं च 
 म्रतिग्रहणर्न्धं यत्‌ 
प्रतिज्ञां भावयेद्रादी 


 म्रतिज्ञाच हविः स्मृतः 


१, १२७ ग्रतिरोमास्तथा चान्याः 


( ४२६ ) 


, १० प्रतिज्ञाते स्थिरीभूत 
चि 3 ¢ 

२; ३ प्रतिज्ञादोषनिमुक्तम्‌ 
२, १ अरतिज्ञापन्रक टिखेत्‌ 
९, ७ प्रतिज्ञां भावनाद्रादी 
प्रतिदानं तथेवासय 


¦, ४४ प्रतिपत्तिस्तु सा ज्ञेया 
प्रतिपत्तौ न सम्भयेत्‌ 
९, ३३ ग्रतिपत्तौ न साक्षिलम्‌ 


प्रतिप्रश्चं तथेव च 


९, १५ प्रतिपन्नश्च: हीयते 
१९, ८ प्रतिपन्नमरण दाप्यः 
३० प्रतिपन्नस्य धमाञ्यम्‌ 


२० प्रतिपक्षं न लक्षयेत्‌ 
(4 
ग्रतिपक्चषस्तथेव च 


२, २ प्रतिभुवा तु तदृत्तम्‌ 
ग्रतिभूटेख्यसाक्षिणः 


८, ९१ प्रतिमाटेख्यदेवैश्च 


६, २ प्रतियाति ग्रहानषा 


६९ प्रतिरोमप्रसूतानाम्‌ 
, २० प्रतिखोमभ्रसूतानाम्‌ 


प्रतिवणीश्रयं स्तम्‌ 
ग्रतिवादी तदोत्तरम्‌ 


६, ५० अतिवाद म्रप्येत 


रतिवादी न दीयते 


१४५ प्रतिवादी न दाप्यः स्यात्‌ 


तिवेदयानुवेदयौ च 
ग्रतिश्रुतं तथान्यस्य 


७, १० अ्रतिश्ुलय न कुययः 


४, ३ अतिषिद्धनिषेवणात्‌ 
११९ ग्रतिष्ठा व्यवहाराणां 


प्रतिभाव्यं तुयो ददात्‌ 


५२ प्रतियोमिधनाब्यलात्‌ 
, १६ प्रतिरूपरकसाहसैः 
१० प्रतिलामेच्छगरा दत्तम्‌ 


प्रतिष्टिता पुरे माम 
प्रतिष्ठितास्प्रतिष्रा च 
प्र्तासु भगिनीषघु च 
प्रलयः स्याद्विपयये 
प्रर्थिनोऽथिनो वाऽपि 
प्र्यथिनोऽथिनो वाऽपि 
प्रयधिविधिराख्यातः 
ग्रलयथिसलिधानं च 
प्रल्यथिसमभ्यानयनम्‌ 
ग्र्यर्था कारण तथा 
प्रलयर्थी निदिरत्‌ क्रियाम्‌ 
प्रलर्थी यदितं तथा 
प्रल्यथी यदितं तथा 
म्रत्यर्था वा सुतस्ताभ्याम्‌ 
प्रय्थी समभ्यसन्निधेों 
प्रययथी सभ्यसन्निघौ 
ग्रत्यर्था साधयेनखयम्‌ 
प्रयर्थी साक्षिणा स्फुटम्‌ 
प्रलयं स्मरतिविश्रमात्‌ 
म्रदर्थीं हानिमाप्नुयात्‌ 
म्रत्यवस्कम्दने तथा 
ग्रत्यत्रस्कन्दनं तथा 
प्रस्यवस्कन्दनं हि तन्‌ 
प्रय गृह्यत यातु 
` प्रलयं न्यायदनैः 
ग्र्यक्षी दापनीयः म्यात्‌ 
प्रत्यक्षं लिख्यत यस्तु 
ग्रयाकलितपादश्च 
प्रलयागच्छेत्तु वेगेन 
प्रत्यूषश्च म्रभासश्च 
प्रथमे वा तृतीये वा 
ग्रथमोत्तममध्यमाः 
ग्रथमो मध्य उत्तमः 
प्रथमं दण्डपारुष्यम्‌ 
प्रथमं मध्यमोत्तसम्‌ ` 
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ग्रदय्या्वव पिण्ड वा' 
प्रदातव्या नान्यः 
प्रदातव्या प्रयन्नेन 
ग्रदान्व्यो न संचयः 
प्रदातव्यं लया ममन 
प्रदाव्ये यद्धवति 
प्रदाने विक्रये चैव 
प्रदानं खेच्छया कुयान्‌ 
ग्रद्राप्यापह्ूनं दण्ड्यः 
प्रदाय युखदक्षिणाम 
ग्रदुष्टष्वनुमानपु 
म्रदुष्ष्वदुमानषु 
म्रदेयमृणिकरेन तु 
ग्रदेया गृह भूमयः 
ग्रदेशिनीं च नम्याथ 
म्रप्र कारणं ब्रूयान्‌ ` 
प्रपद्य कारण ब्रूयात्‌ 
म्रपन्नः प्क तु यः 
ग्रपरयन्‌ प्रयम्‌ चपः 
प्रप्य च्रिपक्षेण 


प्रसिन्नानि प्रथक्‌ प्रथत 


प्रसिन्नाम्त सहद्धरा 
प्रभुणा विनियुक्तः मन्‌ 
प्रभेदः सप्तधा पुनः 
प्रमेदमषां वक्ष्मामि 
ग्रमाणनिध्ितो यस्त 
प्रमाणप्ररिपाख्नम 
ग्रमाणमव चिखिनम्‌ 
प्रमाणरदहितां भूमिम 


प्रमाणसमता यच्र 
प्रमाणसमता्यां तु 
प्रमाणहीनवादे तु 
प्रमाणहीने वादे तु 
प्रमाणहीने वदे तु 
प्रमाणाकरतिजातिषु 
प्रमाणागमसंयुतम्‌ 
प्रमाणानि न सन्येकम्‌ 
प्रमाणेन विनापि यत्‌ 
प्रमाणं तत्कृतं सर्वम्‌ 
प्रमाणे त्र पार्थिवः 
प्रमाणे तु च्रिपौरुषम्‌ 
प्रमाणं देवमाचुषम्‌ 
प्रमाणे साध्यनिणैये 
प्रमाणं क्षेचनाम च 
ग्रमादायस्तु नाशयेत्‌ 
प्रमीतपितृकाणां तु 
प्रमीतसाक्षी ऋणिकः 
प्रमीयेत प्रमादतः 
प्रमुखो ब्ंशमरहति 
प्रयच्छेचवदधुतिं सवामी 
प्रयच्छेत्त तु बजंयेत्‌ 
प्रयच्छेत खधनादणम्‌ 
प्रयतता राजसनिधो 
प्रयल्लेन अदशेयेत्‌ 
प्रयुक्तान्यनुपरवैशः 
प्रयुक्तं चिरक्ालिके 
मरयुक्ते शान्तलभेतु 
म्रयुज्ञीत चतुष्टयम्‌ 
म्युक्तं सप्तमि: 
प्रयोगं कुर्वेते ये तु 
प्रयोगः सर्वेमाख्यातः 
ग्रयोजके सति धनम्‌ 
ग्रख्पन्दया वा रहसि 
म्रलोभनं चान्नपानेः 


प्रलोभ्य स्परनादिना 
प्रवतन्ते खरिकथषु 
प्रवतन्ते स्वरिकिथघु 
ग्रवासात्कर्मणस्तथा 
ग्रत्रजेद्रा कथञ्चन 

प्रशमं यान्तिते मिथः 
ग्राम ये मिथो यान्ति 
प्रश्चस्याक्रथने तथा 
म्टव्याः कायैनिरणैये 
मर्टव्याः कारयनिणैये 
मष्टव्या राजपुरूष 
प्रष्टव्याः सन्निधिस्थाश्त्‌ 
ग्रटन्याः साक्षिणो येतु 
ग्रसङ्कवि निवर्तये 

ग्रस्य स विनेयः स्यात्‌ 
ग्रपादात्खामिनोऽन्यत्र 
म्रसादलिखितं हि तत्‌ 
म्रप्ाधनं रृत्तगीत 
प्रस्तृतादन्यन्मध्यस्थं 
म्रस्तुतार्थोपयोगेन 
प्रहरन्ति रुषान्विताः 
प्रहरन्ते कृतपणाः 
प्रक्षाल्य प्राययेत्तस्यान्‌ 
प्रक्षिपेत्तत्र मुद्रिकाम्‌ 
प्रक्षिप्य कुम्मेष्वेतानि 
म्राकारद्रयर्सयुतम्‌ 
प्रागध्यक्षनिवेदितम्‌ 
म्राग्जये तु जय तथा 
प्राग्दिशषि ्राङ्खुखीं तस्य 
म्राग्बन्धः शिथिलो भवेत्‌ 
प्राग्विभागश्च रिक्रिथनाम्‌ 
ग्रागवरत्तवादी विजयम्‌ 
ग्राङ्निविष्टव्यवस्थया 
म्राङ्निविष्रा न चालयेत्‌ 
म्राङ्न्यायकरणे तथ्यम्‌ 
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पराड्न्यायस्तु स उच्यते 
प्रारन्यायाश्चोत्तराः प्रोक्ताः 
पराडन्याये कारणोक्तां च 
प्राङ्न्याये च स विज्ञेया 
प्राड्न्याये म्रल्यवस्कन्द 
प्रज्ञैः नाणक्रवेदिभिः 
प्राद्धिवाक्सदम्यानाम्‌ 
प्राद्धिवाकस्ततः स्मरतः 
ग्रक्धिवाकस्तु त प्रच्छेत्‌ 
प्राद्धिवाक्रसूु स स्मरतः 
ग्राङ्धिवाकादिप्रूजनात्‌ 
प्राद्धिवाके च राजनि 
ग्राद्धिवाकौ ऽथ सेखयत्‌ 
म्राङ्िवाक्रोऽथवा द्विजः 
म्राद्धिवाको ऽपि दण्च्यः म्यान्‌ 
म्राणः प्राणेदाजीवौ च 
प्राणिदूतसमाहवये 
म्रातरृत्थाय नृपतिः 
म्रातिभाव्यं दण्डश्युत्क 
प्रातिलेम्यास्तथा चान्व्याः 
प्राथनीयं तथैव तत 
म्राधान्यापेक्षया बुधैः 
म्रापिते दुष्टचारिणि 
म्राञ्ुयात्‌ पूवेमाहसम्‌ 
प्राञ्युयान्‌ पूर्वसाहसम्‌ 
परा्ुयािंसति दमम्‌ 
प्राप्रोति तस्य दातव्या 
प्राप्नमाच्र येन भुक्तम्‌ 
म्राप्ने च पितृतः क्रमान्‌ 
म्राप्ति काटे नियच्छति 
ग्रान सप्तविधे भोगः 

ग्राप्त च सह भायया 
मरायशधित्तदमाहंकाः 
म्रायधित्तं न (च) क्रा्यते 
प्रायेण घनिने दाप्यो 
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प्रहुवरपिकं धनम्‌ 
द्ियपूवं पग्वदति 
प्रियपरूवं वचः माम 
त्रतचछरश्षमोमध्ये 
प्रिप्रणं नन्प्रमाल्यानाम 
प्रपणं गन्घमात्यहनाम्‌ 
त्रेप्रं गन्ध्रमात्यानां 
व्रप्येन्सयायक्चयम्‌ 
व्रेप्यान्वाधृधिक प्रेव 
प्रोक्ता निरयक्रक्ः 
प्रोषितस्य सुनः सर्वम 
प्रोषित मलिना करणा 


ष 


फट न्यायेन पालनम्‌ 
फट भोग्य परणकाल्म 
फटमद्यान्न वाधमाम्‌ 


च 


वद्ध वाम्भसि मलयन्‌ 
चन्ध व्रा साधुलसरकम्‌ 
चन्धक्रम्य धनस्वामी 
वन्धनाति च सर्वाणि 
वत्ध्रने क्रदयतं चिरम्‌ 
नभ्रस्वामी ततो भवन्‌ 
चन्घहस्तम्य ग्रहेयम्‌ 
चन्ध्राभ्निविषशस्रेण 
चन्धाचारेण बन्धकम्‌ 
चलवन्परिभूतानां 
वसरन्करारः स कीर्तितः 
वल्मत्करारकरतं तु तन्‌ 
चसरुबन्धव्याघात्‌ 
वलान्नैव प्रदापयत्‌ 
वल्यमरन्यायेन वा हता 
वलिनोऽन्यायवतिनः ` 
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वलिरेष प्रकीर्तितः १३, %२ ब्रह्महद्या सुरापान 
बलेन चतुरङ्गेण १, ६६ तब्र्मखं बाह्मणान्‌ श्रयेत्‌ 
बलोद्ुतेषु कार्येषु ४.98 ब्रह्मद च समाः स्म्रता 
 वलोपधिक्रतेद्वेतु २४, २ वरहयक्षत्रियविगृह्द्राः 
वलं कोरा च नर्यति ५. 
वरं कोदाश्च नद्यति , : १, १२७ ति परिक्षीणः 
बहवो ज्ञातयो यत्र २९.१३८ (1. परिक्षीण । 
वहिवादिङृतानि च ८, १६ ब्राह्मणस्य 1 
भरतः मोक १५,९ तमस बे देव 
7 बं त ब्राह्मणस्य विधीयते 
बहुमूल्यं तच्र नष्टम्‌ १०, ४६ श ५ 
ब्राह्मणातिक्रमे वध्या 
बहुरक्षस्य दशमम्‌ ९९५ ११ ब्रह्मणाभ्यवपत्तौ च 
वहूनां भवति क्षेमः २२, ७ ब्राह्मणे षड्गुणं स्मृतम्‌ 
बहूनां सम्मतो यस्तु १३.२९ ब्राह्मणेः ाखपारेः 
वहः समासतो देयाः २६, २ ब्राह्मणो नापराध्लुयात्‌ 
बह्वीनामेकपल्लीनाम्‌- २६, ८० ब्राह्मणो नापराध्नुयात्‌ ` 
वाधा कुयुयेदेकस्य १७, १९ ब्राह्मणो रमते रसात्‌ 
बाधाकाले तु सा कराया १७, ५ ब्राह्मणः करम वालम्‌ 
बान्धवेषु सपिण्डेषु ८, ४६ त्राम्ही माहेश्वरी चैव 
बालब्रदधप्रयोजितः ` 1, १२३ ब्राह्मैलिङ्गिविवजितः 
वाटमीतयरवासिनाम्‌ ७, ४७ ब्रूयुः सीभ्चि विनिश्चयम्‌ 
वालश्रोच्धियवित्ते च ५, ३१ ब्रूयुस्ते तु समज्ञसम्‌ 
| बालोन्मत्तभयातुरेः १४, १५ ब्रूहीति ब्राह्मणं ब्रूयात्‌ 
वाह सभ्याः स्रतिदेस्तौ १, ८४ 
-चीजरल्लसमन्विताम्‌ १, ४६ | त 
वीजायोवाह्यरल्ख्री १८, ६ भक्तदाता विकर्मिणाम्‌ 
वीजेऽक्तौ षड्णा स्मरताः १०, १८ भक्ताच्छादख्रतः सीरात्‌ 
बुधेनात्मविरोधनम्‌ ३, ३८ भक्ताच्छादं प्रदायेषाम्‌ 
वृले द्विगुणं तत्र॒ २०, १५ भगिनीभ्रातृसम्बद्धम्‌ 
बरधस्याप्रोति विष्टपम्‌ ९, ३३ भगिन्यश्च सनाभैयः 
व्रवीति व्राह्मणोऽस्ीति १, ८० भम्र म्किद्टक्षरयुतम्‌ ` 
ब्रह्मचय व्यवस्थिता २५५ १६ भजमानाः पतन्ति ते 
ब्रह्मदाय गतां भूमिम्‌ २९, ५३ भजेदयुसते यथांशतः 
ब्रह्मदेय न हव्यम्‌ ७, ५३ भजेरन्नितरे समम्‌ 


 ब्रह्माऽऽधाने च वाजिनम्‌ १३,.१९ भटादिभिः वध्यमानम्‌ 


च 


सयदष्टोद्धवा मिथ्या 
भयाद्धोयाय क्रत्पन्ते 
मयं करोति मेदं वा 
मतव्यास्तरपरे स्मृताः 
भतः धनहरी पल्ली 
मतुः पितृग्रहेऽ्पि वा 
भतृद्रोहे यथा नायः 
भर्त्रा पल्ली समभ्यर्च्य 
भर्व पित्रा सुनैःनमस्त्री 
मद्रासनसधिष्टाय 
भवल्यभिमतः सताम्‌ 
भवेन्नव्रोमयोरपि 
भवेत्समांशः क्षत्रेण 
मवे~साम्यन मृश्रतः 
भवेयुस्ते यथाक्रमम्‌ 
मस्मकदंमपांसुभिः 
भस्ादीर्नां म्रक्षिपणम्‌ 
भक्षितपेक्षित चरणाम 
नागभागागनस्ु सः 
मागदानक्रयाधीनाम्‌ 
मागटेख्यं तदुच्यते 
भागब्रदधिरविंवक्षिता 


नागानां निर्णये कृतम्‌ 


मागो यद्विनद्ं  ` 
भाग गृह्णीत पञ्चमम्‌ 
भागे ददात्कृषीवलम्‌ 
सार्याभाग्यवरान्दणाम्‌ 
भारवादो ऽधमः प्रोक्तः 
भार्या पुत्रः पुरोहितः 
भार्याया भ्रातृमातरौ 
भार्याचुतविदहीनसख ` 
भावयिता प्रदाप्यते 
माविताः साक्षिणः सवे 
भाषापादोत्तरपादौ 
भिन्नं तद्वहधा पुनः ` 
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सीष्रणं वा निगोधरनम 
मुखना यन्य वा हुतः 

मुक्तं मुक्स्यः न हीयत 
मुक्तं यनन्व जनन्त 
भुक्तमनेन हीयत 
सुक्तियोन ¡च } माधय 
भुक्किरेका गरीयसी ` 
मुक्तिरेभ्यों गरीयसी 
मुक्तिरेव नु गर्वा म्यान्‌ 
भृक्तिवे्वती यस्तन 
भुक्तियम्यःविघातिनो 

भुक्तिः सा पर्प ज्ञेया 


४१ 


युतिः सिद्धिमाप्नुयात्‌ 


भुक्तिः स्तोकरपि यत्न 
भुक्तिन्तत्र गरीयसी 
भुक्तिस्तरिपुम्पी चचा 
भुक्तिस्त्रिपुस्पो यत्र 
भुक्तिस्त्रिपुखय सिच्यन्‌ 
भुक्तं चासारनां पराप 
मुक्तेश्च विधिर्च्यने 
भुक्त्या केवव्य्या नेव 
भुक््याचारेण पर्मनः 
मुक्खया प्राप्तु नम्यनत 
भुक्त हानिमुपश्नया 
भुवनाधीश्वराश्ेव 
भृतं षण्मासवापिक्रम 
भूपानामिन्धनरमैः 
भूमागलक्षणे चैव 


 भूमेरन्यत्र संस्थितिः 


भूमेरभुक्तिः टेख्यम्य 
भूमि दला यस्तु पत्रम 
मूमिरव्याहता परेः 
मृमिरिच्छना यदा भवेत्‌ 
भूमौ निवेदायत्तावत्‌ . 
मुम विवादयेन क्षिरम 
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भूम्यां वा म्रथमं छिखेत्‌ 
भूयो दायविभागः स्यात्‌ 
भूवादो ऽखामिविक्रयः 
भरगुणाऽस्वामिविक्रयः 
भृतकः कर्मकरश्च 
मृतकस्तु न कुर्वीत 
भरतकस्तिविधो ज्ञेयः ` 
मृतको विदधाति यत्‌ 
मृतमेदत्रयं लिदम्‌ 
सृतानामुच्यते विधिः 
म्रतिस्तुया पण्यमूलम्‌ 
मृतिहानिमवाप्रोति 

भृति रक्ष्य उपस्करः 
भृतोऽनार्ति न कुर्यायो 
भ्रत्यादानमद्धश्रूषा 

` भ्लयानां कर्म कुर्वैताम्‌ 
ृल्यान्नाह्वाययेन्रपः 
भेत्तव्यो राजपुरुषैः 
मेदकृत्साहसी तथा 
भेदने मध्यमो गुसः 
मेदः शाखचरित्रयोः 
मेदमायास्ति साक्षिणः 
भेदस्तु मयददनम्‌ 
` मेदेनेपेक्षया न्यासम्‌ 
भोक्तव्यः समनन्तरम्‌ 
भोगच्छेद निमित्त च 
 भोगमन्येषु कल्पयेत्‌ 
 भोगलाभस्तया तत्र 
मोगलामः तथैव च 
भोगलभः प्रकीतितः 


| भोगात्‌ तत्र न सिद्धिः स्यात्‌ 


भोगेन प्रकर्षान्वितम्‌ 
मोगे लाम तथेव च 
भोगोपग्रहपूजनम्‌ 
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भोग कामं चनामच 
भोगं चैव ततो धनात्‌ 
भोजनव्यञ्जनक्रिया 
भोज्यान्नो ऽथ प्रतिग्राह्यो 
मोज्याभरणक्र्भिणः 
श्रमद्रीचीतरङ्गाव्ये 
भ्रमश्चञ्रचतुष्पथान्‌ 
भ्रातरः संविभक्ता ये 
भ्रातरस्तु सहोदराः 
भ्रातरो ये च संस्र 
भ्राता पुच्ाश्च कीर्तिताः 
भ्राता वा तदनुज्ञया 
भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा 
भ्राता सखा च जामाता 
भ्रातुः सक्राशात्‌ पि्रोषी 
भ्रातृपुत्राः सनामयः 
भ्रात्रभागे विभक्तजः 
प्रात्रभार्याममतृकाम्‌ 
म्रात्रा चैकन्र संस्ितः 
भ्रान्तिः शङ्का समुदि 
भ्रान्तिः स्नायते यतः 
भ्रान्तिः सञ्ञाय्रते यदा 


 भ्रामयेद्रदमेन तु 


भ्रूणहा मित्रहा चेषां 


1 


मम्राङ्कः शुचितामियात्‌ 
मणिमुक्ताप्रवाखानाम्‌ 
मणीमाश्चाश्चतरिणाम्‌ 
समण्डलान्मण्डलखान्तरम्‌ 
मण्डल तु प्रमाणतः 
मण्डलं परिचक्षते 


मतिरुत्पद्यते यावत्‌ 


मतिनैीत्सहते यच्र 


मत्तमूढानभिज्ञात 
मत्तलेख्यं परसखरम्‌ 
मत्तातिव्रदधनिधतः 
मत्तोन्मत्तातव्यसनि 
सत्तोन्मततेन विकौतम्‌ 
मन्तोन्मत्तप्रमत्तांश्च 
म्नो व्रद्धो ऽनुयुक्तश् 
मत्स्यादाश्च नराः पं 
मदृर्ष्वमिति यदत्त 
मयानां मधुसभिषाम्‌ 
प्यरदेरो कर्मकराः 
मध्यमस्तु कृपौवलः 
मध्यमस्तु कृषीवलः 
मध्यमे कर्मणी हा 
मध्यमेषु शतावरः 
मध्यमं शरमादाय 
मध्यमं सङ्कदं विदुः 
मध्यमं सङ्कटं विदुः 
मध्यमः शाछ्रसन्धाने 


मध्यमः सङ्कहः स्मतः 
मध्यानां द्विगुणा स्ता 


सध्योत्तमेऽधदण्डस्तु 


मध्यद्ाः कूटसाक्षिणः 
सध्यस्था चच्चयन्त्येकम्‌ 


मध्यस्थितमनाजीन्यम्‌ 
मध्यस्धर्वा परस्परम्‌ 


मध्वास्वादो विप्रं पथात्‌ 


मनुना येन पूर्यैलः 
 मनुनर समुदाहृता 
मनुना समुदाहृतम्‌ 
मनुष्यमारणे स्तेये 
मनुष्यमारणं चौभम्‌ 
ममुष्यहारिणो राज्ञा 
मुष्यास्लन्रनं विदुः 


मनोवाक्-कायसंयुता 
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मन्त्रं पधिवन्याकथिर्‌ 
नन्दभाग्यनिरा श्रयः 
सन्वःदिस्यररिददििः 
मसानन अदारव्यम्‌ 
सरां स्थरसुच्यत्‌ 
मर्द षः अकी 
मनपाती तु यन्त्रा 
मर्मग्रहरदो चरु 
मर्मस्थानं च यन्चरः 
सयदा कल्पिता रदी 
न्यदा टेशिता द्र्य 
मलिनाः रध्याम 
मदनं स्वत्पकालिक्म 
सहा जनविरोधक्रा 
मारव ऽथवा गालः 
महापराधयुक्ता् 
सहापातककारिणे 
महापातकदूषमम्‌ 
महापातकदूषिताः 
सटापाटक्युक्तेऽपि 
महापातक्रयुक्तोभ्पि 
महापापाभिदास्तो य 
महापाप्रामिदापेषु 
मटापाप्रोपपापाभ्याम 
महाभियोग निर्धर्म 
मटाभियोगप्वतानिं 
महेन््रमद्णो भवेत्‌ 
मांसमेदं तु मध्यमः 
मांसमद्याभियोगं च 
माण्डव्यश्चारतां गलः 
माता दायमगाभ्नुवात्‌ 
मातापिच्रोरान्मनश्च 
माना रिक्रथटरी ज्ञेया 
मातुः पिला पितृव्यश्च 
मातु्निवृत्ते रजसि 
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मातुखसय सुता द्विजः 
मातुस्खपता मातुखानी 
मातृतुल्याः मकीर्तिताः 
मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः 
मातृमागेन धर्मतः 
मातृमातामहे धने 
मातृस्थानं प्रकल्पयेत्‌ 
माुषी त्रिविधा क्रिया 
मायुषी दैविकी तथा 
मानुषं त्रिविधं स्यतम्‌ 
मा भेषीः ब्रूहि मानव 
मायायोगविदां चैव 
मायाविनो ध्रृतधनाः 
मारुते वाति वे श्रशम्‌ 
 मागणाऽधर्षितः परैः 
मालव्यधूपासनोपेतां 
माघो विदतिभागस्तु 
मास चतुचय वषैम्‌ 
मासं साधेमथापि वा 
मासन्यहाधेमासिकम्‌ 
मासपक्षादिव्द्धिमत्‌ 
मासषाण्मासिक्रादिकम्‌ 
मासष्राण्मासिके करे 

` मासषाण्षातिके श्राद्धे 
मामाद्ाह्या च कालिका 
मासि मासि सबन्धके 
मित्रप्राप््यर्थलमे वा 
मित्रादिषु प्रयुज्ञीत 


मिथ एव प्रदातव्यो 


मिथो दायः कृतो येन 
सिथोऽल्पमपि संवदेत्‌ 


मिथ्याया चापि ठेवयेत्‌ 


मिथ्या तत्तु विजानीयात्‌ 


मिथ्याया च चतुष्पादः 


मिथ्या यावति वादयेत्‌ 
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मिथ्यासम्प्रतिपत्तिश्च 
मिथ्योक्तो पूर्ववादी तु 
मिथ्योत्तरं, प्राड्न्यायोत्तरं 
कारणोत्तरं चेति 

मुक्ता भाव्याश्च पतेः 
मुक्ता भाव्याश्च चपतिः 
मुक्ता कालं सुसंविशेत्‌ 
मुक्ता रौचोदकक्रियाम्‌ 
मुखं चाधिकृतः स्मरतः 


 सुलसन्दशनेनापि 


मुख्यैः सह समूहानां 
मुद्रया पुरुषेण वा 
मुद्रां ददयाद्यथा पत्रम्‌ 
मुद्राङ्कितं च यदत्तम्‌ 
सुद्विताध्यक्षसंयुक्ता 
मुद्रिता शासिता तथा 
मुमूुवौ यथाक्रमम्‌ 
मुमू् हीनढपार्भः 
मूढे: विनिमयः कृतः 
मूत्रोचारसमः स्मरतः 
मूरखकर्मं च कुर्वन्ति 
मूरखानककरैवते 
मूपुष्पफलानि च 
मूखहानिः म्रजायते 
मूके दत्ते तथेवेषा 
मूखेन सह्‌ वादस्तु 
मूढे म्यस्याऽऽधिमाप्ुयात्‌ 
मूडे समाहृते क्रेता 
मूखोदयं प्रविष्टं चेत्‌ 
मूर सवैविवादानां 
मूलं स्यात्‌ सोदयं चणाम्‌ 


मूल्यं दलाऽधिक न्यूनम्‌ 


मूल्यस्यासुचित स्यतम्‌ 


तस्य वित्तादादयात्‌ 
मृता यद्यपि साक्षिणः ` 


मृत धनिनि साक्षिणः 
सत पित्तरि पिच्र्॑म्‌ 
गत भतरि तद्धनम्‌ 
त सरि भर्त्स 

ग्रत त्रियेत या पलयो 
सृते रिक्थिनमापतेत्‌ 
खत वि्रासुतो हरेन्‌ 
स्रतष्वपि हि साक्षिषु 
खृतोऽनपत्योऽभायश्चत्‌ 
सखभ्पिण्डान्तरितौ ततः 
खदमादाय मूधनि 
मद्धाण्ड केऽनुपहतं 
खपायुक्तिक्रियादीनम्‌ 
मेखलाथमनिष्कास 
मोक्तव्यमिति निश्चयः 
मोच्यो ऽभिज्ञोऽपि सर्वस्वम्‌ 
मोदाद्रा यदि वा शाय्यात्‌ 
मोदा लोमतोऽपि वा 
मौण्ड्यं कुयन्निराधिपः 
मौनी वा सप्तभिर्दिनिः 
मौनी साक्षिपराजितः 
मौलानां सीमसाक्षिणाम्‌ 
मोखास्ते तु ससुदिशः 
मौसस्ते तु समुदष्टाः 
म्रियेतान्यतरो वापि 


य 


यच्चाजुचितमूल्य खात्‌ 
यच्छक्तेन न याचितम्‌ 
यच्छ्रुतं मूशरता खयम्‌ 
यजतेऽदरदये्ञः 

यज्ुहोति यद चति 

यज्ञे सम्पूज्यते विष्णुः 

यज्ञे खाम्याप्रुयात्पुष्यम्‌ ` 


यज्ञे खाम्याप्ुयात्‌ पुण्यम्‌ 
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य^्किडिछुर्‌त ररः 
यत्तदाद्यं तदुच्यत 
य॒त्तन रदति मरोल्मम 
यत्राम्तन्वाधने मतः 
यन्नः यापर रक्षितं द 
यन्नः प्रां रक्षि वा 
यनप्रण नृन्‌ वान्या 
यत्र कुयःतमुनद्पः 

यत्र धर्मः स निरयः 
यच भूमियथाविधर 

यत्र श्रान्तः द्रनवेन्‌ 
यत्र मृत्यं न टन्यतें 
यत्रा दाप्यतेष्य चं 
यत्र वादी प्रमीयते 

यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ 
यत्र विप्रो न विद्रान्स्यात्‌ 
यत्र सस्परोऽन्यथावादी 
य॒त्र सांदयिकः घरमे; 
यत्र स्न दिद गच्छेत्‌ 
य॒त्र सियो ऽनिपच्यन्त 
यत्र स्वानी कथञ्चन 
यघ्रांरो यम्य यादयः 
यच्ाधिकरं गरदक्ेत्रम्‌ 
यच्चासौ मध्यमः शरः 
यत्राह ऽभिचुक्तः स्यात्‌ 
य्रैको विनिवेशितः 
यत्रैवं स्युः स्थिता वणा 
य्चोपविष्रा विप्रायाः 
यच्वेवं सिखितं पत्र 
यत्साध्यं परि्ल्प्यतं 


¦ यथांडेन युद गे 


यथाकारं अददितम्‌ 
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यथाकाटमददोनम्‌ 
यथाजल कुष्वेन 
य॒थाटृष्टार्थवादिनः 

यथा दण्डो विधीयते 
यथा दायः तथा ग्रहः 
यथा धने तथर्णेच 
यथायिनीरमाभ्रयात्‌ 
यथा न नरकं त्रजेत्‌ 
यथाऽनेन भृतो नरः 
यथा पितृधने खाम्यम्‌ 
यथा यमः म्ियद्ेष्यौ 
यथा यथा विभागाप्त 
यथामेतान्‌ संपूज्य 
यथालामोपपन्नैसतः 
यथावद्‌ नुपूर्वैशः 
यथावद्धिधिचोदितम्‌ 
यथाविघेन द्रव्येण 

यथा व्याधिरुपेक्षिता 
यथासमयं वा सयात्‌ 
यथा सम्बध्यते तेन 
यथाक्षरमरोषतः 

यथेष्ट स्थावरेष्वपि 
यथैवात्मा तथा पुत्रः 

` यथोक्तविधिना देयम्‌ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते 
यथोक्तं दापयेहुमम्‌ 
यथोक्तं दापयेहमम्‌ 
यदधीते यय्यजते 
यदर्थं दापिताः तस्मात्‌ 
यदा कश्िद्धिपद्यते 
यदा कश्चित्समागच्छेत्‌ 
यदा तचरं वणिक्‌ कथित्‌ 
 यदागत् क्िचारयेत्‌ 
यद्‌ वेवविधः पक्षः 
 यदाधि प्रार्थयेदणी 
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यदा विद्रेषिणस्ते तु 
यदासामौरसो न स्यात्‌ 
यदा खगरहमानीय 

यदि कुर्यात्त निहवम्‌ 
यदि तन्नाशमा्नुयात्‌ 
यदि तस्मान्न संहरेत्‌ 
यदि तत्प्रतिपद्यते 

यदि नोत्सहते यत्र 

यदि पापविमुक्तोऽद्‌ं 
यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्‌ 
यदि अक्षितं तत्स्यात्‌ 
यदि कन्ध भवेत्‌ करिच्चित्‌ 
यदि वादी निराकाह्घुः 
यदि शुद्र नेता सात्‌ 
यदि सज्ञायते क्रचित्‌ 
यदि सोपद्रवः सुतः 

यदि संशय एव स्यात्‌ 
यदुज्जञ्वर चिरकरृतम्‌ 
यदच्छास्मारिताः कुल्याः 
यद्ुदीतं कुटुम्बार्थं 

यदत्त श्वञ्युरेण तु 

यद्रव्यं तत्खकं देयम्‌ 
यद्रवीति विवक्षितम्‌ 
यद्धक्तः साऽभियुक्तः स्यात्‌ 
यदयद्वरतरं कायम्‌ 


` यद्यत्कषेत्रं प्रचीयते 
२३, ८.८; ` 


ययनूढा भवेत्तदा 
यदपि खयमाजितम्‌ 
यद्यप्येषां पिता दब्यात्‌ 
यद्येकजाता बहवः 
यदययेकजाता बहवः 


` यदयेकदासने ग्राम 


यद्च्छश्चोत्तरश्चैव 
यद्विमक्ते धने किञ्चित्‌ 


यदत्तं व्यवहरेतु 


यन्ायुधेश्च विविधः 
योक्त पू्ैवादिरा 
यव्ाधक्स्यवा चादौ 
यदाश्च विपुल कमैत्‌ 
यदो वित्तं फलरसो 
य॒श्च न म्रकरति गदः 
यश्च पौरविरोधच्रत्‌ 
यश्च व्याधेरतलवित्‌ 
यस्च परिक्रत्पितः 
यस्तत्र परिकल्पितः 
यस्तत्र सङ्करं शचश्रम्‌ 
यन्तां न प्रतिपद्यते 
यस्तु तान्न विवादयेत्‌ 
यस्तु दोषेण दूषयेत्‌ 
यस्तु संस्क्रियते न्यासो 
यस्त॒ साधारणं र्िस्यात्‌ 
यस्तु खकशक्लया रक्षेत्तु 
यस्तूपरि न रेखयेत्‌ 
यस्तृपरि न टखयेत्‌ 
यस्लासन्नतरस्तषाम्‌ 
यस्विद्ियनिरोधेन 
यस्मात्तदाचशस्यार्थम्‌ 
यस्मादषैः ्रयुक्तानि 
यस्माद्धत्ता प्रभुस्तस्याः 
यस्मिन्‌ तद्धि विचायते 
यस्मिन्नावेदितं पक्ष 
यसिमिन्पूवं निवेशयेत्‌ 
यस्य तस्यैव सा सही 
यस्य चिपुरुषा भुक्तिः 
यस्य त्रिपुरुषा भुक्तिः 
यस्य नोपरता भाया 
यस्य पैतामहं भवेत्‌ 


य॑स्य सये स्थिता मतिः 


यस्य हानिः न जायते 
यस्यामियोगं कुरते 
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चुगहयानःददक्याऽ्यम्‌ 
युदापिददाक्‌ ध्यव 
युदढोपल्व्धं करल 
युवा जवनमान्वतः 
ये च देखान्त्रस्थितः 
ये च ब्ृद्धत्मा नराः 

ये चारण्यचरास्तपाम्‌ 
चे चैते क्रटकाः स्खल 
येतु तिष्टन्ति करण 

यरे घमान्तन्प्रवरिताः 
येन कीतिं तु मुदे 

येन ते कूटी यान्त 
येन मुक्तं भवन्‌ पूवम्‌ 
येन यच विमाविनम 
येन यत्र यथाच म्रन्‌ 
येन यत्र वथा दयम्‌ 
येन खं पिच्य षवच 
येन क्षिप्तस्तथेव सः 
ये्नादो यादयो युक्तः 
येनाद्धेन द्विजातीनां 


येन यावदययधथा युक्तम 
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 येऽन्यदेदो व्यवस्थिताः 
ये पुत्राः क्षत्रविद्द्राः 
येऽप्यपेताः खधघर्मेभ्यः 
ये विहुस्तत्र साक्षिणः 
ये विदुस्तेऽत्र साक्षिणः 
ये विदुस्ते परीक्षकाः 
येषां जयेष्ठः कनिष्रो वा 
येषामेताः क्रियारोके 
ये समाः स्युस्तु तैः साम्‌ 
ये स्युस्तत्र यवीयसः 
योगक्षेमवतो लभः 
योऽदत्तव्यवहारलात्‌ 
योन ददययदेयदसम्‌ 
योन विद्रान्‌ न धार्मिकः 
यो न हन्यण्टरधम्राप्तम्‌ 
योऽन्यं देशं समाधितः 
यो ऽन्यहस्ते तु विक्रीय 
यो ऽभिशस्तस्ततक्षमते 
यो सङ्के परदासीं ठ 
यो भुङ्के बन्धक्रं लोभात्‌ 
यो यस्य म्रतिमूस्िष्ठेत्‌ 
यो याव्चिहुवीतार्थम्‌ 
योऽथिनार्थैः प्रभाष्येत 
-यो का तासुद्रहद्धुरम्‌ 
यो वे परकुरं जेत्‌ 
यो प परकुलं व्रजेत्‌ 
योऽखामी लोभसंयुतः 
यो हन्यादाततायिनम्‌ 
याचमानाय दातव्यम्‌ 
याचितं खाम्यनुज्ञातम्‌ 
` याच्यमानो न ददादया | 
याज्यं तच्छिष्यतस्तथा 
 यातख भगिनीसातु 
यातु पूर्वं साधिता ` 


 , , याक तादृक्‌ अयत्नतः 
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याटग्वादी यश्च पक्षो 
यादृच्छिकः सावधिश्व 
यान दोरध्री न गर्भिणी 
यानि भूमिम भक्षयेत्‌ 
यानैराहापयेच्रपः 
यार्ति चासारतां तथा 
यान्द्यायान्ति जना येन 
या राज्ञा कोधलोभेन 
या राज्ञा कोधटोभेन 
यावजीवं हीनसखाम्यम्‌ 
यावत्तन्न प्रदीयते 
यावत्तन्न विदो धयेत्‌ 
यावदर्थो विनिश्चितः 
यावदाह्वानद शनम्‌ 
यावन्मू न रोधितम्‌ 
या ल्चेदान्न निवारिता 
यियश्चुव्य॑सने स्थितः 

यं चार्थमभियुज्ीत 

यं परम्परया मौलाः 
यः कथ्ित्छुरुते नरः 
यः कथित्कुरुते नरः 

: कश्चिद्चकरस्तेषाम्‌ 
; करथित्खयमागतः 

: कुयोत्कार्थनिणैयम्‌ 
: पश्चिमः क्रियाकारः 
: राक्तो राजदासनम्‌ 
: सन्तमभिलङ्कयेत्‌ 

: समर्थो विसंवदेत्‌ 

; समर्थो विसंवदेत्‌ 

; खामिना नियुक्तस्तु 
: खामिना नियुक्तस्तु 


र्‌ 


रक्तमाल्याम्बरघरः 
` रज्ज्च्छेदेऽक्षमङ्गे वा 
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रथं हरेयथाध्वयुः 
रथ्यावस्रदो धनम्‌ 
रमन्ते तच्र देवताः 
रहो जितो ऽनभिक्ञश्च 
रहो दत्ते निधौ यत्र 
रमधान्यं तु सावधि 
रक्षन्धर्मण भूतानि 
रक्षेदुक्ाऽखतान्यपि 
रक्षेद्रा कृतमूल्यं तु 
राजकर्मपरायणा 
राजकार्योद्यतस्तथा 
राजचौरारातिभयात्‌ 
राजदण्डस्ततोऽधिकः 
राजद्रोहे च बन्धनम्‌ 
राजग्रसादख्व्धं वा 
राजभागहराश्च ये 
राजभागसमन्वितम्‌ 
राजमभायीहराश्च ये 
 राजभान्यं हरन्ति ये 
राजमीतम्रवासिनाम्‌ 
राजमार्गे निवेशयेत्‌ 
 राजमुद्रान्वितं चैव 
राजयुक्ता च शासिता 
राजलेख्य स्थानकृतम्‌ 
राजव्रद्धिः सकितवात्‌ 
राजश्रोत्रियवित्ते च 
राजा कायाणि संपदयेत्‌ 


राजा काणि सम्पदयेत्‌ 


राजाज्ञा निणेयः स्छतः 
राजा तच्र विचारयेत्‌ 
राजा तलबुमुत्सया 
 राजाऽञऽददीत षड्वागम्‌ 
राजादीनां च दशोने 

` राजान्तरेचिभिर्भुक्तम्‌ ` 


राजायत्तावुभावपि ` 
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-१। 
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राजा वध्याश्च घारयन्‌ 
राजावा नाम्य प्ररुपः 
राजाविगोधि धरसीथं 
राजा ब्रनिविवादानाम्‌ 
राजा सन्खपि साक्षिघ 
राजा सभ्या उद्नः 
राा क्षन्न दला(ग) 
राज्याच परिहीयतं 
रान्ना गणक्टेखक्रौ 
राज्ञा तद्धिगुणं दमम्‌ 
राज्ञा तस्य कदाचन 
राज्ञा ते विनिवायास्त॒ 
राज्ञा दाप्रयितव्यः स्यात्‌ 
रान्नापवजितो यस्तु 
राज्ञा मध्यसमाहसम्‌ 
रा्नामाद्यैस्तथेव्‌ च 
राज्ञा यल्नेन कतव्यम्‌ 
राज्ञा ये विदिताः सम्यक्‌ 
राज्ञा रोकहिनैषिणा 
रान्ना शाय इति स्थितिः 
राज्ञे दण्डं च तत्‌ समम्‌ 
राज्ञे दला तु षड्खामें 
रज्ञे दला तु प्द्ागम्‌ 
राज्ञे निवेदनादृरध्वम्‌ 
राज्ञो मूतिहि निमिता 
राषटस्य वा समस्तस्य 
रिक्थशौयप्रवेदनात्‌ 
रिक्रिथभिवी पैषरव्यम्‌ 
रिक्थी यत्र भवत॑ते 
रिक्थे च पिण्डदाने च 
रुच्या चान्यतरः कुर्यात्‌ 
रुद्राणामयन विदुः 
रद्राेकादरा स्पताः 
रूपसंख्यादिलमेषु 
रूप्यधान्यरसाम्बरम्‌ 
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रोगिणं पलायिनम्‌ 
सेमिभ्योऽथं समादत्ते 


ल्ट 

लम्रे घाते दमो बुधं 
लव्येऽथै ऽस्यर्थनं मोहः 
रुन्धे सौदायिकं स्यतम्‌ 
लख्येत गतमवेका 
कमते परिभाषितम्‌ 
खमते मानमाच्रकम्‌ 
रमते राक्टयपेक्षया 
लभते खगेतिं च सः 
लमेत कुलपालिका 
लमेतास्याष्टमेऽखिरम्‌ 
लमेताऽऽजीवनं दोषम्‌ 
लमेयुस्ते यथोत्तरम्‌ 
लभेरंस्ते यथांशतः 
रभेरस्ते यथांशतः 
ललाराङ्को ब्राह्मणस्य 
ललखाराङ्क व्राह्मणस्य 
ललारोौष्ठयुदं कटिः 
ठवणखेद मयेषु 
लक्षणेन तु रक्षिताम्‌ 
` रक्षण्यां कल्पयेत्समाम्‌ 
लक्षण्यां वास्तुशषा्ोक्त 
लक्षितः संशयापदः 
रव्येऽ्थैऽभ्यर्थनं तथा 
लाभभोगप्रसाधनम्‌ 
लाभमोगप्रसाघनम्‌ 
लाभस्तेषां तथाविषः 
लाभा परिहीयते 

 लामालमव्ययोदयम्‌ 


खमे द्वियुणतासियात्‌ ` 


लभं शत चैव ह 


लाभं तत्र उमाणंखात्‌ 
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न्ति कुराखा जनाः 
खितप्रेषितादते 
खितस्याधुना वच्मि 
खिते साक्षिवादे च 
खितो रेखितो गूढः 
छिखितौ द्धौ ठथा गूढौ 
छिखितं कुरते ठु यत्‌ 
लिखितं तु प्रयच्छति 
टिखितं लष्टधा स्थतम्‌ 
लिखितं यो न दशयेत्‌ 
लिखेद्धुजंपटे वाऽपि 
टिखेन्न्यायं च ङेखकः 
लिङ्गनामपि ददने 
टिङ्गिनस्तस्कराश्वेव 
छन्धातिन्रद्धवालशच 
ङेखकस्य मतेन च 
लेखको दश्चिणायुखः 
ङेखको वाऽपि तादश 
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ङेखक्रः साक्षिभिः सह्‌ 


रेखयिखा खदासने 

रेल यिल्ा खशासनेः 
टेखयेदुत्तरं ततः 
लेखयेदुत्तरं ततः 

रेखितः स उदातः 
लेख्यमप्यन्तरेण तान्‌ .. 
ङेख्यमप्यन्तरेण तान्‌ 
रेख्यदोषास्तु ये केचित्‌ 
टेख्यमाङेख्यवत्केचित्‌ 
लेख्यसाक्षियुतं त्था 
लेख्याभावे तुतां तत्र 
रेख्यारूढोऽथ साक्षिमान्‌ 
लेख्यारूढं साक्षिमद्रा 
लेख्ये च सति वदेषु ` 
ङेख्येन भोगविद्धिर्वा 


ङेख्येन साक्षिमिर्वाऽ्पि ` 
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टस्य कूटलमाघ्रुयात्‌ 
ट्ख्यं कला खनामाङ्कम्‌ 
ङ्ख्य तत्रापदारकम्‌ 
ङेख्यं तत्त्रिविधं प्रोक्तम्‌ 
टेख्यं विस्त्समातीतम्‌ 
टेख्यं दुषेकतामियात्‌ 
ट्ख्यं दुष्टं तदा गुः 
ठेख्यं यच न विद्येत 
लेख्यं वा साक्षिणो वाभ्पि 
लस्य सक्ती तदा गुरः 
टेस्यं सिच्यति सर्वत्र 
लोकपालांश्च पूर्ववत्‌ 
लोकवेद्‌ाङ्गधर्मज्ञाः 
त्मेकाचारे च सूरिभिः 
लोके निद्यविपयेयम्‌ 
लोके सम्व्यवहारार्थम्‌ 
लोके ऽस्मिन्वेदिकी स्पतिः 
लोमदेषविवजिता 
लोद्वेषाभिमूतानां 

लो मद्रेषादिकं लयक्ला 
लोमाद्धयाद्रायो राजा 
लोकिकी च क्रिया मता 


व 
वक्तव्येऽथं न तिष्टन्तम्‌ 
वक्तव्यं प्रियं तत्र 
वक्तव्यं साक्षिभिः साश्ष्यम्‌ 
वक्ताध्यक्ष्यो छपः शास्ता 
वक्तु नोत्सहते यदा 
वक्रृदोषं निरूपयेत्‌ 
वन्तु श्रोत्रे च पार्थिवः 
वचनस्य प्रतिज्ञाम्‌ 


वचनात्‌ तुत्यदोषः स्यात्‌ 


वचनं तस्य न ग्राह्यम्‌ 
वचः म्र्यथिनस्तथा 
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वरैचयर्ति खवान्धवाः 
वणिकृपथं च ये कुयु 
वथिर्द्ण्डं च तन्सनम्‌ 
वणिचिवक्राटपण्यस्नु 
वणिरवीशीप्रिगनम्‌ 
वणिर्वीधीपरिनत्म्‌, 
वणिजश्व पल्मयिनः 
वणिज्याय्याः सहेदैस्ु 
वत्सराणां दा्तैरपि 
वधदण्डमतःपरम्‌ 

व धद्ण्डन यासयेत्‌ 
वधस्तत्राधिकः स्नः 
वधाहकः खण्वतम्‌ 
वधां दण्डमहति 

वधे चन्पाणिनः साक्ष्यम्‌ 
वधं चित्रनवाग्युयात्‌ 
वध्रः संहरणं स्तवम्‌ 
वध्यास्ते राजपृर्पैः 

वने भ्रत्रजितादयः 
वयोज्यष्रकमेणेकः 
वयोविद्यातपोभिशध 
वरुणस्योत्तरे भागे 
वरुणादाो सगस्तथा 
वर्यस्थाने वदहिमयम्‌ 
वर्ज्यानाह मनीषिणः 
वर्ज्याधेव नराधमाः 
वर्णक्रमाच्छते ्ित्रि 
व्णसङ्करलोपनम्‌ 
वणनिरूपेः दापयेः 
वर्णाश्रमाणां रोषश्च 
वर्रनिां त्रिविधं स्यतम्‌ 
वर्तितव्यं तथेव नैः 


वधन रक्षणं मोगः 


व्धितो विजयी भवेन्‌ 
वपाद्धानिमवाप्रुयान्‌ 


वद्यं नष्टा्थददेनम्‌ 
वसनस्यारानस्येव 
वसनं च्रिपणक्रोतम्‌ 
वसवोऽष्टौ म्रकीर्तिताः 
वसिष्टवचनमरोक्ताम्‌ 
वछ्लाण्यामरणानि च 
वल्रा्चहीनः कान्तारे 
वच्ादयोऽविभाज्या यैः 
वछ्ालङ्कारमोजनैः 
वछालङ्कारशस्यादि 
वच्रारङ्ारसंश्रितम्‌ 
वहिश्वञ्रनिवेरानम्‌ 
वाक्छलासुत्तरलेन 
वाक्छलेनावसीदति 
 वाक्पारष्यादिना नीचो 
वाक्पारुष्यादिभिश्चैव 
वाक्पारुष्ये कृते यस्य 
वाक्पारुष्ये च भूम्थौ च 
वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ 
वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ 
वाक्पार्ष्ये महीवादे 
वाक्पारुष्ये तदुच्यते 
वाग्दण्डश्चेव धिग्दण्डो 
 वारदण्डनैव दण्डयेत्‌ ` 
वाग्दण्डं धिक्‌ तपखिनाम्‌ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात्‌ 
वाग्धिग्दण्डं वधं चैव 
वाग्धिग्द्मं परिलयागम्‌ 
वाचक्रैयत्र साम्य 
वाचिकं शाच्रवेदिभिः 
वाच्य प्रत्युत्तरं ततः 
वातायन्रणालीस्तु 
` वादका तु वक्तव्याः 
 वादहानिः प्रजायते 
 वादयेच्छवसन्निधौ 


( 


४४२ ) 


वादान्‌ परयेनात्मकृतान्‌ 
वादाः सर्द्ग्धिरूप्रिणः 
वादि चानुत्तरस्तथा 
वादी पक्षं रकल्पयेत्‌ 
वादो वर्णानुपूर्व्येण 
वादो वर्णावुपूर्व्य॑ण 
वापगोप्रनसंग्रहान्‌ 
वापयन्‌ फलमश्चुते 
वापीकूपतडागानि 
वाराही चैव माहेन्द्री 
वाधेके च शिदूनां ते 
वाधष्ये तद्विगर्हितम्‌ 
वार्धिके वा म्रयल्लतः 
वाह्यबीजाययायच ` 
वाह्यं प्राज्ञः कृषीवलः 
वाह्यवाहकबीजायेः 
विक्रृताः पापकारिणः 
विक्रयाद्‌ानसम्बन्धे 
विक्रयाधिप्रतिग्रहम्‌ 
विक्रये चैव दाने च 


विक्रयेषु च सर्वषु 


विक्रीयोर्धी तु यक्केतुः 
विक्रय वा क्रिया तच्र 
विक्रीणालययविचक्षणः 
विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ 
विक्रीणीते खतन्नो यः 
विक्रीय वख्राभरणम्‌ 


~ 


विक्रेता दर्शितो यत्र 


विक्रेता यच्रवा सखतः 


विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्‌. 
विग्रहाजायते नृणाम्‌ 


विचारयति यः सम्यक्‌ | 


विचारे संग्रवर्तिते 
विचारय तत्छृतं राजा 


` विचारय श्रेणिभिः कायम्‌ 
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विचार्यो विनिवेदितः 
विच्छिन्नापि हिसा ज्ञेया 
विजिगीषोररेश्च यत्‌ 
विज्ञाता राजपूरुषैः 
विज्ञातं राजपूर्पैः 
विज्ञातं राजपूरुषैः 
विज्ञातः क्रयविक्रये 
विज्ञानमुच्यते शिल्पम्‌ 
विज्ञेयास्तु निरत्तराः 
विज्ञेयो निष्प्रयोजनः 
विज्ञेयो निष्य्रयोजनः 
विज्ञेयो ऽसाधुसंसर्गत्‌ 
विज्ञेयः कार्णिकः पणः 
विज्ञेयः कार्णिकः पणः 
विज्ञेयः रापथेन वा 
विड्जो ठु ब्यक्रभागिनौ 
विण्मूत्रग्रहणोज्ज्रनम्‌ 

` विण्मूत्रोदकवमांश्च 
वितत्येह यशो लोके 
वितलेह यशो राजा 
 वितथस्याभिःशंसनात्‌ 
वित्ताप्प्त्यो यमस्य च 
विदितान्‌ न्यायरसान्‌ 
विद्यमानेषु साक्षिषु 
विद्यया क्रयवन्धेन 
 विद्याकर्मरतस्तषाम्‌ 
विद्या त्रयी समाख्याता 
विदययादुत्तरसाक्षिणम्‌ 
विदयाविज्ञानकासार्थं 
विद्याविज्ञानशौयर्थ 
वि्यादयोर्यादिना धनम्‌ 
विद्याशौर्यादिनाऽवाप्तम्‌ 
विद्रद्धिः ब्राह्मणैः सह 


 विद्धद्धिः भागगौरवम्‌ 


विद्धेषिणो व्यसनिनः 


विधवा यौवनस्था चेत्‌ 
विध्रानमनुपूर्वश्लः 
विध्रानसिदसुच्यतं 
विध्वानं श्रूयतामिति 
विधान सङ्कदस्तथा 
विधिः ्रतिभुवामयम 
विधिः स परिकीवितः 
विधिदत्तं विपं येन ` 
विधिदत्तस्य दिव्य 
विधिरेव प्रकीतितः 
विधिरेष प्रद [यत्तः 
विनयो ऽनपराधिनः 
विनयोऽभिहितः चाच 
विनयं चाचुरूपनः 
विनयं चैव राजनि 
विनयं तावदेव तु 
विनयः कल्पनीयः म्यात्‌ 
विनदयव्यनवेक्षया 
विनापि हीरकं कुयात्‌ 
विनादयन्‌ हरन्‌. दण्ड्यः 
विना टेख्यं कथत्रन 
विनासाधिनमायान्तम्‌ 
विनिश्चित पूर्वपक्षं 
विनिहतो यथामृतम्‌ 
विनेयरास्ते प्रयत्नतः 
विनेयास्ते स्युरन्यथा 
विन्देत्पतिच्रता नारी 
विपरीतमधम्य स्यात्‌ 
विपरीते तु दोपभाकर 
विपरीते नयन्तस्तु 
विपयंयादधर्मः स्यात्‌ 
विप्रसुत्तसपाहसम्‌ 
विप्रलब्धो मवेलुपः 
विप्रस्य म तृतीयभाक 
विभ्राणामस्य कुर्वतः 


वि्रा्वह्ीत विदाकम्‌ 
विप्राधीनौ तु ताबुभौ 
विमान्श्युद्रवदाचरेत्‌ 
विप्रेण क्षत्रियाजातो 
विप्रे राताधं दण्डस्तु 
विग्रोत्पन्नास्वनुक्रमात्‌ , 
विभ्रो धर्महरुमसार्दिः 
विप्रं प्राज्ञ क्रमायातम्‌ 
विप्र व्यापदि पीडितम्‌ 
विननयुयेत्र साक्षिणः 
विभक्तजस्य तत्सवेम्‌ 
विभक्तव्यं यथांडतः 
विभक्तव्यं यथाडतः 
विभक्ता अविभक्ता वा 
विभक्तानवगच्छेयुः 
विभक्तानवगच्छेयुः 
विभक्ता भ्रातरोयेतु 
विसक्ता भ्रातरः बुः 
विसक्ता वाऽविभक्ता वा 
विभक्तास्ते न संशयः 


१ (~ 


विमक्तः भ्रातृभि्मिंथः 


विभक्तो यः पुनः पित्रा 


विभजद्धिरनिन्दिताः 
` विभजेयुः यथांशतः 
विमज्ञेरन्‌ यथांशतः 
विभागदाने विपणे 
विभागपत्रं कुर्वन्ति 
विभागस्य प्रुथर्धनम्‌ 
विभागस्य पूथग्धनम्‌ 
विभावकं तच्र दिव्यम्‌ 
विभावयेत्‌ म्रतिज्ञातम्‌ 


विभाव्य दापयेत्‌ न्यासम्‌ 
विमृद्य कायं न्याय्ये चेत्‌ ` 


 विगररय ब्राह्मणैः साधैम्‌ 
वियुक्ताऽन्यग्रहे वसेत्‌ 
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विद्धं चाविरुड च 
विरुद्धः सो ऽभिधीयते 
विरोधिकारणैमुक्तो 
विरोधिप्रतिषेधकः 
विवदेत्‌ तन्न यस्तस्मिन्‌ 
विवाद कारणान्यस्य 
विवादन्यायतलक्नैः 
विवादपदमुच्यते 
विवादस्थानमागतेः 
विवादानां विचारणात्‌ 
विवादिनो नरांश्ान्यान्‌ 
विवादिनो नरांश्वापि 
विवादे प्रच्छति पश्चम्‌ 
विवादे यस्य दूषिताः 
विवादे वक्तुमिच्छतः 
विवादे समुपस्थिते 
विवादे सीमनिश्वयः 
विवादोऽ्मदशोपेतः 
विवादं कतुमिच्छते 
विवादं कटठमिच्छतोः 
विवादं न विचारयेत्‌ 
विवादः श्रूयतामयम्‌ 
विवासे पञ्चविंशतिम्‌ 
विविक्ते ताडितो यस्तु 
विविधाश्च प्रयुज्यन्ते 
विविधेन भयेन च 
विशस्तथा<धपञ्चाशत्‌ 
विद्यज्येत न संरायः 
विशेष एषां निर्दिष्टः 
विरोषलिखितं ज्याय 
विरोषो नासि धर्मतः 
विश्चसवज्काश्चैव 
विश्वसे व्चकाश्चैव 
विश्वासं प्रथमं कला 
विषमस्तु निवतेते 


१०, ३६(अ) 


विषमस्तु निदतेते 
विपमस्थक्रियाकुलान्‌ 
विपमस्थाश्च ते सर्वे 
विषमस्थाश्च नासेध्याः 
विषमस्थाश्र नासेध्याः 
विषमां चपतिः कुर्यात्‌ 
विषमे भूप्रदेरो च 
विपोपधिवत्यत्कार 
विप्रं कोशश्च पञ्चमम्‌ 
विषं सहसे ऽपहृते 
विसंवादे द्वयोरपि 
विसंवादे परस्परम्‌ 
विसंवादो यदा भवेत्‌ 
विसंवादः प्रजायते 

` विस्फोटो वान जायते 
विहाय करणं पूर्वम्‌ 
विहाय चरिताचारम्‌ 
विहायोपानदुष्णीषं 
विहिताकरणाजिलम्‌ 
वीरभद्रश्च दाम्भुश्च 
वरृत्तस्थापि कृते ऽप्य 
वरृत्तखाध्यायवान्‌ स्तेयी 
वरृत्तसखाध्यायसयुत्तम्‌ 
बृत्ताचुवाद संसिद्ध 

वत्ते वदे पुनर्न्यायः 
बृद्धस्रीबाख्सयोगिणाम्‌ 
वरद्धानाथातिधीन्‌ सखियः 
बरद्धामालानुजीविभिः 
ब्रद्धिश्तुर्विधा ग्रोक्ता 
ब्रदधिदत्रिचतुगुणा 
वरद्धिनेरयति हापिते 
बृद्धिरष्टगुणा प्रोक्ता 
बरृद्धिरष्टगुणा मवेत्‌ 
बृद्धिर्टयुणा मता 
ृदधेवरद्धिः चक्बद्धिः 
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द्धि वाधुषिके इण 
वृपटः कर्म न व्राद्यम्‌ 
पर्यतसाहूडा 
बरश्स्थाणुनमाकरुटे 
वरृक्षारोपण्सेव च 
ब्रं फटं वाप्युप्रमोगयोग्यम्‌ 
वरेतनस्यानपाक्सं 
वेचराप्पा्वाहनेः 
द्विदयाविदो विप्रार 
वेदविद्याविदो विप्रा 
वेदोदादरणान्विर 
वधेनापि यदा त्वनान्‌ 
वरे क्रिया परिकीदिना 
वरं च विनिवततते 
व्रैवाहिके कनायाते 
वेवाद्य श्रौत्रियेमुक्तम 
वेरोपिक्रं धनं ज्ञेयम्‌ 
वरेदोषिकं धनं ज्ञेयम्‌ 
वेदयमाश्चारयन्‌ शद्धो 
वेस्यवृत्तिश्च तम्योक्ता 


भ र 


४ 


|, 


।॥ | > ‡ 


वेद्यस्य सिक देयम्‌ 


द्यस्य क्षधरियाक्रोशें 
वैदयस्यापि व्रिटक्षणम्‌ 
वेदयाजातस्तथैव च 
वेदये तद्धिगुणं स्मनम्‌ 
वैद्यं वा धर्मयाखन्तम्‌ 
रेश्दवादिकाः क्रियाः 
वोदुमहंति गोपस्ताम 
व्यपरलछपी तु संसर्दि 
व्यभिचाररताः स्त्रियः 
व्यभिचारं सदार्थषु 
व्ययं दयात्‌ कर्म कुर्यान्‌ 
व्यवहार इति स्मतः 
व्यवहारगति नयेत्‌ 
व्यवहार श्चतुष्पदः 
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१) 
न्न 
(१। 


` . व्यतरह्र्‌ः 


व्यवहारपदं हि तत्‌ 
व्यवहारश्च पार्थिवे 
व्यवहारस्थोच्यते 
व्यवहाराः अकीतिताः 
व्यवहारस्तु बाध्यते 
 व्यवहारान्तरन च 
व्यवहारान्दरपः पदयेत्‌ 
व्यवहारान्खये पयेत्‌ 
व्यवहाराभ्रित अश्च 
व्यवहारे महीपतिः 
व्यवहारे यथास्थितिः 
व्यवहारेषु निधितम्‌ 
व्यवहारेषु वादिभिः 
व्यवहारेषु विब्रुवन्‌ 
व्यवहारे स हीयते 
व्यवहारो न सिच्यति 
व्यवहारो न सिच्यति 
व्यवहारो निरर्थकः 
व्यवहारो मनीषिभिः 
व्यवहारं अ्रकीणैकम्‌ 
व्यवहारं यमाचरेत्‌ 
व्यवहारं विशोधयेत्‌ 
व्यवहारः स उच्यते 
ˆ व्यवहारः समासतः 
व्यवहारः अकीतितः 
। म्रवतितः 
व्यवहारः समाहृतः 
व्यवहारः स विज्ञेयः 
व्यसने समुपस्थिते 
व्यस्ताः समस्ता एकस्य 
 व्याख्यातस्वघुना सम्यक्‌ 
 व्याजेनोपार्जितं य 
व्याधान्‌ शाकरुनिकान्‌ गोपान्‌ 
व्याधिता सश्रमा व्यत्रा 
 व्याधितोन्मत्तवद्धानाम्‌ 
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व्यापादने तु तत्कारी 
व्यालम्राहानुज्छ्रत्तीन्‌ 
व्युषितं छादितं यत्र 

त्रतोपवासनिरता 


| 


राक्तिभक्यमुरूपैः स्यात्‌ 
राक्तिहानिः विनिर्मिता 
राक्तिहीनेः चिरन्तनैः 
राङ्काभियोगस्त््यं च 
राते हृतेऽपहुते च 
रातोय्मनुरूपतः 

राद वाह्यलवेषु च 
रादश्च सदसं चीं 
रानैरदप्यो यथोऽदयम्‌ १०. 
रापथार्थं हिरण्याभ्री 
रापथेन विशोद्धव्यः 

रापथे नास्ति पातकः 

रा पथैर्वाुयुज्ञीत 

रापथैः स विदोध्यः स्यात्‌ 
रापयैः स्थापिताः खैः खैः 
रापनीयं प्रथक्‌ पथक्‌ 
दराबरु समुदाहृतम्‌ 


 शाब्दाभिधानतलज्ञौ 


रारगुल्मनगादयः 

सार प्रक्षेपणस्थानात्‌ 
दारान्‌ कुञ्जकगु््मांश्च 

€ 

रारीराधं स्ता भार्या 
रारीराध स्मरता भार्या 
राकंरा वाटकांस्तथा 
राक॑रादमकपालिकाः 


ररारुङ्गकत धयः 


राखेणार्था यदा भवेत्‌ 


रास्यघातनचछरत्तथा 
सास्या्निवारयेद्रास्त॒ 
दान्तान्‌ क्षुधार्तान्‌ त्रषितान्‌ 
सान्तिकं पौषिकं तथा 
लान्तिकं पौष्करं तथा 
साल्रटपरिखादयाश्व 
राटीनलाद्धयात्तद्रत्‌ 
राटीनाठसमीरवः 
 शाल्मटीराक्ताडालान्‌ 
सरासनारूढमन्येन 
रासनीयो ऽनुबन्धकरत्‌ 
रासनं कारयेदधर्मम्‌ 
रासन तदुदाहृतम्‌ 
राज्ञो वक्तुमहेति 
राखदष्टेन कर्मणा 
साखरदृष्ेन मार्गेण 
राखदृष्टः परः स्सतः 
राख्रवदयल्तो रक्ष्याः 
राछ्रविद्धिरुदाहतम्‌ 
राछ्विद्धिरूदाहता 
राखरविद्धिरुदाहृतः 
राच्रसभ्याविरोधेन 
राखशोार्थरदहितः 
राघ्राज्ञनशखाकया 
दराचाविरोधि ध्मीर्थे 
राख्राणि इणुयात्तथा 
दाख दृष्टो मनीषिभिः 
दाश्रोदितेन विधिना 
साख्रोदितेन विधिना 
राखे केवलमाभ्रिय 
रास्या वध्याः प्रयज्ञतः 
शास्याश्वेवाचुबन्धिनः 
शास्योऽप्यथान्न हीयते 
 शिक्यच्छेदेऽक्षभङ्गेवा 
 दिखाब्रद्धिसतु सा स्मता 
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दिखाग्रदधि काथिक्रांच 
रिखाव्रद्धिसततः स्मृता 
शिखेव वधरते निलयम्‌ 
शिखेव वधते निल्यम 
रित्पन्नाः प्रतिरूपकाः 
शिंल्पिनश्च गवादिनः 
शित्पिनश्वापि तत्का 
शिल्पिन्यासे सवन्धकर 


शिल्पी प्रोक्तो मनीषिभिः 


रित्पं सम्भूय कुर्वते 
रिश्चक्राभिन्नकुदात् 
रिरद्छेदाल्निवतंते 
शिरद्छेदान्निवनते 
शिरोभिस्ते गहीलोर्वीम 
रिष्ययाज्यान्वयागतम्‌ 
शिप्यव्रत्तिरदाहता 
रीपकम्थे ऽभियोक्तरि 
जयदं शवटमेव च 
सुचयो वेदधर्मज्ञाः 
यद्धणाश्चङ्कया तच 
सुद्धानुग्रहसंम्प्रीया 
शुद्धेषु साक्षिषु ततः 
सयद्धो भवति धर्मण 
शुद्धः स्याच्छुक्रनिष्रीवे 
सच्यद्द्धिविनिणयः 
सयुभक्र्मकरा ह्येते 
सुभमन्यदतः परम्‌ 
शुल्क शिल्पानुत्र्तिमिः 


 छयुल्कस्थानं वणिक्‌ प्राप्तः 


सयल्कं दद्यायथोचित्तम्‌ 
सुश्रूषामभ्युपेयेतन्‌ 

ङश्रूषुः प्रयतो गुमम्‌ 
सद्रविटक्षत्र जातीनाम्‌ 


_ द्ुद्रस्य विषमेव तु 


दद्रसया्त्रयोदरा 
सूद्रस्मेषामनु्रहात्‌ 
श द्राक्रोशे क्षत्रियस्य 
दू द्रापुत्रः खयदत्तो 
रद्र समगुणं दानम्‌ 
सुप्र यज्ञेन वजयेत्‌ 
स्रं स्वैश्च पातकैः 
शद्रः म्रहरते रषा 
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सरख्यंरा समाप्नुयात्‌ 
दारैः कुर्यात्सह क्रियाः 
शएटमारोपयेत्‌ ततः 
रोपुः रापथमव्यग्राः 
रोषः सर्वे समांशिनः 
दोषा दासास्तविपञ्चकाः 
दोषेष्वेकादरगुणम्‌ 
रोषं गृह्णीत पार्थिवः 
रोषं नवविध स्तम्‌ 
रोषं पुत्रं न दापयेत्‌ 
रो धिते लिखिते सम्यक्‌ 
रोधितं च विचारितम्‌ 
दोकार्तोन्मत्तवार्काः 
रोणित तत्र द्यत 
 रोणितम्‌ टृश्यते यत्र 
शोध्यं यदनुमोदितम्‌ 
सोचेऽभ्नि कार्ये संयोज्याः 
रौचे छरा विधानतः 
रोण्डिकव्याधरजकं 
रोौण्डिकाद्यं ब्राह्मणस्तु 
रौयेमाप्तं च यद्भवेत्‌ 
 शौयैभागान्वयागतम्‌ 
सौयेभार्याधने तथा 


द्मशानोऽस्थीनि गोबालाः 


भ्रा मोक्ते तदप॑येत्‌ 


श्राद्ध दाखति चान्वहम्‌ 
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श्रावयन्त्यर्थलोमेन 

श्रावयिलला ऋणिके 
श्रावयेत्‌ स्मारयेचैव 
श्रावितं धर्मकारणात्‌ 


श्राविते स्मारित च यत्‌ 


श्राव्यते ऋणभाषितम्‌ 
श्रुतौयेतपःकन्या 
श्रुतं च लिखितं चैव 
श्रुला पूर्वोत्तर सभ्यैः 
श्रूलामियोगे प्रलयं 
श्रूयतां कषैकादीनाम्‌ 
श्रूयतां कोधलोमलजम्‌ 
श्रूयतां गदतो मम 
श्रूयतां तं प्रयल्लेन 
श्रूयतां वधश्चासनम्‌ 
दणुयात्‌ प्रेषितस्तु यः 
रणोति यदिनोराजा 
प्रेणिपूगद्पद्विष्टः 
श्रोत्रियानिदोत्रिणः 
्रोत्नियाश्च धनाहेकाः 
श्रोत्रिये चैव सादखम्‌ 
श्रौतस्मातेक्रियायुक्ताः 
श्छाध्यं सद्धिरुदाहतम्‌ 
शश्युरायेश्च बन्धुभिः 
श्वरो मातुलोऽपि वा 
श्वश्रूः पूवैजपली च 
शुद््ादिभिः गुरुल्ीभिः 
श्वसनः खदोनो वायुः 
श्चोरेखनं वा लभते 
श्रवणात्‌ श्रावणाद्रापि 
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घरूपणो दण्डः 
षड्धागहरणं शुद्धं 
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प्रद्धागस्तरञ्युल्क च 
प््िधाज्न्येः समाख्याता 
पशं करौवेरसुच्यते 

पष च तण्डुलाः प्रोक्तम्‌ 
प्िवरषसदस्राणि 
प्राण्मासिकं मासिक वा 
प्राण्मास्ये मासिक वाऽपि 


स 
स एव चान्द्रा परोक्ता 
स एव तच्र साक्षी स्यात्‌ 
स एव ताडयन्‌ तस्य 
स एव साक्षी सन्दिग्धो 
स कार्यः स्याद्रलादपि 
स कालो व्यवहाराणाम्‌ 
सकुल्या नां न सिच्यति 
सकुल्या वान्धवास्तथा 


सकुल्या वान्धवाः शिष्याः 


सकुल्येर्वियमानस्तु 
सकृत्तदभिमच्रयेत्‌ 
स कृत्तोऽपि भवेत्साक्षी 
सकरत्पममादापराधि 
सक्या चितमर्पयेत्‌ 
स गोघ्नो निष्कृति कार्यो 
सङद्कुतश्च परस्परम्‌ 
सङ्कुतसमयक्रिया 
सङ्खयाटक्षणनिश्चयः 
सङ्घतार्थ्रपादने 
सङ्धह्‌ः प्रथसः स्यतः 
सङ्कामचौरमेदी च 
स च मरोक्तः चतुर्विधः 
स चाप्यर्थो न सिच्यति 
सचिवाः पत्रपुष्पाणि 
स चेन्न कुर्यात्‌ तत्कर्म 
 सच्छरद्रस्यायसुदिषटो 
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ख जघन्यतमस्तयाम 
स जयी स्यादन्यथा तु 
सजातावाम्रुयात्सवेम 
स जेयो धर्मनिर्णयः 
स्तेयो वडवा गरतः 
सचितानां तु गुप्नये 

स तत्र कारितां वृद्धिम 
स तदा छबच्धुमहतिं 

स तस्मे तद्धनं दवार्‌ 
सतस्य दासः पचमी 
सतां वाहनदाश्नाणि 

स तापि टेस्येन भुम 
सतु सिद्धिमवाघ्युयात्‌ 
सत्यधर्मपरायणाः 
सलपर सावचनेः 
सलमामन्रय वीतमीः 
सदत्रतः सोपवासः 
सल्यवादी जितन्द्रियः 
सलयाश्चासलयसन्निमाः 
सला सम्म्रतिपत्तिस्तु 
सदेन शापयेद्धिभ्रम 
सदेन शापयेद्धिमम्‌ 
सलं देवाः समासेन 
सलं नहीति पाथिवम 
सलं खेच बन्धुननम 
सत्रोयताश्चैव तथा 
सत्रोद्राद्येयतो सेगी 

स दण्ड्यः कृष्णटानश्रं 
स दण्व्यः कृषणसान्य्ट 
स दण्व्यश्चोरवद्धिषक्‌ 
स दण्ड्यो न खतिक्रमी 
सदसी सद्शेनोटा 
सदोषः परिकीर्तितः 
सद्धिः प्रतिनिधिः स्म्रतप्‌ 


सद्धिः साध्वीति चोच्यते 


सद्धिरेव विभित्रैत 
सदय एव विवादयेत्‌ 

स धर्मौ नात्र संशयः 
सनामिभिर्वान्धवैश्च 

स निवसतः पुरात्‌ 
स नि्वीसयः पुरात्‌ ततुः 
सन्तानकारणं तेषाम्‌ 
सर्ति चान्ये दुरात्मानः 
सन्तोऽपि न अमाणं स्युः 
सन्दन्यानि पदान्यत्र 
सन्दिग्धविनयं तथा 
सन्दिग्धार्थविचारणम्‌ 
सन्दिग्धा लक्षणच्युताः 
 सन्दिश्धिजीयते यदि 
सन्दिग्धेऽथे कथञ्चन 
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सान्तानिकादिषु तथा 
सान्तानिकादिषु तथा “ 
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सामकं कर्षिते तत्स्यात्‌ 
सामन्ता धनिका यराह्याः 
सामन्तानामभावे तु 
सामन्ताधरेन्मरषा ब्रूयुः 
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सामादिभिरुपक्तमेः 
सामान्य चेद्धावयति 
सामान्यं पुत्रदारादि 
सामोक्टयालुगमेन च 
-साम्प्रतं शाश्रचोदितान्‌ 
साम्भतं साहसं स्तेयम्‌ 
साम्यं ललत्पघने स्थतम्‌ 
सा यज्ञसदशी समा 
सायं समपयेत्स्वैम्‌ 
` सार्थषु वणिजां तथा 
साधेदरादहापणो दण्डः 
सा सभाऽध्वरसंमिता 
सास्त्रीज्ञेया पतित्रता 
साहसस्तेयपारुष्य 
साहसेषु चतु्वैपि 
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साहसस्याञ्धुना सम्यक्‌ 
साहसं च द्विलक्षणम्‌ 


साहसं तु चतुर्विधम्‌ 


साहसं पञ्चधा प्रोक्तम्‌ 
साहसं स्थावरखाम्यम्‌ 
साक्षिणश्वान्यथा ब्रूयुः 
साक्षिणस्तु समुदिदय 
साक्षिणां चैव ये स्छताः 
साक्षिणां लिखितस्य च 
साक्षिणामपि यः साक्ष्यम्‌ 
साक्षिणामेष निर्दिष्टः 
साक्षिणो दिव्यमेव च 
साक्षिणो ब्राह्मणाः श्रेष्टाः 
साक्षिणो ऽर्थससुदिष्टान्‌ 
साक्षिणो लिखितं भुक्तिः 
साक्षिणो वा विरोधार्थम्‌ 
साक्षिण च खपूरुषः 
साक्षिणः सन्निरोद्धव्या 


साक्षिणः साधनं प्रोक्तम्‌. 


साक्षि अ्रतिमाव्यं च 
साक्षिदूष्रणसाधने 
साक्षिदोषाः ्रयोक्तव्याः 
साक्षिद्रैधे प्रभूताः स्युः 
साक्षिघर्मनिराकृताः 
साक्षिप्रयय एव स्यात्‌ ` 
साक्षिभिः गदितैः सभ्येः 
साश्चिभिः अतिवणितः 
साक्षिभिः दापथेन वा 
साक्षिभिः शपथेन वा 
साक्षिभिः छद्धिमादहरेत्‌ 
साक्षिभिः सकर भवेत्‌ 
साक्षिभिन्स्ततक्षणेन 
साक्षिभ्यो लिखितं गुर 
साक्षिमानितरस्तथा 
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साक्षिलेख्यक्रतं यदा 
साक्षिरेख्यानुमानज्च 
माक्षिरेख्यावुमानेन 
साक्षिसन्दूषणे कार्यम्‌ 
साक्षिसभ्यविकल्पस्तु 
साक्षिसस्यार्थसन्नानाम्‌ 
साक्षिसभ्यावसन्नानाम्‌ 
साक्षी चामरणाद्भवेत्‌ 
साक्षी चेत्साक्ष्य आगते 


साक्षी त्र न दण्ड्यः स्यात्‌ 


साक्षी द्वादक्च मेदस्तु 
साक्षी द्वादशधा स्तः 
साक्षी सोगविवजितः 
साक्षी छिखित संज्ञकः 
साक्षी सदे व्यवस्थितः 


साक्षी स्यात्‌ तनच्र नान्यथा 


सक्ष्यमावे च चारो 
साक्ष्यर्थिप्रतिवादिनाम्‌ 
साक्ष्यस्यामरणं चैव 

साक्ष्यं तत्र विवर्जयेत्‌ 
साक्ष्य तदपि नान्यथा 


साक्ष्यं नान्यत्र साक्षिभिः 


सिकते्टकगोबाल 
सितपुष्पस्ु धमः स्यात्‌ 
सिद्धिरैकान्तिकी मता 
सिद्धं साध्यं विनिर्दिशेत्‌ 
सीमाज्ञाने तरणं वीक्ष्य 
 सीमान्तेषु निधापयेत्‌ 
सीमान्तं दशये्रः 
सीमापत्रमिति स्यतम्‌ 
सीमाबन्धविनिश्चयः ` 
सीमाभ्रान्ति्नं जायते 
सीमायां कारयेत्सदा ¦ 
सीमायां च समन्ततः 


सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ | 
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सैव स्त्री परिकील्यते 
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सोदराश्च सपिण्डाश्च 
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सोदयं धनमन्यथा 
सोऽनपलयधनं हरेत्‌ 
सोपवासः सूर्यग्रहे 
सोऽपि तद्वियुणं दाप्यो 
सोऽपि दास्यान्न मुच्यते 
सोऽप्रसिद्ध उदाहतः 
सोमपे रातसादहखम्‌ 
सोमारन्यकीनिदेन्द्राणाम्‌ 
सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌ 
सोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति 
सोदायिक्क्रमायातम्‌ 
सौदायिकं धनं माप्य 
सौराक्षिकं ब्रथा दानम्‌ 
सौवर्णीं राजतीं ताम्रीम्‌ 
सौवर्णे राजते ताम्र 
स्कन्धदाखे महीपतिः 
स्तेनाः साहसिकाः षण्डाः 
स्तेयगुर्वङ्कनागमे 
स्तेनानामेतदाख्यातम्‌ 
स्तेनः स्यादुपधिक्रयात्‌ 
 खीन्ञातिखाम्यनुज्ञातम्‌ 
स्रीणां शुद्धिरियं स्म्रता 
स्रीणां खातन्न्यमिष्यते 
"स्त्रीधनं स्त्रीखकुल्येभ्यः 
स्त्रीधनं स्यादपल्यानाम्‌ 
 स्त्रीपुंसयोगः स्तेयं च 
स्त्रीपुंसवतनोपायः 
स्त्रीपुंसौ हेमरलानि 
 स्त्रीबार्कान्‌ वञ्चयन्ति 
स्त्रीवालातुररोगिषु 
स्त्रीवालातुररोगिषु 
 स्त्रीबालार्तान्‌ लिप्यविज्ञान्‌ 
स्त्री मवलयधिके स्त्रियाः 
स्त्रीभिः प्रक्षकरेस्तथा 
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स्त्रीषु म्रजनने तथा 
स्त्रीसङ्गे साहसे चौर्यै 
स््रीसनाथास्तथेव च॒ १, 
स्त्रीहारी तु तथेव स्यात्‌ 
स्थलनिम्ननदीस्ोतः 
स्थलावस्थाननिष्कार 
स्थाणुः मगश्च भगवान 
स्थानटेख्य च कारयेत्‌ 
स्थानं गृहं स्थलश्चैव 
स्थानाद्वान्यत्र गमनात्‌ 
स्थानान्येतानि दण्डस्य 
स्थानभ्र्मस्छक्रान्तिस्थाः 
स्थानवंशादिसंयतम्‌ 
स्थाना्तेधः कालकृतः 
स्थापितं येन विधिना 
स्थाप्यतेऽन्यगरृहे द्रव्यम्‌ 
स्थाप्यौ चानुपलक्षितौ ` 
स्थावरक्रय इष्यते 
स्थावरद्धिपद्‌ं चैव 
स्थावरस्य तथाऽऽ्ख्यातम्‌ 
स्थावराजीवनं स्त्रीभ्यो 
स्थावराणि चराणि च 
स्थावरे जद्कमेऽपि वा 
स्थावरेषु तदाख्यातम्‌ 


स्थावरेषु विवादेषु 


स्थावरेषु विवादेषु 
स्थावरं सप्तधा स्मृतम्‌ 
स्थावरं सिद्धिमाप्रोति 
सथितिपत्रं तु तत्‌ ग्रोक्तम्‌ 
लिग्धेः शरैनरेयुतम्‌ 
लेहरोभादिना यदा 
लेहाचाज्ञानतो वाऽपि 
लेदाक्रो धा्टोभतो वा 
सेहः खद्रान्घवेषु 
स्प्यो भूषणवस्त्राणाम्‌ 


सयृदया नृणां रजखलाः 
स्यरतिर्मणकर्ेखकोौ 
स्फतिर्विनिणैयं चूते 
स्म्रलाचारन्यपेतेन 
स्मारितः कुल्यदूतकौ 
स्मारितः स उदाहृतः 
स्मर्यते च सुहुयशच 
म्यात्कोरानां पञ्चगुणा 


स्यात्तु सभ्यसतोऽनघः 


स्यादयःखण्डयोरिव 
खग्विणो रक्तवाससः 
खकरामे वतमाना तु 
खकु प्रतः छरा 
खकुटं पृष्टतः का 
खतन्वेव हिसान्ञेया 
खदेरास्थोऽपि चा यस्तु 
खदेञ्े वा विदेरो वा 
खदेरो चा विदेदो वा 
खधनेसतेर्विभक्तव्यम्‌- 
सखधनं च स्थिरीकृ 
खधर्मन्नि चलन्ति च 
खधादाताञ्थ संहरेत्‌ 
खभवोक्तं वचस्तेषाम्‌ 
सखमात्मान नराधमः 
सखमार्गे स्थापये तान्‌ 
स्यमेवोत्छजेयदि 
खयमासन्नखल्युना 
खयमेव प्रददनम्‌ 
खग्रं कुर्यां कारयेत्‌ 
खयं कुर्याद्धिनिणैयम्‌ 
खयं नोत्पादयेत्कायम्‌ 
सखरवर्णेङ्धित्तादिभिः 
खरुच्या तु परखरम्‌ 
सखगम्राप्तिकररावुभौ 
सर्गे तिष्टति धर्मतः 
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स्वग स्थानं च दाश्वतम्‌ 
खल्पापराधः सखत्पाधां 
सखत्पाक्तरम्रभृता्थां 
खलत्पेऽपराप्रे वाग्दण्ड 
खवाक्यप्रतिपन्लश्च 
खवाचैव जितानां तु 
खरक्ला परिपाटयेत्‌ 
स्राक्या यदुपाजितम्‌ 


खसाक्ष्येण नियोज्याः स्युः 


स्वस मर्ीयमातुखन्‌ 
सखस्लीयायाः समाघ्चुयुः 
सखस्य भोगः स्थावरस्य 
सखखमोगस्थावरम्य 
स्वटस्तटिखितं तथा 
स्वाध्यायिनं के जातम्‌ 
स्वामिने चानिवेदयन्‌ 
खापिने तद्धने दाप्यः 
खामिने न ददाति यः 
सखामिने द्रव्यमेव च 
सामिने वा निवेदयेत्‌ 
खामिने स रदं दाप्यः 
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अकामकरृतपापि च, 
अकामतश्वापदि वा, 
अकामात्‌ पुक्कसीं गला, 
अक्रामतश्िराचर स्यात्‌, 
अ कार्पण्यमस्प्रहल, 
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अकृते आाप्रकाटे तु, 
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अग्रजेन कृतं करम, 
अङ्गच्छेदाटः ध, 
अङ्ञादङ्तात्संभवति, 
अजीवन्‌ कर्म॑णा खेन, 
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अत एवाकंसंयुक्तं, ` 
` अतिदुष्ट तन्मा, ` 
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अतिरोभनतां ददात्‌, 
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अधिकारी मवेन्मेध्यं, 
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अनिदग्धा ये जीवाः, 
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अनिष्टस्थानगो यः स्यात्‌, 
अनिष्टस्थानस्थोऽपि, 
अनुक्ते चापि राशौ तु, 
अनुक्तेऽपि च यत्स्थाने, 
अनुराधोत्तराषाटा, 
अनुष्ठानं ततः कुर्यात्‌, 
अनू५ पर्वतो राजा, 
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अनेन कर्मणा नैते, 
अनेनापि वनि कला, 
अन्तजदे त्रिरावर्ख, 
अन्तदंशहे दशदचेत्‌, 
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अन्लत्रिभागे शस्तं स्यात्‌, 
अन्न तस्य न मोक्तव्यं, 
अन्नाथं तण्डुलमस्थं, 
अन्नदानं गुणकरं, 
अन्नात्माणम्रजनन, 
अन्यगेहोदका चात्ताः, 
अन्यदन्नं न भोक्तव्यं, 
अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किन्तु, 
अन्यच चान्तिमतेषा, 
अन्यत्र शुभदो जीवो, 
अन्यथा दीयते यद्धि, 
अन्यथा वतैमानौ तौ, 
अन्यदेदागतं ज्ञाति, 
अन्यदेरशस्थिता पल्ली, 
अन्यस्मिन्‌ दिवसे चेत्‌, 
अन्याश्च सवी वर्ज्याः स्युः, 
अन्यायेन हता भूमिः, 
अन्याश्रितषु दारेषु, 
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अपरां च रात्रि च, 
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अपामार्मपव्यदाके, 
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अरिभावकरतोद्राहः, 
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अर्चयेद्रन्धपुष्पाचेः, 
` अर्थराच्नयोग्यो, 
अर्थशाचेषु वेश्वाय, 
अर्धाङ्खेन सीमाया, 
अवीन्‌ मसू तेरत्प्न, 
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उत्पातैः पीडितास्ताराः, 
उत्तरायणगते सरथ, 
उत्तरायणमध्ये तु, 
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चन्द्रे शुभनवांशस्थ, सं. २१० 
चन्द्रे द्युमांरके केन्द्रे, ` सं. ९.४२ 
चन्द्रो दिबिदधतल्लीषु, सं. ९९ 
चरस्थिरद्विखभावा, सं. २५० 
चरोदयेषु सर्वेषु, सं. ३३९, ३६० 
चश्च्दयान्मनो दयात्‌ , सं. ३११ 
चाण्डालीं योनिमाप्रोति, सं. ४७६ 
चापस्यमपवादेस्त, सं, ४४८१ 
चापे मीने कुलीरे च, सं. १८८ 
चिन्तयेत्‌ ब्रह्मरन्प्रेण, आ. ९ 
चीरा त्रत द्विजाग्येभ्यो, म्रा. चट 
चूडाकमं व्रिवाषिके, सं. ११ 
चूडायां च शिरोशन्युः, सं. १५४ 

सं. ३१ 


 चौलोपनयनादीनि, 


जं 


जगत्‌ सर्वमिदं हन्यात्‌, 
जघन्यासनरायिलं, 
जनस्तथेव वतत, 

` जन्मवर्मक्ष॑नाथौ द्रौ, 
जन्मतो दशमे चाहि, 
जन्मनक्षत्र भागेर, 
जन्मनः पच्तारांग, 
जन्मग्रश्ति यक्िचचित्‌, 
जन्मरादयष्टमर्षोत्थ, 
जन्मक्ष॑कर्मनक्षत्र, 
जन्माष्टमे विधौ याते, 
जन्मेदा्टमल्येरौ, 
जपकाङे न भाषेत, 
जपयज्ञगणस्थं च, 
जपहोमरतः कुर्यात्‌ , 
जप्ला वा म्रणवं वाऽपि, 
जप्ला हुता पयोभिवी, 
जप्ये भोजनकाडे च, 
जयायासुत्तरं दारं, 
जस्पूर्णेऽ्थवा गतै, 
जातब्राह्मणशब्दस्य, 
जातमात्रे सृते वापि, 

` जातान्धो बधिरश्वैव, 
.जाति्युदधाः क्म॑ञ्चुद्धाः, 
जाते सते सृतजाते, 
जाला णे... ... 
जामित्र ग्रहवजिते न च, 
जीवभतैकया नायी, 
जीवभार्गवयोरसे, 
जीवभागवसौम्याना, 
जीवेन्दुजेन्वुञुक्राणां, 
जीवेन्दू ककंगो ल्मे, 
जीवे शुकेऽथवा मीने, 
जहुयाच सदखं वा, 


( \9०© 


शः 


सं. ५१३ 
सं. ४८२ 
स. ५०२ 
सं, ४१०. ४११ 
सं, ८४ 
सं. ४१९ 
सं. ५६ 
प्रा. ८९ 
सं. ४४१५ 
सं. १२९ 
स, १२७, १५० 
सं. ४४५५ 
आ. ३९ 
आ. ४३ 
म्रा. ९० 
आ. "= 
सं. ३६३ 
आ. ९१ 
सं. २३४५ 
आ. ५७ 
से. ५३१ 
आरो. ११ 
आप. २९ 
स. २७१ 
आरौ. १ 
आप, २२ 
सं. ४७१ 
सं. २१७ 
सं. १७३ 
सं. ७५ 
-स. ९२ 
सं. २०२ 
से. २१३ 


^ सं. ११०. 


ञ्योतिरायङ्गदाखाणा, 
ज्योतिद्शाश्चे निमित्ते च, 
ज्वलन्तमभिसुत्छलञ्य, 
| 
स्षन्वापकुटीरस्थो, 


ज 


ज्ञानं यज्ञः सतां पूजा, 


ज्ञातयो बान्धवाः निःखाः, 


ज्ञातिबन्धुसुद्च्छिष्येः, 
ज्ञातिबन्धुविवाह्चेभ्यो, ` 
ज्ञातिमिच्रकखत्राथ, 
ज्ञानं समभ्यसेद्रह्य, 


ड 
डिम्बाहवे विद्युता च, 


तल । 
तच्छेषेणैव शुद्धिः स्यात्‌ , 
तडागानां सहस्रेण, 
ततः कर्मणि निवैत्ते, 
ततः कृतोपवासश्च, 
ततः खय तु भुञ्जीत, 
ततो ऽपराहे संप्राप्ते, 


` ततो मुहूतां बलवान्‌, 


ततो विष्ण्वागमे शार, 
ततो मङ्गलसूक्तं च, 
तत्कन्यां विधिवदत्वा, 
तत्कमं यन्न बन्धाय, 


` तच्छकेराजातं चित्तेन, 


तत्पादोदकजां गङ्कं, 
तत्पालनाय विहिता, 
तत्र चैवाक्षराभ्यासः, 


स. २४१ 


स, २४४ 


स, ५५ 


सं ४ ८ च $ । १ ८ ६ | 


सं. 

भ्रा. ११४, 
१३७ 
श्रा. १५० 
आप. २६ 
परा. ६३ 
सं. ५५६ 


आरौ. ४४ 


आशे. ३८ 


आप. ४१ 
भ्रा. १२६. 
आ. ४ 
भ्रा. १९ 
सं. १११ 
सं, ४५० 
सं, २४५७ 
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स्‌, ४५७४ 
सं. ५४८ 
श्रा. १३१ 
आ. ९ 
श्रा. ९३ 
सं. १५६ 


तच्र स्लानजपश्राद्ध 
तच्रार्चयेदणेरानं, 

तत्र वाहनवचखादि, 
त्र ज्ञानमधसतात्तु, 
तत्समीपे म्रकुर्याच, 
तत्सवं भूमिदानेन, 
तत्छीणां जीवनं दद्यात्‌, 
तथाऽतिकुयच्छिौ चार्थ, 
तथा तेषां वलं चैव 
तथा दहति वेदज्ञ 
तथा न गृहदानेन, 
तथापि दोषा नदयन्त, 
तथा वत्सरसंसर्भे, 
तथा शुभमहाणां तु, 
तथा सान्तानिकरादीनां, 
तथेन्दरियगतो दोषः, 
तथैवादानवासांसि, 
तथेव ऋषिभिर, 
तदन्नं असुरेभक्तं, 
तदा कायसितिलेयौमः, 
तदा चौल अकर्तव्यं, 


तदा तेनैवासिन्‌ कथितमखिलं, 


तदा त जीणेवरृषभः, 
तदानीं चन्द्रोतिप्रथित, 
तदा प्ररास्तनक्षच्, 
तदा मागंशिरोमासि, 
तदिन सवैकारयैषु, 
तदेकादरापुत्राः स्युः, 
तदेव विधिना कुर्वन्‌ , 
 तद्धक्चयुकूनपचिलं, 
तदोपनयने काय, 
तदुक्तराशिः बहवश्च 
तेद्रागजमिति प्रोक्तं, 
` तद्वत्‌ पिता कुपुत्रे शच, 
तद्वज्येद्धम्यमपि, 


( ४७१ ) | 


श्ना, ३८ 
स. ८ 


न्न, {४४ 


[१। 


आदो. ५० 


श्रा. १०३ 
सं. २९१५ 
सं. ५१८ 

अआ. "~ 
सं. ४५६ 


आशो. ८ 
श्रा. १२९ 
ग्रा. ७२ 
सं. ११४ 
स. ४५७६ 
श्रा. १२५ 
स. ४५७२ 


¢ (^ क म 
तद्रूजंनीयं त्रितयं म्रयलात्‌ , 


तद्विप्रधम्पन्खसुराः, 
तन्त्रेण श्रपणं कला, 
तपरज्ञानसमायुक्ताः, 

तपो धर्मः कृतयुगे, 
तप्तकृच्छं पराकं च, 
तया मक्षाक्त सर्व, * 
तया सह चरेद्धर्म, 

तयोः परस्परं मैत्र, 
तयोरन्यद्विनष्टं स्यात्‌, 
तयोरष्टममे जीवः, 
तयोरारोदणे चेव, 
तयोवल्यि च वाद्धक्ये, 
तपणं पिवृदिवानां, 
तस्मात्‌ कुल्यः सपिण्डे, 
तस्माच्छुकरथव्रच्यथं 
तस्मात्प्रहेभ्यः कललान्‌ 
तस्माचन्द्रो ऽष्टमे वञ्यः, 
तस्माजन्माष्मे वज्य, 
तस्मात्तस्य वधं राजा, 
तस्मारेवे च पिव्ये वा. 
तस्माच्यानरतो निदं, 
तस्पात्‌ पणं काकनीं वा, 
तस्मात्मदयात्‌ विप्रेभ्यः, 
तस्मात्‌ प्रदाता भोक्ता च, 
तस्मात्‌ प्रवक्ष्यते सम्यक्‌ , 
तस्मात्सवेभदानानां, 
तस्मात्‌ सवेभरयल्नन, 
तस्मात्सर्वेषु दानेषु, 
तस्मात्‌ सुपुत्रसद्धतरे, 
तस्माहैवे च पित्ये च, 
तस्मान्न ब्राह्मणो दयात्‌ , 


तम्य नक्षीयतेवेश्ः, सं. 
तस्य रक्षां ततः कल्ला, 


तस्याः पितृधने खन्यः, 


ऋ ष. 
| ४ 
2, <१३ 
# ॥। 


मृ. २३७ 
म. १९४ 
आ. १५. 


[8 
आदा. १८ 


स ॥॥ २ 9) 


॥ 
प. 
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सं. १३ 
न 
मृ, १२१५ 

श्रा. १३६ 
स. ३०९ 

श्रा. १५४६ 
स, २५२१ 
स. २०० | 
श्रा. ~४ 
सं. ३२० 
सं. ^८अ 
प्रा. १५ 
आप्र, २० 
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र्न्‌ ~ ५१ 
ध्रा. १५१ 


तसाः पुरीषे तं माचि, 
तस्मिन्‌ वारे तिथी तारे, 
तस्यां न दोषो मूढलं, 

तां निशां ब्रह्मचारी स्यात्‌, 
ताडयिलया तृणेनापि, 
ताम्बूरुपत्रे यत्तो, 

तान्‌ प्रतिग्रहजान्‌ दोषीन्‌ , 
तान्यहानि व्यतिक्रम्य, 
तान्यहानि व्यतिक्रम्य, 
तान्येव खानि संस्पररय, 
ताराधतखः सौम्यायाः, 
तावच्छाच्चाणि रोभन्ते, 
तावल्युष्करपात्रेण, 
तावदावतयेत्‌ कच्छः 
तावद्योग्या प्रजास्थाने, 
तावच्यायेत्‌ पुनर्यावत्‌ , 
तिथिरेकगुणा वारो, ` 
तिलानां ठु तदर्थं खात्‌, 
तिषठेन्नेतान्‌ द्विजो ददात्‌ , 
तिष्ये धर्मखिभिषेदेः, 
तिखः कन्या यथान्याय, 
तीर्थप्राद्ध गजच्छाया, , 
तीर्थस्नाने गजच्छाया, 

ˆ तीथ विवाहे यात्रायां, 
तीर्थे संवत्सरे प्रते, 
 तीक्ष्णातपं च तरति, 


 तुखा सिहस्य वद्या स्यात्‌, 


तुष्यत्यामल्केः विष्णुः, 

 . तूष्णीमासीत च जपं, ` 
 तष्णीं दभ्पतिपिण्डाभ्यां, 
तृतीयबन्धुरन्धरेथ, 
 तृतीयख ततः कारय, 

` वतीये पञमे बर, 
तृतीये 





भ ह. 


अपि षवोमीत्‌, 
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श्रा. १४२ 
स. ९४ 
सं. ६१ 

श्रा. १४३ 
म्रा. २० 

आरो. 81 

सं. २०६ 
प्रा. ८८ 
सं. २५ 

आशो. ६१ 

सं. २३३ 
सं. १२ 

सं. २९० 
म्रा. ८२९ 
सं. ३० 

स. ५५० 

सं. ४६९ 
आ. ४९ 

ध 

सं. ८ 

स्‌. ४७५ 

श्रा, २५ 


श्रा, १४९ ` 


सं. २७ 
श्रा, ६१ 
सय. ३१५७ 
स. ४०६ 
आ. ६७ 
अआ. ४० 


श्रा. २८ 


सं. १८७ 
श्रा. १३ 
सं. ११४ 


सं. ११ ५ 


सं. ४ 


तृतीये यस्य दोषाणां, 


तृतीये वास दोषाणां, 


तृषितस्य तु पानीय, 


तेन दे युते ल्मे, 
तेनेह कीर्तिमाप्नोति, 
तेषागुदयहोरा च, 

ते तृप्तास्तस्य त दोष, 
ते यमसदनाभिसुखं, 
लजेत्‌ पथषितं पुष्य, 
तरपुसोवारुको हेतः, 
त्रयोदरस्तु कन्यायाः, 
त्रयोदरी तृतीया च, 
त्रयोदशी सप्तमी च, 
त्रिकोणकण्टके वाऽपि, 
चरिकोणगे गुरौ चन्दर, 
त्रिदण्डग्रहणादेव, 

त्रिः पठेदायतः प्राणाः, 
त्रिपादं विना वाऽपि, 
च्रिरपः म्रीणनाथीय, 
त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु, 
त्रिरात्रेणैव श॒घ्येततु, 
तरिरात्भागं तु विप्राणां, 
त्रिशद्र्षा दशाब्दां तु, 
त्रिषडायगताः पापाः, 
त्रिषडायेषु पापेषु, 
त्निषडकादरो पापे, 


त्रिषूत्तरेषु रोहिण्यां, 


त्रीण्युत्तराणि पौष्णं च, 
त्रीण्युत्तराणि वायव्य, 
त्रीण्युत्तरा रोहिणी च, 


 त्रेवर्णिकानामेवोक्तं, 
व्यहं परं तु नाश्नीयात्‌, 

अयं प्रातः त्र्यहे सायै, | 
यद्‌ पिबेत्‌ कुराज, 


त्यहं मातामदहाचाय, 


स्‌. ५० 
सं ४६६ 
सं. ३११ 
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सं, २३१. 
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सं. १४१ 
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सं. १८१ 

सं. २३३, ४३० 
सं. १२२ 
सं. २४५ 
सं. ३८५ 
प्रा. ३. 

` प्रा. ३. 
` अ. ५ 


` त्रय॑ व्यपोह्य तच्छिष्ठ, 
व्युत्तराघु घनिष्टायांः 
त्ये तु पयपेते तु, 
ष्टे सौम्यपुनवेखोः, 
लाट चिच्रक्रवियासु, 


द्‌ 


द्‌र्धक्रमेण यत्कषेत्र, 


द्ग्धज्वाल्रः सधूमाः स्युः, 


दण्डं त्रिशत्पणं दला, 
दत्तोपविद्धः कीतश्च, 
दत्वा गोभूहिरण्यादि, 
दला भूम्यादिकं राजा, 
दद्यात्तु दक्षिणां तेषां, 
द्‌धिभक्ष्यं श्युक्तमपि, 
द्धिभक्ष्यं श्क्तमपि, 


द्न्ता यस च जायन्ते, 


 दमदानरता निदं, 


दम्पद्योजन्मलम्नाभ्यां, 
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पराच्राल्तरे निधायास्मात्‌, 
पाथेयमेकराच्नस्य, 
पादादिप्रणवं कुयात्‌ , 
पादौ ञ्युची ब्राह्मणानां, 


 प्रादं चरेद्रो धवधे, 


पादं पादं क्षिपेद्रारि, 


पादः प्रविष्टोऽधर्मस्य, 


सं ° ५१५ 


आ.३१ 


आप. २९ 
सं. ५०१ 
स. ५००. 
अपि. ३१ 
म्रा. ९० 


भरा, ९१... 
आहौ. ५४ ` 
सं. ५२१. 
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श्रा. ५० क 
सं. ४९० 
आशो. ५ 
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सं. २७४ 
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आ. १०१. ॥ 
"सं, २८७; 
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ध्रा. २९ 
भ्रा. ९५... 


आ. १०१ 
. सं. ४७१ .." 


आ. ५५ 


आ.९्९ 
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मा.२० 
सं. २५९ 
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पापग्रहाणां वर्गश्च, 
पापग्रहाणां वाराशा, 
पापरम्रहाणां वारादौ, 
पापग्रहसुसंयुक्त, 
पापग्रहस्थन क्षत्र, 
प्रापम्रहमाणां वाराः स्युः, 
पापे गुरूणि गुरूणि, 
प्ारदायमधर्मन्तु, 
पालयिष्यति ब्रदधवे, 
पावकः सवै भक्ष्य, 
पार्वणं चेति मुना, 
पाराच्छेत्ता तु यस्तस्य, 
पाषण्ड प्रतितं व्रा, 
पिण्डदानं प्रकुर्वीत, 
पिण्डास्तु गोऽजविप्रेभ्यो, 
पिण्डोदकक्रियाहेतोः, 
पिण्ड दयाहदाहान्त, 
पितरि प्रोषिते तस्य, 
पितरो यत्र पूज्यन्ते, 

` पितरः पादशौचेन, 
पितयुपरते पुत्रो, 
पितामह पितृभ्यां च, 
पितमही सदा खेन, 
पिवुर्यृहे तुया कन्या, 
पितुः पितामहः साम्ना, 
पितृमन््रोचरे रोदे, 
पितूमातामहादीनां, 
पितृलोकात्‌ समायान्ति, 
पितृणां प्रीणनार्थाय, 
पित्तादिदोषवैषम्यात्‌ , 
पि्रादिृतिदीक्षा, 


पिच्रा मर्त्राखतैनेच्ली, 
पि्रोश्तौ तदास्य, 


पित्रोः खसरि तद्वच, 


पिपासा च ततो ग्निः, ` 
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श्रा. १२३ 
आप. .५२ 
श्रा. १० 
श्रा. २१ 
श्रा. १३९ 
सं. ३१२ 
आशो. ३० 
ध्रा. २९ 
श्रा. ७५ 
सं. ३७३ 
श्रा. ७८ 
सं. ५३९ 
श्रा. १०७ 
श्रा. ५३ 
आ. ६१ 
सं. १७ 
श्रा. १४१ 


सं. ४८१ 

| श्रा. ५. 
आसौ. ४२. 
सं. ५. 


प्रिशाचा राक्षसा यक्षा, 
पीलाऽपो ऽध्येष्यमाणश्च, 
पीला प्रमादतो म्य, 
पीला शुक्तकपायाणि, 
पुनपुंसक्मेवं म्यात्‌ , 
पुनास्रो नरक्रात्‌ पुच्रः, 
पुंसो मालुच्रिषडयिः 
पुंसं सायुधमाकल्पं, 
पुत्रप्रतिनिधीन्‌ ग्राहः, 


. ६६ . पु्रमित्रादिसहितो, 


पुत्रश्वासक्तदौ मातुः, 
पुत्राः स्वे एरथद्युः, 
प्राछ्रयोद ग्रोक्ताः, 


पुत्रं धियं च कमते, 


पुनर्भोजनमध्वानं, 
पुनर्वसुश्च हस्तश्च, 
पुनश्च भूतलिङ्गे च, 
पुनश्च वर्णकूटं च, 
पुनाति वृषलस्यान्न, 
पुरतो वामतो वापि, 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु, 
पुराणं पुरुषं सम्भुः, 
पुरुषापेक्षया चेव, 
पुरुषे दोषविमवं, 
पुरुरवाद्रेव श्वैव, 
पूज्यन्ते तृणभूम्यायेः, 
पूयेपक्षः छुभः प्रोक्तः, 
पूर्व छरा तु रोच त॒, 
पूर्वत्र दोषजनन, 
पू्वैभावमथायाति, 
पूर्वविद्धा न कनैव्या, 
ूर्वविद्धा कतैव्या, ` 
ूर्वविद्धैव कतन्या, 
पू्वसङ्ल्पितार्थषु, 
पूवीत्रये च सपक्ष, 
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पूर्वहि सुरशस्तं स्यात्‌ , 
पूवाहः श्रेष्ठ इत्युक्तो, सं. ६२ 
पूरवेक्तेन विधानेन, प्रा. २७, ६७ 
पूरवोत्थान गुरुष्वची, सं. ४८२ 
परच्छेदिम्रान्‌ ततस्ते तु, श्रा. १०६ 
पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति, आप. २१ 
परथिवी नान्यदिच्छन्ति, सं. २८० 
पुष्गं दक्षिणस्थ वा, सं. ३५१ 
वैत्रमेत्रश्रविष्टाधिः, सं. ३४१ 
पौत्रश्च पुत्रिकापुत्रः, श्रा. १५१ 
पौष्णोत्तरमघाहस्त, सं, ४१६३ 
पौष्णादितीन्दुहस्ताश्चि, सं. १०५, 
पौष्णं तिष्याश्चिनीमूल, सं. २४१ 
पौष्णं वेष्णवभं चेव, सं. ४८ 
पौष्णश्रवणरोरहिण्यः, सं. २३६ 
कादं वा क्रयं कुयीत्‌ , भा, ३८ 
अकुकुरवराहांश्च, आदौ. ५७ 
्रचरच्ल्पानेषु, आ. ६ 
ग्रजारिषटे च कलहे, स. ३५३ 
अतिलम्पन्ति सहसा, श्रा. ६२ 
प्रतिष्ठानं च कूमोदेः, ` आ. ५,० 
प्रतिशुक्रफलं नास्ति, स. ३५६ 
रतिरसंवत्सरान्यक्ष, सं. १०९ 
श्रतिहदारः स्यात्‌ , सं, ५०५ 
मत्रे वा वधे वापि, सं. ५४ 
मरत्यरे वा वधे वासौ, सं. ४६७ 
प्रलयाहारेण संसं, सं. ५५७. 
म्रलयेकरमेकतो वक्ष्ये, सं. २३४ 
प्रथमा च द्वितीया च, सं. २३० 
प्रथमेऽहि तृतीये च, ` आदौ. २० 
प्रथमेऽदहि त्रिरात्रं सात्‌ , प्रा. ८७ 
प्रथमेऽहि त्रिरात्रं स्यात्‌, सं. २४ 
्रददयादृक्षिणां तेषां, श्ना. ११४, १३८ 
अददात्‌ दक्षिणां यज्ञे, श्रा. १३६ 
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सं. ९५४ 


प्रयुक्तं सप्तमिवे षैः, 
मवासादिनिमित्तेषु, 
प्रविरत्समये सौम्ये, 
म्रवेदय नूतनवे च, 
मरव्रजेदकृतोद्राहः, 
म्रहस्ताचरणं निदं, 
प्रसाधनं लय गीत, 
म्रस्थधान्यं चतुष्षष्टिः, 
प्रस्थानदिनमासौ तु, 
प्रक्षाटितां्रिपाणिश्व, 
प्राक्पश्वादुदितः युक्तः, 
प्राक्‌ सपिण्डीकृतेगेच्छेत्‌ , 
्राम्रात्रेऽपररात्रे च, 
प्राञ्चुखो गुरुरासीनो, 
प्राजापयेन श्ु्ये्तु, 
प्राजापद्यं तथा रौद्र, 
्राणाप्यायनमाच तु, 
प्राणायामान्‌ िरमभ्यस्य, 
ग्राणायामी जरे ल्लाला, 
प्राणायामेदंहेदोष, 
प्राणिनां पक्षिणां वाऽपि, 
मातश्चित्‌ सङ्गवादूष्वं, 
प्रातिलोम्येन संभूता, 
ग्रातः सङ्कल्पयेद्धिद्ान्‌ , 
म्रातःसन्ध्यां ततः छता, 
प्रदेशमाच्र सुदल, 
प्राप्तकाले तु कतव्य, 
प्राप्तमभ्युदयश्राद्ध, 
प्राप्तांश्च नाभिनन्देयः, 
प्राप्य सारखतं तीथ, 


प्रायश्चित्तानि भेत्रेय, 


प्रायशित्ते तु चरिते, 
म्ायश्चित्तं यक्रियते, 
म्रीयतां मे जगदोनिः, 


म्रीयते खागतेनाभिः, 


आप. १६ 
आदौ. १ 
स, ३४७ 
स. ३३१ 
स. ५३४ 
सं. ४९८ 
सं. श्र८५ 
आ. ४९ 
श्रा. १४८ 

श्रा. १३ 
स. ३८२ 

श्रा. ९ 

सं. ५५१ 
सं. १५९ 
प्रा. १७ 
श्रा, ३४ 
सं. ३१५ 
ग्रा. १८. 
आ. ३६ 


स 
"स 


आ. ५२ 
सं. ४८८ 
आ. ३० 


आ. ३० 


स. ३२५ 
आ. १. 
सं. २१५ ` 


स. ५३५ ` 


आ. २१ 


प्रा, ५९ 


पा. १४ 
षा. १. 
सं. ३१० . 


सं. ३१२... 


प्रेतं सस्थिरं तस्य, 
त्रेतश्रद्धे कालकामो, 
त्रतस्य वत्सरादवोक्‌ , 
ग्रक्षितो वा तथास्तांरो, 


` बुधेनाक्रान्तभं सदयः, 
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श्रा. २१ 
श्रा. ६३ 
श्रा. ८६ 
सं. ४४३ 


फ 
फलं म्राप्रोति अयललेन, आ. ८५ 
फालका महीं दला, सं. ३०२ 
च 
वध्वा कण्ठे प्रदेशेऽस्या, सं. ३३० 
बध्वाऽथ करिसूत् च, सं. ११३ 
वध्वा वा वाससा क्षिप्र, प्रा. १९ 
वध्वासनं नियम्य खं, आ. ३१ 
बन्धमोक्षविभागज्ञो, सं. ५८४५ 
बवादिकरणेष्वेतत्‌ , श्रा. ४० 
बवादीनां ठु षट्कं स्यात्‌, सं. १८५ 
बलवह्ुणसंपन्नो ऽपि, सं. ४५५१ 
बलात्कारोपभुक्ता वा, आकल. ६४ 
बस्ताजिनं तु वैद्यस्य, सं. १६९५ 
बहवो वद्धनोपाया, आप. ९ 
बहुचानां गुसर्वारो, सं. १८० 
बान्धवो वा परो वापि, आद्यौ. ३१, ४४ 
बालसंवधेनं यक्ता, म्रा. २८ 
` बालानामष्टमे मासि, सं, ६० 
बालानामातुराणां च, सं. ३५६ 
बङेवा यदिवा ब्रद्धे, श्रा. ५९ 
बारेरथ घ्रीभिरनुष्टितानि, आ. ७५ 
बास्तं वेदयस्य वासांसि, सं. २१८ 
बाल्ये चाभ्यात्मिके चेव, सं. ४९२ 
निमेयल्पश्चुताद्वेदः, स. १० 
बुधवारे सुदूर्ते ऽदि, सं. २५५ 
बुधवारेऽद्धमः प्रोक्तः, ` सं..१२.० 
बुधाकंद्यक्राः कमय, सं. २११ 
सं. ४३६ 


बुघोदयो वा यागाः स्युः, 
वृहस्पतिमतं चेव, 
ब्रह्मचारी भवेत्‌ पात्र, 
व्रह्मयज्ञप्रसि्यथं, 
ब्रह्मयोनिरातं प्राप्य, 
ब्रह्मवियासु सवीणि, 
ब्रह्मदाङ्कस्तुतिपुण्याह, 
ब्रह्मखन्यासदहर्ता वा, 
ब्रह्मखे मा मति कुर्यात्‌ , 
ब्रह्मं तरिषु लोकेषु, 
ब्रह्मखं प्रणया द्भुक्त, 
ब्रह्महा उत्तिदा चोमों, 
ब्रह्माणं केडवे शाम्भु, 
ब्रह्मारण्य ध्मपृष, 
ब्रह्मोयाश्च कथाः कुर्यात्‌ , 
ब्राह्मणश्चैव राजा च, 
ब्राह्मणस्तु कृषि कुर्वन्‌, 
ब्राह्मणस्य रुजः कला, 
ब्राह्मणस्याजिनं काष्ण, 
ब्राह्मणातिक्रमो नासि, 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्लया, 
ब्राह्मणेरारिषो वाच्या, 
ब्राह्मणो ऽभिरजो मौवी, 
ब्राह्मणो वेदमूलः स्यात्‌ , 
ब्राह्ममभेयकं भौमं, 


४६ 


भक्ताच्छादं अदयेषां, 
भरा ¢ 
रत्रा पल्ली समम्यच्या, 
भर््रा संयुज्यते नारी, 
भर्तैगोत्रेण दातव्य, 
भर्तृगोत्रेण नास्ना च, 
मतगोत्रेण नारीणां, 
मविष्यलययने पुण्याः, 


भवे कच्चिद्ररी स्याचेत्‌, . 


आपि. ३० 
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स्‌. २१८ 
सं. २७५५ 
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स. ३७० 
श्रा. १२६ 
स. २२९. 
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सं. ५१७ 
सु. ४७७ 
प्रा. २६. 
श्रा. २९ 
श्रा. २८ ` 


श्रा. ३२ 
सुं, १४६ 


मवेत्कधिद्रखी तन्न, 
मवेत्तथेव कर्तव्ये, 
मवेदम्रयतो विप्रः, 
सवेदयदि सपिण्डानां, 
भवे व्ययोदये भानु, 
भस्मना कृतमयीाद्‌ा, 
भस्मना कृतमर्यादा, “ 
भक्ष्यदरव्यस्य वैषम्यात्‌ , 
भक्ष्यमोज्ययुणावुक्ता, 
भक्ष्यस्ाद्योगेऽपि, 
भक्येर्विचिच्ैः सफडिः, 
भक्ष्यं मोज्यं च विविधं 
भाजनेषु च तिष्ठत्सु, 
भानौ तत्सौम्यवारेण, 
भरद्वाजेषु वत्सेषु, 
भार्गवे वा भरद्वाज, 
मिन्नयोनिषु मध्यस्स्यात्‌ , 
भिन्नोदराणां भरावा, 
भिषक्‌ च गरदश्चैव, 
भुञ्ञानस्य तु विप्रस्य, 
 सुज्ञानेषु च विद्रषु, 
भुवि मधि तथाऽऽकाश्े, 
मूतम्रामगरहादीनां, 
-भूतव्द्धा तु सा ज्ञेया, 
भूतविद्धाममावास्यां, 
भूतोऽादशनाडीभिः, 
भूमिजाकात्मजार्काणां, 
भूमिदानात्समं नासि, 
भूमिदोऽसमत्कुरे जातः, 
` भूमिमाल्यकुशाधान्य, 
भूमिष्ठसुदकं मेध्ये, 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु, 
भूमौ निधाय तद्रव्यं, 
भूमौ यदापो दीयन्ते, 
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भ्रगोरङ्धिरसो मोव्ये, 
गगौ मीने दृषे चापे, 
मेक्ष्याज्मुपञुज्ञानो, 
मेयीदिनट शालेषु, 
भोगादद्विगुणादृष्वै, 
भोगेष्वसक्तिः सततं, 
भोगं च बन्धुभिः साधं, 
भोजनं चाऽनेकविधं, 
भोज्यभोक्तोनेवे लेते, 
भौमवारेण संयुक्ता, 
भ्रूणहव्या पितुस्तस्याः, 


म 


मजानं शोणितं वापि, 
मलाऽ्प्रथक्‌ खमात्मान, 
मत्स्यादाश्च नराः पूर्वै, 
मये मांसं मेथुनं च, 
मध्यदेरो कर्मकराः, 
मध्यमाश्च प्रदोसन्ति, 
मध्यमे रोषितास्सर्वै, 
मध्यमो दम्पती योगो, 
मध्यमौ च प्रदोसन्ति, 
मध्यमौ रवि्ीतांखोः, 
मध्यमं तु ततः पिण्ड, 
मध्याह्ायाखमावास्या, 
मध्याहव्यापिनी चेत्‌ , 
मध्वाज्यदधिसंयुक्त, 
मध्वाखादो विषं पश्चात्‌ , 
मन खद्धिकरं पुंसा, 
मनस्संहरणं डौचे, 
मनच्रहीनं करियादीन, 


मन्राज्यदोषाद्धोमे तु, 


* मन्त्री स्यात्‌ , 
मन्त्रं पाथिवसंयुक्त, 


मन्दजीवकुजेदेग्धाः, ` 
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मन्दाराकीशवारास्तु, 
मन्वर्थविपरीता तु, 
मन्वर्थविपरीता तु, 


मलमास 


मलमासेऽपि देयं स्यात्‌ , 
मलमापेप्यनाद्ृत्त 
समटिनाङ्गीं अधःरय्यां, 


हूवैतानि, 


दत्‌, 


मलिम्टचे लखनात्रत्त, 
मदे महानसे खज्धे, 
महागणितसागेस्थो, 
 महादोषक्ररं चान्नं, 
महादोषसमाख्याता, 
महानदान्तरं यच्च, 
 महापराधयुक्कांथ, 


महोत्पातयुतात्कालात्‌ , 
मक्षिका सन्तता धारा, ` 


मांसमयाचतुधैषा, 
मांसमयाचतुधैषा, 
 मांसमदाभियोगं च, 


 मांसादानस्य वैधलात्‌, ` 


मांसं विगर्हितं चेव, 
माङ्गल्यमभिषेकं च, 


त्यपि ५ 
मा नच व्रृत्ताया, 
मातापि्ोः क्रियां कुयात्‌ , 


„ मातापिच्रोयुरो शैव, 
मातापित्रोभैतिपराप्तौ, 
मातामहानामप्येवं, 


मातामहादीनां मरणे, 
 माठुखानां पितरन्याणां, 
मातुर पक्षिणी रात्रिः, 


मातुलो वा वहेत्तत्र, 


मातृणां अनुजातानां, 
मानसं प्रवरं रक्तं, ` 
 माचुषास्थिवलाविष्ट, 


माुन्यमधि 


क खेके, 
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माग॑सुज्खान्ति तद्धीनाः, सं. २२९ 
मागे सुदह्यन्ति तद्धीनाः, सं. ११ 
मार्जनं जलमध्ये तु, आ. ३३ 
माजारमूषक खश्च, सै. ५५४० 
माजारमूषिकस्पदी, आ. ३८ 
माजारश्रैव दर्वी च, आ. ७७ 
माजारश्चैव दर्वीं च, मा. ३८ 
मास म्रयुक्तकार्येषु, मृ. ३९ 
मासदयुल्य तथा शून्य, ` सं. ५६० 
मासश्ेत्मतिविज्ञातम्‌ , श्रा. १४६ 
सासार्धेञ्थ रजो यत्स्या, सं. १९ 
मासिकाद्दिकक्रये तु, श्रा. ७ 
मासि प्रोक्ताः क्रियायाः स्युः, स. ५६ 
मासि मासि रजस्तासां, आङो. ६६ 
मासि षष्टेऽथ सौरेण, सं. १०४ 
मासोपवासं कुवीत, मा. ६७ 


मिच्रदृष्टः खवर्ग वा, 
मित्रोऽश्िन्ययमा पूषा, 

मिथुने संस्थिते भानौ, 
सीनश्वापस्य वरय: स्यात्‌, 
मीनस्थितेऽके खद चैत्रमासे, 
मीने मेषे वषे लमे, 

मीने ्ुक्रेण संयुक्ते, 

सीने खांरागते च्म, 

मुक्तं युक्तं प्रदेये, 


१०८ 
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मुक्तं छमगरहेर्यत्तत्‌ , ५३८ 
मुक्तं ह्युभा्यां हस्ताभ्या? श्रा. ९६ 
मुखसन्दनेनापि, श्रा. १२० 
मुखे तया च निद॑र्धो, मा. + 
मुख्याखामे विधिज्ञेन, सं. ४१, ९ 
मूढस्थे खगुजे सवे, सं. ३५५५ 
मूलवारुणपुष्येषु, सं. ६३ 
मूर च सोदयं पश्चात्‌ , आप्‌. १७. 
 मृगकन्ये तु जूकस्य, सं. ४०६, 


 मृगकुभगते मानौ, = सं. १५० 


सतके सूतके चैव, 
खृतपञ्चनखात्कूरात्‌ , 
मृतस्य सलि देय, 

मरते त्रियेत या पलयो, 
ग्रेते राजनि सज्योतिः, 
म्रतेष्वाुलय श्ुब्यन्ति, 
म्रतो मेध्येन लेप्तव्यो, 
मरदुध्रव च रक्षिप्रमेषु, 
मृदूनि सर्वविद्यासु, 
गृद्धस्म सिरं चेव, 
मखलाबन्धनं रस्तं, 
मेषगोककेटकान्‌ याताः, 
मेष वद्यौ सिहाली, 
मत्रं कुष्कुटशा्े स्यात्‌ , 
मैत्रवाजिभयोः खाति, 
मेथुन कटधूमे च, 
मौज्ञीबन्धः ततः पश्चात्‌, 
मौव्यदोषे न पद्येत, 
म्लेच्छ भाण्डगता दप्या, 


य 


य एवं वेत्ति मतिमान्‌ , 
यजमानोपजीवी च, 
` यजेत वाऽश्वमेधेन, 
यज्ञे सावनमिलयाह, 
यज्ञे सावनमिलयाहुः, 
य॒ज्ञे खाम्याघ्युयात्‌ पुण्यं, 
यज्ञः सन्तिष्ठते तस, 
यतेः किञ्चिन्न कतव्य, 
यतोऽतः सदयमेवैकं, 
 यक्िचि्कुरते पाप॑, 
 यत्पुसः परदारेषु, 
यक्किवित्कुरुते पापे, 


यथा चन्द्रो बुधांशस्थो, 


यथा कामी भवेद्धीमान्‌ , 
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यथा चित्तं समासक्तं, 
यथा जरं कुषटवेन, 
यथा जातबलो वहिः, 
यथा प्रापा यथयुस्र्वे, 
यथालाभ गुणानन्यान्‌ , 
यथा विद्या यथा कर्म, 
यथाराक्तियरदयाच, 
यथोक्तकालदौरंभ्यात्‌ , 
यथोक्तकालाभावे, 
यथोत्पन्नेन सन्तोषः, 
यदा जीवसितौ कको, 
यदा मासौ न विज्ञातो, 
यदारम्मे भवेत्पीडा, 
यदि कार्य न कुर्वीत, 
यदि तच न दद्याच, 
यदि नारायणो ऽप्येष, 
यदि छभ्येत पित्रयर्थ, 
यदिष्टं जीवतश्वासीत्‌, ` 
यदि रमाधिपः सौम्यः, 
यदि लामाधिपः सौम्यः, | 
यदि वा द्वादशक्षषु, 
यदि रारिनि शुभस्य, 
यदि स्यात्तपणादवोक्‌ , 
यदुक्तमिदगसरक्षेषु, 
यद्यप्यष्टमस्योक्तं, 
ययद्धिप्रेषु कुशल, 
यदयेकस्यापि मूढ, 
यदक्र भोजयेच्छराद्धे, 
यद्रागरोगद्रग्योत्थं, 
यदद्रोचेत विप्रेभ्यः, 
यन्ञक्षत्र पातमध्यस्थकालः, 
यमे करिणि सिंहे च, 
यमाराकाराके रमन, 


यमुदिर्य लयजेत्पाणान्‌ , 
 यसुददिदय दयजेत्प्राणान्‌ , 


यमोदये भवेदयोगो, 
यवगोधूमजं सव॑, 
यवागू पायसं चेव, 
यस्तां विवाहयेत्कन्यां, 
यस्तैः सह सपिण्डो ऽपि, 


यस्मिन्‌ कामाः म्रविशन्ति, 
यस्मिन्‌ क्रोधः रामं याति, 
यस्मिन्‌ मेऽस्तमयं यान्ति, 
य॒स्मिन्‌ मासे न सङ्कान्तिः, 


यस्य न श्रूयते वाती, 
यस्य लसक्षेचन्दरकौ, 
यस लप्रक्षचन्दक्षात्‌ , 
यस्य लप्नस्य जन्मक्ष, 
यस्य लग्नक्षनन्मक्षौ, 
यस्य सर्वम्रहाः सन्ति, 
यस क्षयात्‌ परस्तात्तु, 


यस्यां क्रियायां यश्वोक्तः, 
यस्याध्वखिन्नाः पथिकाः, 


यां तिथि समनुप्राप्य, 
याजनाध्यापने योनिः, 
याताः कालवशं मर्ये, 


यात्रा निलयं विवज्या स्यात्‌ , 


याच्रोक्तसमये मासि, 
यानाटनदिवाखप्र, 
-याम्यवारूणसौम्येन्द्र, 


यावत्तावत्पातकाटः पुरस्तात्‌ , 


यावत्सूयेङृतो रोकाः, 
यानि शाञ्लनिषिद्धानि, 
यावन्ति पञ्युरोमाणि, 
यावन्न भवति याने नर, 
युगं युगद्वयं चेव, 
युगहासाद शक्योऽसौ, 
युग्मस्य कन्या वद्या, 
युद्धग्रहाणामन्योन्यं, 

ये यत्र विदिताः श्रद्धे, 
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योगश्रतुयणः प, 
योगाच्छुमे कुले मन्दे, 
योगिन्यापो चदेव च, 
यो ऽगृहीला विवाहामि, 
योगो दोषरहरः कुयात्‌ , 
यो धर्ममथं काम वा, 
यो न हन्याद धपराप्त, ` 
गोषिते तैकताम्बूल, 
यौगिक स्नानमाख्यातं, 
यः करसोदकररात्रेण, 


र्‌ 
रक्तं पितामह ध्यायेत्‌ , 
रक्तं प्रजापति ध्यायेत्‌ , 
रक्तस्थूणस्तथापातो, 
रङ्गोपजीवी कूटशः, 
रजसा भुज्ञते नायः, 
रजस्तमोमोहजातान्‌ , 
रजखला च चण्डालः, 
रजखला यदा ज्ञाता, 
रजखलायाश्वण्डालात्‌ , 
रजखल्य सूतिक्रा चः 
रन्ध्रादिव्ययगो नेष्टो, 


रन्प्रेशस्खांशकः सखोचः, 


रविभौमाकष्वारां ध, 
रविवारे शुभं कमं, 
रवेरभ्युदये मान, 

रवौ भवे व्यये वाऽपि, 
रसान्नोपस्करान्‌ गे, 
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{0 (०पा€ & {06 लात्‌ ०}. 7 {€ (€, फ) {€ 
168.010@ अमालयादिलक्षणम्‌ . 

खधर्मविदनुरक्तः दुचिरनुद्धतः उद्युक्तो देदाकालवि- 
न्रीतिनिगमेतिदासकुरालोऽत्यसनी ब्रदुर्थराखक्रुतयोग्यो 
इस्वयश्वपुरुषाचाराहोरात्रयामनिगेमविनिधितमतिश्च खपर- 
बल्बलावनज्ञो बलाधिक्रतः सेनापतिस्स्यात्‌। 

कुलाख्य उद्युक्तो खृदुरुदात्तः समरचित्तः रारोऽनुरक्तो- 
ऽभेव्यः पत्तिवेचोषन्ञ इंगिताकारङ्ुराटः परतिदारस्यात्‌। 
+ चन-कुल-कार-जाति-साम्यगुण-वयररीखदीलायुरादान- 
गमनकर्पनावान्‌ व्यपगतभयो वि्रयोजितमना 
हस्त्यध्यक्षस्स्यात्‌ । 
 कि्रजातिसाम्यगुणलक्षणवाहनाखन्ञो अव्यर्थसमर्थः 
 छचिरवुद्धतोऽनुरूपोऽग्वाध्यक्षस्स्यात्‌ । 
`. सन्धिभेदसन्धानस्थानज्ञोऽनुरक्तः शुचि देक्लस्स्खरतिमान्‌ ` 
 देदाकालन्ञो दरीनीयो नीतिगतिन्ञः प्राज्ञो वाग्मी दूतस्स्यात्‌) 


( ४९४ ) 


उभयतः उत्तमवंद्ाध मवः छदो मयुबरृहस्पत्युरान- 
द्दाखवित्‌ दण्डनीव्यादिकुदालो अशाठोऽजिह्यः सम्माना. 
सम्मानाविक्रतः . विगतभीः कायाकायविनिधितमतिः | 
अहायः सर्वोपधाद्युद्धो गूढमन्च्रो मन्त्री स्यात्‌ । 


अविकार्योऽविकटेन्द्रियः प्रतापवान. सुभगस्सुसुखो- ` 
उकृपणोऽपमादी दक्षो दाक्षिण्यचरित्ररक्षणार्थमधिकरण- ` 
सन्दिग्धविवेकक्रढुपरिकस्स्यात्‌ इति । ` | 


(2) "011 16१ 9त10."8 60144700, 0. 188 
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ब्रह्मराङ्गस्तुतिपुण्यादराब्दैविंबुद्धयोत्थाय सन्ध्यासुपाख ` 
देवपितत्राह्मणान्मनसा वा नमस्क्रत्य धमीर्थकाम- 
भयोपधा्यद्धावश्वकगृहीतायुधायातयामविश्वासोत्पन्नासन्न 
परिवृते- । 


(3) उदकन (प्रग्‌. 1, सेस्कारकाण्ड, 1. 26, ०. 
1. 801*6) 
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10 कशं 71 208० प 0€8 (र्य, 
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विरुद्धस्तु प्रहरन्ते दाक्षिणात्येषु सम्पति । 
 खमातुरुखुतोद्राहो मातबन्धुत्वद्‌षितः ॥ 
अमतेकभ्रात्‌भायाग्रहणश्ातिदृषितम्‌ । 
कुले कन्याप्रदानश्च देरोष्वन्येषु ददयते ॥ 
तथा भ्रातृविवाहोऽपि पारसीकेषु दयते । 
तथेकाददाराच्रादौ आदधे स॒क्तन्तु येर्िजैः ॥ 
तेभ्यश्च श्राद्धे पुनर्दानं केचिच्रेच्छन्ति देदिनः। 
दत्वा धान्य चसन्तेऽन्ये रारदि द्वियण पुनः ॥ 
गृहन्ति बन्धुश्च प्रविष्टे द्वियणे धने । 
सुज्यतेऽन्येर पविष्ट मूले तच विकथ्यते ॥ 
इत्थं विरुद्धानाचारान्‌ पर भूतान. विनिवर्तयेत्‌ 
देदराजावयादिधर्मस्य प्रामाण्यमविरोधिनः ॥ 
राख्रणाऽ्तो चपस्सर्वं शाख दृष्टा प्रवतयेत्‌ । 


(4) 6८415167 -74100417024@ं ० 019१8८19 (€. 78120. | 
2518.10 8ला168), 1. 412. ` | [ 
पू 0००९ कफल व्यवहार, 1, 130 (7. 21) ग ६१८ ट. 


( ४९६ ) 


सर्वदेरोष्वनाचारो रथ्यातास्बलचवंणम्‌ । 


(8) 11/५४" 0914८ 4/८ 2 88180107 (. 109), 
@1€त 1) -01711724८040, ४01. 1, 1. 896. 
"10 0116 ला" व्यवहार, «111, 7 (0. 156) रण धाह 


{€ 
तदर्थं द्रव्यपश्वांराम्‌ व्यदाश्च कमरोभिना। 
चिभिस्सिद्धक्रयो कामः चतु्थाहो न पञ्चमः ॥ 


(6) 1४461044 = 1९ 8.1118121९.18.; (6, 1387048), 
0. 790. | 


"0 0716 98 8, 8608186 8661010 771 {16 [6ता४ | 
चोरप्रहणोपायः 06४ण€्ल) 116 86९10108 01 प्रकाशप्रकाश- 

| तस्कराः (1. 178) 814 तेषां दण्डाः. 

ग्राहकः गद्यते चौराः लोप्त्रेणाथ पदेन वा । 

पूर्वकर्मापराधी च तथा वाऽद्युद्धवासकः ॥ 

अन्येऽपि राद्किताग्राद्याः जातिनामाभिनिहवैः । 

दूतखीपानसक्ताञ्च शुष्काभिन्नखुखखराः ॥ 

परद्रव्यग्रहाणाश्च परच्छकाः गढचारिणः 

निरायव्ययवन्तश्च विनष्द्रव्यविक्रयाः ॥ 


(ध) तवम, 10. 818, 01 ४06 8116060 20 
ग 10447007 8116 ^ शाक्ता]र8 (पा भाल 185 | 
 €'8€ 060 18 ०९ 10 या. अप.; 1. 851 


ध, (0 (ग कपिलाः व्यवहार, ¬ 1४, ॐ, 1. 188. 
 परपुंसः प्रसङ्कषु नारीणां तानि श्चुण्वते । 
नखदन्तः क्षतक्चामा सकचग्रहविक्षता ॥ 
सद्यो विर्ध्वसिता नारी बलात्कारेण दूषिता । 
 उचैर्विक्रोदायन्ती च रुदन्ती छोकसन्निधौ ॥ 


( ४९७ | 


तस्य नाना रुदन्ती च यथाऽहं तेन दूषिता । 
राज्ञा सभ्यैः सभां नीत्वा खयमन्विष्य तत्क्षणात्‌ ॥ 
यद्रूयात्साहसं वाक्यं तत्कर्तव्यं प्रयत्नतः । 
विवादे साक्षिणामच्र परकुर्वीत परिग्रहम्‌ ॥ 
प्राथनेऽप्यभिरास्तस्य न दिव्य दातुमर्हति । 
उत्कर छिङ्रषणो प्कुर्वीत परिग्रहम्‌ ॥ 

(8) 4 एषणक्यर2 (या. अप., 1. 742). 

0 ८०16 किलः व्यव. + ९४, 135, 12. 219 ° {1 {लस्य 

पितुः पुत्रेण कलतेव्या पिण्डदानोदकक्रिया ¦ 

(9) 67074010 ग 1९ 801 धक, 10. 53. 

0 व्ण कणि संस्कार, 14 ([. 239) ° ध0€ पल. 
ज्येष्ठान्ते धघटिकाधेन्तु मूला घटिकारकम्‌ । 
 तयोरन्तगेता नाडी अशक्तं मटसुच्यते ॥ 

| (10) &क्कव ज ए कााशक्ुरद्ा६, 1. 119. 

19 60716 लिः संस्कार, 170 (2. 256) ° धल (लस. 
यदास्तमित आदित्ये वहिज्वाला प्रहरयते | 
दिरान्दाहन्तु तं विव्यात्‌ इति भागेव भाषितम्‌ ॥ 

(11) 6्रधकन्द ग सर श0द8त2 (दवत 0118 ए 
1 € ४8), 0. 245. 
{0 60116 धल" संस्कार, 2२1 (7). 262} ॐ {7€ {€४. 
नर्मदोत्तर भागे तु कतेव्यं सिहयुक्तके । 
ककंटसस्थिते भानावुषाङुयाच्चु दक्षिणे ॥ 


तानामा नमय 


१ र्भ्‌. व्यवहार, रप, 13, ८. 


( ४९८ ). 
` (12) 65741776, ]. 541. 

0 6०06 कल संस्कार, 281; 1. 264 ता +€ ष्टा. 
शाभग्रहोदयक्षा वा छु भषडवगं एव वा । 
वेद विज्ञानवाक्यश्च महान्तडयु भदा गुणाः ॥ 

(13) {7/*4008147०44/4, 17०15010701640, 1. 23/23. 

0 00106 अला संस्कार, 556 (1). 308) † 16 ४6४. 
अिकाथमभीषेको भूमिराय्याजटाजिनम्‌ । 
वन्यान्न वनवासश्च बानप्रस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 

(14) ,30101516/0101010490[, 1. 220. 


"0 00116 80 ला" आचार, 31 (1. 314) ° "16 (ल, | 


प्राक्षु ततरिसथत्वा दभेषु सुसमाहितः । ॥ 
` प्राणायामच्नय कलवा ध्यायेत्सन्ध्या इति श्रुतिः ॥ 
| (15) 1९104040 (1. 325). | 

गु" 60716 90€' श्राद्ध, 146 (1. 349) ° ५16 क्त, 
यदा मासो न विज्ञातः विज्ञात दिनमेव तु। 
तदा आषाढकेः मासि माचे वा तदिन मवेत्‌ ॥ 
(16) 1८440 (1. 326) 

"10 60106 {ल श्राद्ध, 147 (1. 349) 2 76 ल 


न ज्ञायते खतादधत्‌ प्रोषिते संस्थिते सति । 
मासथत्‌ परतिविज्ञातः तद्दी स्यात्तदाब्दिकम्‌ ॥ 

(प्रो) इव्णृकापावौष्वव्य (0. 666). 

ग लठ कफल आज्ञौच, 66 (1. 362) ° "116 १९४ 





 गमागदिरे इति पाठन्तरम्‌ । 


( ४९९ ) 
निस्सन्देहं परिज्ञाते आतेवे शुद्धिकारणम्‌ । 
सन्देहमाच्र छद्धिस्स्यात्‌ इत्युवाच प्रजापतिः । 
(18) {774001470दक/, 5010401८ 440, 7. 164. 
"10 ©010€ 8.0€" आपद्धर्म, 28 ({. 369). 
दरावेव सुपवेष्टव्यौ कण्ठे वद्धा महादहि लाम्‌ ॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं वा तपखिनम्‌ ॥ 


(19) प150707व107वडकवद = 01.14.111... ^ 
101. 52. | 


710 ८०6€ क्लः संस्का. 295, 1. 72 ग पाल ॥लप. 
 सुच्यते ब्रह्महा गोधः पितृघ्नो गुरुतल्पगः । 
` भूमि सर्वगुणोपेतां दत्वा पापाद्विखच्यते ॥ 


[पि 07 ^ 1/1 
त एल€ा६०08 0 एतऽ 006 7 16 एल 01 (2/"045100111520. 


अङ्गिराः, {. 318, प्रा. 39. | 

आपस्तम्बः, [° 318, प्रा. 9. 

उशनाः, 1. 301. संस्का, 505 (4पता्०पय्‌ प छ७, 1). 

कालयायनः, 0. 106, व्य. ¬>, 4. 

गमेः, 1. 283, संस्का., 380. 

गौतमः, 7. 208, व्य., 2 ४1, 16. 

जीवः, 0. 262, संस्का. 21. 

देवेन्द्रगुरः, 1. 289, संस्का, 428. 

पञ्चरिखः, . 231, संस्का. 2. 

पराशरः, 7. 33, संस्का, 14 ; पाराशरः, 0. 326, श्राद्ध., 4. 

पितामहः, 7. 91, व्य., ४111, 178 [र 

जापतिः, 10. 858, आसौ. 39 (0५10101 (1 ९8, 17); ॥. $: 
न्य, 1, 14 | 
बृहखतिः, 2. 37, व्य., [7, 9; ए. 38, व्य., [, 15; ए. 91 | 
व्य. 1, 20 ; 0. 157, व्य., ४11, 17; 7. 254, संस्का 157; 
0 301, संस्का. 550 ; 0. 302, संस्का., 518; ] 381, प्राय., 59; ` 
(^ 00110121 € 8, 1). 
मामवः, 1. 233, संस्का. 15 (^61001181 (608, 10). 
भृगुः, 7.56, व्य., ए, 38 ; }. 125, व्य. 11; 1 
| मनुः, . 19, व्य., 1, 113; 7. 5, व्य 117, 20 ; 7. 84 
(ाा, 28; 1. 114. व्य. 2४, 0. 16; 0. 208, न्य ४1, 
7. 2२8, व्य. + 1, 145४ ; 1. 263, संस्का, 222 ; ए 268, संस्का 
267 ; 1. 275, संस्का., 313 ; 1. 301, संस्का. 505 ; 1. 324 आचा 
97; 0. 331, श्राद., 37; 7. 344, श्राद्., 118 ; 1. 35, आश्ौ., 3; 
1. 385, आप., 1 (^4५1101181 1 628, 1) 


माण्डव्यः, 7. 20, व्य., ], 116 
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मानवाः , . 233. संस्का., 14. 

वसिष्ठः, 1. 103, व्य, -‰९, 28. | 

ब्रद्धवबुहस्पतिः , ^ 04111011 > ०४९8, 198 (1). 

व्यासः , 0. 820, आचार., 72. 

राङ्कठिवितौ, ]. 233, संस्का, 14. 

राकटायनः , }. 363, आशौ., 74. 

श्रुतिः, (^ वता्०तथ (नक 8) 14. 

शौनकः , 1. 227, व्य., +, 11. 

खायम्भुवः , 7. 304, संस्का. 526 ; ]. 360, आशो, 53 ; 7. 381, 
प्राय, 59. | | 

दण्डनीति, 0. 301, संस्ा.+ 505. 

नटराखम्‌ , 7. 264, सस्का., 244 

नाव्ये, 7. 264, संस्का. 284. 

शिवागमः , 1. 266, संस्का., 246. 

सासुद्विकम्‌ , 7. 264, सस्का., 234. 


त्त 


7008 70 वप्त 00 प्रठवए 


€ 47८407८ {007९5 204 102८ {1/८ 1९९ ६० 744६5 41 {705६ १ 


३ 


ॐ 


10; 


07411100 {10८ 10 10८ 201८1016615 ९ ८८ {001001९5. 
1, (8) व्य. उ., 1. 3; व्य. समु., ]0. 2. 
3, व्य. प्र, (रारभोजी), 12. 5. 
1, 2. मनुस्प्ति, ५11, 14-15: 

| ब्रह्मतेजोमये दण्डमखजत्‌ पूर्वमीश्वरः । 

तस्य सर्वाणि भूतानि चराणि स्थावराणि च ॥ 

4, वि. व्य., 2. 2. 
5, 6 204 7, व्य. प्र, 1.2; व्य. समु., 1. 4. 
1 814 4, व्य. प्र., 0.2; व्य. समु., 1.9. 


5, (†) स्मृतस्लायो, व्य. चि. 0. 7; व्य. उ., [. 32, वी. मिवत्‌; 
व्य. समु., 1. 4. 


1, (४) चरितेन, वि. च., . 165 ; व्य. उ., 1. 4; व्य. समु. }. 4. 
3, व्य. चि., {. 95; वि. ता, {. 81; व्य. समु., ]. ^+. 
4. वि. चि., 0. 167 ; व्य. चि., 0. 58; वि. ता., 0. 82. 


3, व्य. प्र, {. ^. 


4, व्य. प्र, 2.1; व्य. समु., {. 4. 

23. व्य. प्र, 0. 15; व्य. समु., 1. 11. 

1, स्मृ. चि., 0. 3; लक्षयेत्‌ सभाम्‌; वि. ता., 2. 1; ब्रक्षाध्चितं रपः; 
व्य. उ., 0.5; के. वे., {. 20. 

2, परा-मी., 1. 2, अननांबुना ; स्मर. चि., 0. 3; वि. ता., 0. ५. 

5, व्य. उ., 0. 6, मोगावग्रहपूजनम्‌ . 

2, व्य. उ., ]. 6. 

२, व्य. प्र, {. 7. | 

6, राज. रत्न., 0. 20, समुद्रिता ; वि. ता., ‰. 13 ; व्य. समु. [. ¶. 


1, स. वि., . 68; वि. ता., ]. 14, बलात्‌ सा चाऽप्रतिष्िता ; राज. रत्न. 
10. 20, अं+€इ {16 र्लाऽ€ 1111 116 एकां 2ा). नानाग्रामे 
प्रतिष्ठिता {70120 हारीत, 


11 


भभ 


12, 


13 


# 


14, 


15 


# 
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3; राज. रत्न. . 21 ; प्छ. चि. 0.3; व्य. उ., ‰. 16; वि. ता. 
1. 4; के. वे., 20/90. 


4 राज. रत्न., ‰. 21 ; व्य. उ., {. 18 ; वि. ता., 7. 15. 

8, राज. रत्न., {. 2४; वि. ता., 1. 8-9. 

2, राज. रत्न., [. 24; वि. ता., 0. 9; व्य. अर, {. 7; य. समु. {. 6. 
3, वि. ता., 7. 13, स्थितः 07 द्विजः; स्ख. चि. 1.8; व्य. चि., ‰. 3. 
4, व्य. सा., 0. 4; व्य. समु., ए. 5. 

5, व्य. सा. ]. 7. 

8, स. वि., 7. 64; वि. ता., 0. 6; स्स. चि. }. 3; के. वे... 21/8. 
5, वि. ता, [. 25 ; व्य. उ., [. 14; वय. समु. 2. 11. | 
7, व्य. चि., 2.5; वि. ता. 0. 26; व्य. समु. ]. 11 ;व्य. उ., ए. 14. 


6, राज. रत्न. 0. 24; स. वि., {0- 66; व्य. चि. [. 4. 


7, व्य. उ., 0. 5; च्य. चि... 4; वि. ता. {. 16. 


1, राज. रत्न., 7. 20 ; व्य. अ., ए. 31; वि. ता. 7. 14; व्य. उ.+ 


7. 13. 

4, व्य. प्र, }. 11; व्य. ससु., 1. 4. 

6, राज. रत्न. . 20; वि. ता., 0. 14; व्य. उ., {. 18. 

7, राज. रल्न., 0. 20; व्य. सा. . ‡; वि. ता., {. 14; व्य. उ., 
1. 18. . 

1, राज. रत्न., ]. 21; वि. ता, 9. 15; व्य. म्र, 0. 18. 

‰, राज. रत्न., ]. 21; वि, ता., {. 15; व्य. उ., 0. 18; व्य. समु 
{. 1. 

3, व्य. उ., 0. 18; व्य. ससु., [. 8. 

4, दी. क., 0. 34; व्य. उ., {. 19 ; व्य. समु., 8; व्य, सौ., 0. 21, 
2881118 {6 एल86 {0 कालायन. 


+ 1, वि. ता., {. 16. 


2, व्य, सौ ., . 21, 98८1068 ४८ $ €'86 0 क्रायायन. 
3, व्य. चि., {. 4; व्य. उ., 9. 19. 


क 4, वि. से., 1. 95, &&न71068 #6 ४९€8€ 0 कालायन. 
5,व्य. चि. ए. 5; स्र. चि. ए. 4. | 


17, 


18, 


19 


# 


20 


ची 


21 


छी 


22, 
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1, द. वि., 0. 18 ; स्श्ट. चि,, . 5. 

%, व्य. प्र, 0. 12; च. समु., }. 8. 

4 वि. ता., 10. 28; व्य. चि... 7; व्य. समु. 0.9; वि. ता, 068 
116 €] 2 रिता विष्णु, पप्र०लत्‌ 70 अपरा, एण ` 
या. अप., 0. 608, ए्टलि8 16 एला§6€ 10 बृदधन्रहसखति, 101 
विष्णुः. . 

5, (१) धर्मज्ञः, स्मृ. चि, 0. 4. 

7, (£) पूवीभिसुख, वि, ता., . 16. 


१ 1वलाल्म्‌ 100 मतुस्प्रति, 1, 307. 


5, व्य. चि. {. 95; वि. च., 0. 166; व्य. समु., 2. 10. 
6, व्य. चि. 0.3; वि. ता., 0. 21. 

1, स्य, चि. 0. 7; व्य. उ., {. 28; व्य. समु.., ]. 10. 

३, ष्य. उ., 0. 3; व्य. समु., 1. 10. | 

4 वि. व्य., {. 2; स्मृ, चि., 0.2. 

5, स्मर. चि., 0. 2. 

1; दी. क., ए. 31; वि. च., ]. 104; वि, व्य., 0. 3. 

4, वि. ता., 0. 24; व्य. उ., {. 13. 

5, उदृह्यते, संस्का. र. 1. 412 ; विभङ्ग. {. 360. 

6, 00111४6 ॥़ संस्का. र. 


7, (१) सहजाताः, संस्का. र. 1. 412; वि. ता., 0. 24; व्य. उ 


1. 18. 
11781 11116, स्द. कल्प., 0. 5; द. वि., 1. 260. 
5, वि. {. 104 ; या. वी, मि., 1. 394. 


6, वि. ता., 7. 40 


23, 


वि. ता. ]0. 40; व्य. उ., 0. 26 


2, स्मर. चि., 1. 14 


& वि. ता., ]0. 39 ; व्य. उ., 0. 24 
0वि. ता, ए. 47; या. अप., इश्ला08 00 8ऽला06 प्ण8 ष्ला86 । 


{0 काल्यायन 


५. 9. 6, स्मृ. कल्प., ‰. 20; वि, व्य., 0. 4 
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24, 1, स्मृ. च., [11. 1. 76 


8, (0110816 एलाऽ6 147 2006 फा एलाइ€ 87 701 ए. ४ 
1९81168 कालयायनस्मरतिसारोद्धार 


26 


# 


1, (8) एलाऽ6€ 158 200९ 38 1तलाा्९०्‌ फा वजा 8 
| वद, 1; 47 
27, 1, व्य. प्र, 0. 19. 
4, या. अप., . 611 ; वि. च., 7. 105; वि. ता, 0. 56; स्ख. चि? 
0. 37; व्य. उ., {. 32. 

5, व्य. चि., 7. 25. 
28, 1, व्य. ्र., 0. 25; व्य. समु. 0. 19. 
3, अर्थसिद्धि, वि. व्य., {. 4. 
29, 1, व्य. चि.. 7. 11; व्य. प्र, 2. 44. 


3, या. अप., 10. 612, (2) मिथ्याचारे चतुष्पात्सखात्‌; न्य. चि., ‰. 1; 
व्य. मातृ., 0. 288 


धी 


4. ^ल्एरणफल्त्‌ #0 एए ककका2, छद परा. मा, 1. 81 भप्त 
स्मृ. च., 11, 2. 85 


5, व्य. चि., 7. 13; व्य. प्र, ए. 21; व्व. ससु., ए. 11. 
30, 2, स्म. कल्प., 1. 12 ; स्म. चि. ए. 5; वि. व्य. }. 5. 
3, 2. कायायन, (€. ००९), ए. 140 :-- 
अप्रसिद्धं निराबाध निरथं निष्प्रयोजनम्‌ । 
असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवजयेन्‌ ॥ 
पाइण्वाता)2, प0द्ाल्कवे8, व्रणाचि पक वणते 


11861188, न#€ ४6 रलाऽ€ फा{170प४ = प्रका ४६ 
8.07. 


6, व्य. चि., }. 14. 
31, 1, व्य. चि., . 14 
2, व्य. चि., 7. 14; स्पृ. चि., 0.85; व्य. उ. . ॐ 
ॐ, के. वे. {~ 22. ॥ | | । 
4, के. वे. { 22 7608 अत्पाक्षरस्लसन्दिर्धो वहर्थश्च अनाकुलः. 
9 ६ ८. 


32, 


33, 


34 


# 


35 
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1, न्य. प्र., 0. 22; व्य. समु, 7. 17. 
4, व्य. समु., 2. 19. 
5, व्य. चि. 1. 14; वि. व्य., 1. 5. 
1, 8 8871066 10 कालयायन ए या. अप., . 639 ; च, मातृ. 
10. 287; व्य. प्र, 0. 54 ; व्य. त. }. 200 ; धत स्पृ. च. 1, 
` 0. 76. | | 
2, व्य्‌. मातृ., 1. 296 ; व्य. सौ. . 41, यानि राजा. 


5, 8 पा 88106 0 करालयायन प या. बा., 0. 204 87 या. अप, 
1. 6}. 


¶, 3 प्र 2806 #0 कराायन $ या. मि., 1. 120 ; या, अप. 

ए. 611; स्त्र. च॑. 1, 9.9; व्य. त., 0. 204. 

9, (116त्‌ 8010 प्श 0 या. मि., 0. 119; के. वे... 2२, 
विरोधिनः {01 विरोधकाः. 

1, वि. व्य., 7. 6. 

2, वि. च., 0. 112 ; न्य. चि. ‰. 11. 

3, व्य. सौ., 0. 66; वि. च. ‰. 112. 

4, स्मृ, च., 11, 7. 97; व्य. उ., 1. 37 | 

5, के. वे., {. 22 76808 देराश्चैव तथा स्थानं 804 ज्ञातृसंज्ञानिवासश्च 

2, सघ. च. [ा, 9.91; स्व. चि. 1. 7; व. उ, 7. ऽ. 

8, स्मृ. चि., 0. 57 | 


4, स्मृ. सार., 0. 85; के. वे., {. 22 


5, व्य. सी. 0. 46, न्यायसयम्‌ ; स्ट. च. 11, 7. 88 80 वी. मि. य. | 


0:09 8801106 1 10 करालयायन (816, 139) 


6, व्य. सौ., 0.47 


36, 


ॐ, 


1, व्य. चि., ]2. 11 | 
2, व्य. चि., {. 15 ; स्पृ. चि., 7. 39 ; वि. य., 0. 6. 


9, स्म. चि. 7. 88; व्य. अ. 12. 108 


4, व्य. चि., 7. 16; स्मर. चि., 7. 39; वि. व्य. 0. 6. 


3, व्य. चि., . 25 ; स. वि., 7. 98 


 4,वि. चि. . 119; व. चि., 1. 25; व्य. उ., 0. 37 


( ५०६७ ) | 


6, उत्तराधं अ४९त 8110070 प] फ़ (इति स्मरणात्‌) 1 के, तै 
020 ` । 


38 


# 


5, स्य. चि. [, 0. 283 कलतोप्ल्ह € पलाइ€ 10 काल्यायन ; 
व्य. मातृ., 1. 31}. 

7, या. मि., 0. 120 ; व्य. मात्र. 2. 301 ; स्प. चं. [{ा, 72. 97; 
वी. मि., 0. 75; शत्‌ स. वि., 1. 92, 98ल€ 1† ६0 
कालायन ; 25९110९्व ४0 बृहस्पति ए व्य. त., 7. 206 शत्‌ 
वि. से., 0. 106 

1, स्ख. चि. 1. 39. 

2, व्य. चि. 0. 20 ; वि. ता., ]. 65. 

4, या. अप., 7. 613 ; व्य. चि., ए. 22; वि. चं., ‰. 118. 

40, 3. व्य. ष., 1. 27. 

5, व्य. मातृ., 0. 308. 
6, स. वि., 7. 103 &8०ा ९8 1४ 0 क्रालयायन (९8116, ए. 205) ; 
व्य. घ्र. {. 30 ; व्य. समु. . 23. 
ध 8, स्य. चि. ‰. 41. 
41, 1, स्र. चि., 0. 41. 

2, व्य. चि. 2. 32; वि. चं. . 120 ; स. वि. }. 103 ; स्ख. सार. 
1. 122. 

3, वि. च., 7. 120 ; वि. ता., 1. 78 ; स्व. सार., ए. 122. 

4, चि. च., 2. 120 ; स. वि. ए. 103 ; स्पृ. सार. {. 122. 

6, वि. च., 1. 123 ; य. सौ., 1. 108. 


42, 1, वि. च., 0. 12 ; महापापाभिरपतो ; व्य. सौ. ४. 109. 


2, व्य. चि., 0. 32 ; वि. च., {. 120 ; स. वि., ए. 104 ; या. अप 
1. 623 &इटा1068 1४ {0 }९2त३., 0 1 18 70 ४५ € 
0प्र1त 10 वजााद्न'§ 45000112 


4, पि. ता. 1. 80, निविषितु; व्य. चि. . 35 
5, स्मर. चि., 72. 42. ` 
43, 1, स्मृ. चि, 7. 42 ; वि. ता. ए. 80. 
वि, ता., 7. 80. 


39 


५ 


( ५०८ ) 


3, व्य. म्र, 1. 31; वय. सुः, ए. 24. 
5, स्मृ. चि. ए. 42. 
6, स्र. चि. 0. 2. 
44, 1, स्मृ. चि., 0. 42. 


45, 2, व्य. प्र, 0. 32; व्य. सपु» ?. ~~ 

| 9. व्य, चि. 0. 30; व्य. त., 1. 280; स्र. चि. {. 60 

4. {6५ 600 कालयायन एए वी. मि. व्य. 111 
स्मर. चि., 7. 42 


46, 1; या. अप 628 : 88ग†0९व 0 कालायन ए व्य. सार, }0. ४१ 


2. या. अप.. 2. 628 ; वि. ता. ]. 18; च्य चि., 0. 27 ; 2801706 
0 काल्या. 0 व्य. सार | 


3; ^8@70९4 #0 कालायन 5 व्य. ससु. 39. 
4, व्य. अ. 0. 33; व्य. समु., ¢ 26. 

6, व्य. र. 7. 38 ; व्य. समु., ए. 26 ॥ 
1. ^8जतए९त्‌ हचलाकीाफग 0 ककृषककपदे 6. य. मात्‌ 


10. 306, या. अप., 690, परा. मा., 12. 88 (1 ९.0€*8 64. 
ए. 28) | 


4. स्मृ. कल्प, 1. 25; वि. ता. 0. 111 


5, वि, चि.. 7. 129 (इति वचनात्‌") ; वि. ता. . 111; विच्य 
2. 11 


47 


च्छ 


48, 4 स्ट. चै., पा, 2. 118; पर. मा 91; स. वि., . 91 
2801106 ‰# {0 कालायन (1९816, 233) १ 
49, 1, व्य. चि. 0. 38; विच. 155; वि, ता., 0. 155; वि. य, 
`. 2.11; वि. से, 7. 118 
वि. ता. . 158; वि. व्य, ] 12. 

50, 1, च. चि. 8. 35; नि. ता. ए. 158; वि. च. ए. 1. 
` ‰,वि. ता. . 158. | | 
| ॐवि. ता ए. 158. 
=  भ्व्य.चि.). 36, ^ 


51, 


52 


च्छ 


53, 


( ५९ ) 


1, व्य. चि., 0. 35. 

2, व्य. चि, 7. 35. 

8, व्य. चि. 0. 35; वि. व्य., {. 11. 

4, व्य. चि., 0. 385; वि, व्य., 7. 12. 

1, व्य. मातु. 1. 321 ; वय. चि., [. 35. 
3, वि. व्य., 0. 11. 

4, व्य. चि., ‰. 36. 

5, व्य. चि., . 36; वि. व्या. 1. 19. 
1, व्य. चि., 2. 36. 

2, वि. चं., 0. 1385 ; वि. ता., 7. 155. 
3, वि. च., 0. 135; वि. ता., 2. 155 ; वि. व्य., ]0. 11. 


 4,वि.व्य. चि... 45; वि. से., ए. 124. 


54 


कछ 


"56, 


56, 


2, प्रलाऽ6€ 2३ 78 2380106 0 व्यास ष व्य. म., ‰. 38, 9.० 
10 कालायन फ़ परा. मा. ए. 106. 0686 28 (उक्त्य) 18 
28०७९ ४0 काल्यायन $ या. अप. }. 673, व्य. मातू.; 
0. 327, स्य. च. 111, 9. 192, स. वि. ए. 144, व्य. म., 
0. 39 त्‌ वी. मि., ए. 164. 


2, व्य. चि., 10. 48 ; स्म. चि., }. 44. 

3,बि. चे. 7. 146; व्य. चि. ए. 48; स्म. चि, ए. 47; वि. व्य. 
1. 14. 

4, वि. च. 0. 147; व्य. चि. [. 48; वि. व्य, }. 14. 


5, स्मृ. चि., 0. 47; व्य. चि. 0. 48; वि. व्य., [. 14. 


ण, व्य. मातृ., 0. 518 ; व्य. प्र, 0. 54; वय. समु. 9. 33. 
1, व्य. मात्‌., 0. 518 ; व. भ्र, ]. 54. 

2, स्स. चि. 0. 46. 

4, व्य. समु., ए. 32. 


5, वि. चं... 148; व्य. चि., ए. 53. 


6, व्य, चि, 1. 58; वि. च., 1. 149. 


व्य. अ, 0. 58; व्य. समु, . 36. 


ह 


( ५१० ) 


57, 1, वि. च, 7. 151; व्य. चि, 0. 51 


>. स्मर. च. [ा, 1. 212; व्य. चि. }. 55; स. वि., 0. 148 
वि. व्य., 1. 14 


3, वि. च, 10. 151 ; व्य. चि. . 29 ; वि. व्य. . 9 
4, व्य. चि., 0. 59. 
6. वि. चै. 2 151 ; वि. ता. 1. 175. 


58, 2, सं. वि., 7. 147 8801068 {116 81018, 10 कालायन 816 


व्य, मातृ, 1. 333, ० प ९.५९ (5८८ 18116; ए. 400) 
3, वि. व्य, 0. 14 


4. व्य. मात., 2. 533 80५ स. वि. } 147 8801106 {16 ग्ला8€ ` 
10 कालयायन 


59, 2, व्य. चि, 1. 62 ; स्य. चि. 1. 42 ; वि. व्य. . 15. 
60, 1, बि. ता. 7. 120. ` 


7, स्थ. चि. 12. 43 ; स. वि.; }0. 116 ; दाय. नि.› 0. 8. 


61, 1, स. वि., 7. 116; स्व. चि., ए. 43. 


8, स्मर. चि. 12. 43. 
5, स्मृ. चि, 7. 48 ; स. वि. 1. 116. 


62, 1 ६04 2, स्म. चि. ]0- 43. 


2, वि, भङ्ग. {. 16 168 116 81012, 17 8, तर्िलिला+ 0 : 
ऋणं दला गृहील्ा च खस्वश्च्या परस्परम्‌ । | 
| ~ पत्रं कारयते यस्तु ऋणेख्य तदुच्यते ॥ 
3, स. वि., {. 116 
6 8110 77, वि. ता., 1. 118 


63, 1, स्मृ. चि., 2. 43 ; वि. ता., 0. 118 


2, स्प. चि. 0. 43 ; स. वि., 0. 112 ; वि. ता. 7. 118 
3, वि. ता., 0. 119 | 


6, स. वि. ए. 118 ; वि, ता., 0. 119 


64, 


65 


# 


66, 
6“ 


च 


68 


# 


मै 


42 


५3) 


भक 


74 


न्क 


4, व्य. प्र, 9. 45; व्य. ससु., 1. 49. 


॑ ( ५११ ) 


1; व्य. चि., [. 30; स्म. चि., ए. 60; वि. ता.. ]. 119. 

2; या. मि.„ 19. 177 “ इति स्मरणात्‌ ° ; व्य. चि.„ 1. 30 ; स्ख. चि., }. 60 ; 
स. वि. 0. 112; नि. ता.. {. 123 ; व्य. उ., ]2. 45. | 

5, वि. ता. 0. 152 ; स. वि. . 119 ; दी. क., ]. 39. 


1; वि. ता., 0. 132. 


2; स्म. च., [1], 2. 141 ; स. वि., 2. 120. > 


4 824 5, स्र. च., {[, 7. 143 णत्‌ या. अप., [. 689 88८1176 
116 81{-ए€868 {0 कालायन (९ 226, 279). 


2, व्य. चि., {. 63. 
4, व्य. म. 1. 43 ; व्य. समु. 2. 45. 


9 स्व. सा. ए. 112. 


1, स्छ. च., 111, 2. 152 ; 2£प्7एपल्त्‌ ६ क्राल्यायन ष परा. मा. 
10. 154. 

3, स्मर. च॑. [ा, 72. 152; च्छ. चि. 1). 63. 

5» (10101026 नारद., {९ ¢, 143. 

1; [तवल्रद्व्म्‌ प नारद, 11, 29; 80 ऽद एल्तव्‌ 0 व्य. नि. 
211 व्य. सौ. 

4, वि. ता., {. 137. 

5, वि. ता., 7. 136. 

1, वि. च., 1. 184; दा. त., 0. 176; वि. ता., }. 187. 

3,वि. चं, . 104; दा. त., 2. 179; वि. ता. }. 137; 
व्य. चि., 7. 65 ; वि. व्य., }. 19; स्स. सा., 7. 104. 


न, 


2, व्य. मात्‌.; 0. 344 ; स्मर. सा., ]. 105 ; वि. ता., {. 137. 


4, व्य. मात्र., 0. 313 401८ 8.86 0€8 7६ {10 कालायन ; दी. क.+ 


0. 34; स्म्‌. सा., 7. 105 ; वि. च., ए. 139. 
5, स्ष. सा. 0. 105; स्ट. चि., 7. 49. 
6, स. चि., 0. 134; व्य. प्र, 0. 44. 
7, स. वि., {. 134; व्य. म्र, ए. 46 ; व्य. समु., 0. 48. 
8, व्य. पर, . 47 ; व्य. समु. . 48. ` 


( ५१२ ) 


75, 1, दी. क., 0. 34 ; व्य. चि. 2. 69; वि. च. }. 140 
2, व्य, मातृ., 7. 548 ; व्य. चि, . 68 ; वि. च. 0. 155; यप्र 
0. 44 (?) 7001 9801068 1४ ॥0 कालायन | 
3, गौ. मिता., 1. 96, “खामी सताऽपि लेख्येन न स तहन्धुमरहति 
व्य. चि., 0. 38 ; वि, च., . 153 ; विवा. व्य. 1. 18 
5, वि, व्य. . 19; व्य. चि., 0. 70; स्ख. चि. 0. 49; वि. च, 
2. 93; स्मर. सा., 0. 107. 
6, स्स्‌. चि., 0. 49 ; व्य. चि. . 70 ; वि. च., ]. 165. 
76, 2, च्य. चि. 7. 71; स्व. चि, 7. 50; वि. च., 0. 155; दी. क्‌. ` 
33 ; वि, व्य., 0. 19 ; स्मर. सा., 2. 1017 | ८५ 
8, दी. क., {. 34; व्य.चि., 7.71; वि. च., {. 155; स्पृ. चि. 
0. 70 ; स्म. सा. }. 107. 
4, व्य, चि. 7. 76; वि. चै., 1. 158. 
6, व्य. चि., ] 


77, 3, 4 210 6, व्य. प्र; 47; व्य. समु. 0. 449 
6 214 ¶, व्य. भ्र. 47 


78, 2, स्मर. सा. 0. 104 ; स्म. चि., ए. 49 ; व्य. प., 1. 48 


6, व्य. समु., 2. 46 ४ 
9, स्मर. कल्प., 0. 47; वि. च., 0. 136; व्य. चि. ए. 68; स्सा, 
1. 108 | 


ˆ 79, ], स्म. कल्प., 1. 47 ; व्य. चि., 0. 68 
2, व्य. चि., 0. 76 


80, 1, व्य. अ. {. 76 त 

4, परा. मा. 0. 150 ; दी. क., 0. 40; व्य. चि., 7. 79; स्प चि. 

ए. 50. : ` 

6, दी. क. 9. 40; दि. त. क. 174; व्य. चि, 7. प; स्वि, ` 

(ए. 80 | ध 

81, 2, 8 8 4: व्य. चि., 0. 79; व्य. ससु. 7. 50 
|  ¶न्य. चि. 0. 88; स्मर. सा. 9. 115 
५ ` 6, उत्तराप ०४८५ 10 के. ते. {1 28. ` 


| ( ५१३ ) 


ण्ड. वि., 0. 27; वि. ता. 0. 274 
8, (€) दण्ड. वि., 2. 27 
8, मदन. दा., . 162 088; 
ताम्रकषकृता सुद्र विज्ञेयः तामरिकः पणः । 
स एव चाण्डिका ज्ञेया ताश्चतखस्तु धान्यकः ॥ 
दान. कम., 10. 66 171€ मदन. दा., ए7६)) वीस्कि 07 चाण्डिका. 


1, स्म. चि,, 1. 3१. 

4, व्य. चि., 0. 84; स्मृ. चि,., ए. 52. 

6, या. अप., 1. 694 88८1968 1116 एल€€ †0 कालायन, छए1116 ` 
परा. मा., 7. 163 ॐत वी. मि., ए. 24 सप्धतएप€ 1४ 10 
नारदस्षति, 1 111९1 1४ 18 7©† ६0 € एप्त ; स्य. कल्प, 
10. 50, व्य. चि., 7. 85, 2५ दि. त., 0. 575 8801096 1 #0 
चरृहस्यति 

7, ¶"0€ 86007 षा ग रलथा8€ 18 8704 ॥1€ 778 084 ण 
९86 19 276 60 88 2 8102 {7010 4 क26/409८ ए 
या. अप., ए. 695, स्व. च. 7. {11, ‰. 224 ; परा. मा., . 152. 
स. वि., 0. 167 &0त वी. मि. व्य., ए. 228. 


82 


भो 


| 84, 2.वय.चि.. 2.89; वि. च, ए. 16]; स्छ. चि, 7. 52; वि. ता. 


7. 197 ; रा. कौ., 2. 409 ; के. वै. {. 27, विनये तथा. 

3, दी. क., . 40; वि. च., . 161 ; स्व. चि. 2. 52; स्ख. सा. 
0. 116 ; रा. कौ., }. 409 ; वि. व्य, 7. 8. 

4, दी. क., 9. 40; व्य. चि., 0. 89; वि. च., ए. 161 ; स्य. चि. 
0. 58; वि. चे. }. 161 ; या. वि. मि. 0. 538 ; वि. ता. 164. 

5, दी. क., 1. 40 ; व्य. चि., ए. 89 ; स्ख. चि. }. 52; स्ख. सा 
0. 116; वि. च. 7. 161; या. वी. मि., }. 538; वि. ता, 
1. 196 ; रा. कौ.., 0. 409. | | 


85, 2, वि. चै. 7. 159 ; व्य. चि., . 27. 
3, स्म. कल्प., 0. 56 ; व्य. चि. 0. 27; स. वि., . 170. 
4, एला8€ 36 18 1460४68 क मनु, # 41, 102 876 
एला86 35 {1 मनु, "17, 88 ; नारदस्मृति (€. वगा) 
1. 103; रला8€ 199 28 उपलाछस्स्न्‌ पणत € उ्ल्णत 
10817 ज एला8€ 35 कात्‌ +€ आददल्हवाद् कर्व -र्हा8€, 
एप एटएला8€8 {लत गातलाः 7 धल ध€स्५ | 


( ५१ ) 


86, \४©86 85 18 10611091 101 मनु. #111; 78; स्मृ. भि 
177, 7. 209 कर्ल)०७5 1 {0 काद्यायन ; परा. मा. ए. 118 
9,5011068 1+ 10 श्प. | 


4. व्य. चि. 12. 89 ; स्मर. चि., 0. 52; वि. चि., 0. 161 ;वि.ता., ` | 
2. 191 ; व्य. अ.» 7. 64 | 
87, 1. दी. क., ए. 41; वि. ता. . 230 
५ दी.क.. 2. 41; दि. त., 0. 591; स. वि.» ए. 192 
89, 1, स्प. चि. 0. 56 
2, वि. चै. 0. 165 ; वि. ता. 8. 221 ; स्ख. चि. 560 
4, या, बा., {. 240 
90, 1, वि. ता. . 264 ; रा. कौ. [2. 435 


2, रा. कौ... 435 ; 88611066 10 काटल्यायन 2180 ए व्य. सौ 


या. अप, 1. 715 28८1968 3४ ॥0 पितामह ; 1061008} प त 
+ ९८4, 1. 342 


91, 5, दी. क. {. 4 ; स्म. चि., 2. 57; वि. ता. 0. 268. 
92, 3, 4 810 5, दी. क» ए. 42; स. वि., 7. 216 ; स्ट. चि. 12. 58. 
9३, 1, स. वि. 0. 216 


2 ण, ^1110प#च्त्‌ 10 पितामह एए या. मि. ए. 196, स्य. चि ४ 
1, 7. 280 84 परा. मा. ]0. 191 | 
8. 5070 #० कालयायन 28 उत्तरां 0 ततोऽर्था्थं विना दातु रौकिकथ | 
५ क्रिया स्मृता 10 या. मि., 7. 188 816 स्मर. च. {1 ए 154 
04, 2, च्य. चि., 72. 96 ; वि. च. {. 165 (08 118 गा); वि. ता 
2.81 ध 
| ॐव्य. चि. 7. 94; वि. ता. 81 


4, सं कल्प. 1. 57 ; व्य. सौ., 1. 317; वि. चि. 0. 16 ०6४ ।४ 
21100000 पञ 


5, वि. च॑., 2. 166; व्य. सौ. ‰. 314; वि. ता. [. 81 
6, वि. च. {. 166 ; वि. ता. }. 81 
95, 1 वि. च. 0. 167; वि. ता., 0. 81 


4 परा. मा., 7. ‰10 ; स. चि. . 474 ; वि. ता, ए- 88; वि से 
ए. 326 | 


| कद, 


( ५ १५ ) 


96१ 4 वि. र. 0. 628 ; द्‌. वि., 0. 54; वि. से., 2. 325. 
5, के. वै., {†. 26 २७४8 पुरोहितामादयान्‌ 24 धिर्दयाभ्याम्‌ . 
94, 1, व्य. मर. ए. 80 ; व्य. ससु., }. 70. 
२, दी. क., 0. 56 ; व्य. चि. 0. 99 ; वि. ता., ‰- 78. 
5; स्. चि., }. 129 ; व्य. चि., 7. 99. 
7, वि, र, 9. 668. 
98, 1, स्ख. च., [ा, 7. 308 ; व्य. चि., 7. 104; वि. च॑, 2. 172; 
व्य. त., 1. 283. 
5, स्मर. चि. 7. 7; स. वि. 12. 502, ‹ एवं सभ्यैर्दिवा राजा >. 
6, स. वि., . 508 ; वि. ता., 7. 94 बद्धस), }- 831 (वृत्र). 
9१०, 2, कृल्पतर्. व्रत., ]0. 1. 
5, कल्पतर. जत., 13. 2 ; वि. भङ्ग. {. 10. 


ची 


100, 1, कल्पतरु. बत., 0. 1. 
3, वि. ता., 7. 479 ; स्ख. चि., 2. ¶7. 
5, वी. क., 7. 35 ; वि. ता. 7. 480. 
| 6, वि. ता., 7. 480. 
101, 1, गौ. मि. 7. 95 ; वि. ता., ]. 480. 
5, स्मर. च., [1, 1. 375; परा. मा., . 230 ; वि. र., }). 13; 
स. वि., ए. 230 ; वि. च. . 2; वि. अ., 0. 6; वि. से. ]). 1.» 
6, या. अप., ए. 644 ; वि. र. [. 18; वि.च., [. 7; स्मृ. चि., 
1. 9. | 
102, 1, वि, ता. क. 487; वि. चे. 7. 7; वि. भह्ग.+ £ 72. 
5; वि. भ्त.) {. 1; | 
103, 1, या. अप, 1. 644 ; वि. ता., 7. 487 ; वि. भङ्ग. †. 72. 
105, 2, वि. चि. 7. 16; वि. च. क. 11; स्व. चि., ४.10; वि. व्य, 
| ए. 26. ` 
९ 6, दी. क. 9. ॐ; वि. चि.; 2. 11; स्ख. चि. ए. 10; वि. ता. 
श 0. 541. | ^ श | 


( ५१६ ) 


106. 2, वि. च, 1. 10; वि. ता., 7. 541. 
3, वि. ता. {. 545 
वि, च., 7. 5 16808 एला8€ 86 {ए 
तुल्यकारोपभोगश्चत्‌ भोगोऽपि समको भवेत्‌ । 
विक्रये चैव दनि च विधिरेव कीर्तितः ॥ 


107, 1, या. मि., 1. 159; स्य. चि. 7. 10 ; वि. ता., 70. 586, 880. ` 
4, परा. मा., 7. 240 ; वि. च. 0. 12 ४ 
5. या. मि... 159 ; स्प. चि., 0. 10; वि. ता., [9. 586, 550. 
108, 1, वि. च., 7. 29 ; वि. ता., 0. 549. 
109, 3, स्मृ. सार. 7. 82. 
4, दा, त,, 0. 145. 
5, स्य. सा., 0. 82; स. वि,, 0. 239. | व 
6.वि. चि. 1. 258; वि. च. 7. 101; स. वि, . 289; 
स्मर. सा., 1. 82. 1 | 
110, 1, वि.र., 0. 27; वि. च., . 13; वि. से., 0. 14. | 
2, वि, ता., 0. 550. 
4, स्ट. च. [11, 7. 348 ; ^ परविष्टे सोदये द्रव्ये 
6, स्पृ. चि. 1. 10; वि, च., 0. 12 
„ 111, 1, स्यू. चि. 0. 10; वि. च., ए. 12 


4, दी, क., 0. 34; स्प. चि., 0. 11; स. वि. ए. 246; वि. ता 
 . 59. 


5, दीद क. ए. 37; स्मृ. चि. ए. 11; वि. ता., 9. 5. 
112, 1, 2, 3 8५ 4 € 88०८ 8180 ४० कालायन 

1, स्मृ. चि., 0. 11; वि. च., ए. 17; वि. ता., 0. 581 

4, वी. मि., 1. 342 

1, स्म. च. [ा, 7. 555 

8, दी. क., 0. 37; स्मर. चि., 0. 12 


113, 2, स्पृ. चि.; {. 11; वि. च., [. 16; वि. से.+ 2 


( ५१७ ) 
114, 1, वि. मङ्ग. †. 117, उत्तराधैम्‌. 
5, वि. च., 1. 28. 
6, वि- ता., {. 498. 
115, 2, वि. च., . 28 ; वि. ता., 0. 498. 
4 वि. च. 0. 28 ; वि. ता., 1. 496. 
5, वि. ता., 0. 497. 
6, स्छ. कल्प. 2. 68. 
116, 2, स्र. चि. 0. 12; वि. च., ]. 28. 
4, वि. चि. 0. 32; वि. च॑., 7. ®. 
1147, 1, या. अप., {. 650 ल68 1 88 4 द्॥/4/114*5 प्रा 01065 
8806 1 ४0 610450८2, 6.8. स्य. चि., ‰. 13, स. विं 
1. 256 5 वि. च.+ . 20, 17 कवतवाप्नंमा 0 0088 
61४60 11 {6 {00{००#&. 


4, स्स्‌. चि. 0. 12; वि, ता. 516; स्म. च. व्यव, (€. (श्प, 
ए. 169 , 00॥ #‰66व 1 28076 €.) 


7, दी. क 36; स. वि., [. 256 ; वि. ता., {. 515; रा. 
। कौ. 7. 3917 

118, 2, स्पृ. चि. 2. 13; वि. च. ए. 17. 
5, वि. ता., 7. 502 ; स्म. चि., }. 13. 


6. स्ष. च.» 111, [. 308; परा. मा.„ . 218; व्य. चि.» ए. 104; , 
व्य, त., {. 233 ; स. वि. [. 502; वि. च., ‰. 172 ; वि. ता.., 
1. 9९. 


119, 1, वि. च., 1. 18. 
2, दी. क., 0. 36 ; स्मृ. चि., 7. 14. 
3, वि. ता., 1. 550 
4, स्प. च. 111, 7. 345 ; परा. मा.,.‰. 246 ; वि. ता. 7. 550 
120, 1, वि. मङ्ग. £. 386. 
(४ 2, वि. र, {. 83. 
3, वी. मि. दानम्र., ‰. 80 ; मदन. दान. ]). 86; वि. भङ्ग.+ 7. 3. 


( 4 ८ ) 


121, 1. स्व. चि. 0. 14; वि. ता. 0. 556; स्व. च. 1, 7. 415; 
वि. मङ्क.. ^. 393. ` 


3, पि. ता., 7. 555. 

4, वि. ता., 0. 556 ; स्म. चि., 7. 15. 

5, परा. मा. 0. 281 ; वि. चि., 1. 36 ; स्मर.चि., 1. 15; वि, ता.. 

1. 556. 

122, 1. वि.चि., 0. 37; स्प. चि. 0. 15; वि. च. 9.31 ; वि. से., 7. 130. 
>, स्. चि. 7. 14. 

2, स्ट. च. [ा, 7. 410. 

4, वि. ता., 2. 559 ; स्म. च., [7, 2. 419. 
123, 1, स्प. च., 117, 12. 420. 

2, विं. ता., 1. 562. 

$, मि. वा. 2. 240; स्च. चि. 12. 11. 


124, 1, स्व. चि. 7. 15; स्र. च. 1, 7. 426. 


125, 2, स्म. च. 1, 0. 498 ; वि. ता., . 574 ; व्य. प्र, 2. १90; 
या. अप., 0. 776 28068 1 {0 [7‰/654. 


126, 1, (11€त्‌ वलाक्ातप्शक ए स्प. चै., [ा, 7. 500 ; स्मृ. चि. 
0. 11; व्य. सा., {. 172 ; 88106 ६0 ब्रह. ए व्य. प्र, 
0. 291 ; व्य. समु., 7. 106. 
2, वि.च., 0. 34; वि. व्य., [. 38; व्य. प्र, 0. 294; या. अप, 
10. {175 668 {06 8108 701 65८. ४ 
4 वि. च. [. 35; वि. ता. 0. 507; स्श.चि., 0. 10;बि. वय, 
च. ५२; व्य. अर. 2. 294. । 


127, 1, स.वि., 0. 308; वि. ता. 8. 578 ; व्य. मर., 1. 296 ; व. समु. 
1. 106. 
2, दी. क. [0. 44 8801068 {116 एलाऽ€ {0 क्व जागाद ; 
वि. व्य., 0. 34. व्र§ एल्ा86€ 81त्‌ {116 {फ0 11€# 276 
2301060 0 काल्यायन ९ स्म. च. 1, 1. 508, परा. मा. 
0. 297 81त्‌ 0. 300, %त्‌ वी. मि. व्य, 2. 380. 
4, स्मृ. कल्प, 7. 19. 


| ( ५१९ ) 


129, 1, व्य. अ. 0. 298 ; व्य. उ., 1. 82 ; ४8९1106 कप] ६0 
+ ९/4 0 स. वि. 1. 27. 
3, स्प. च., [1, 7. 430 ; वय. सा., ]. 147. 
4,व्य. उ. . 82; व्य. भर. 0. 298; व्य. समु., 7. 90; 
880116५ 0 कालायन ए या. अप., 1. 832 ; %4 #0 
वृहस्यति $ वि. भङ्क., {. 319. 
130, 1, या. अप., 2. 832 (दाच {07 व्यय) 81068 1# #0 प क्दरव 
| 10118 [ए ; व्य. सा., 0. 147; व्य. उ. [. 82; व्य. अ 
1. 298 ; वि. ता., 1. 582 ; वि. मङ्ग. {~ 28 
2, व्य. प्र, 7. 299 ; वि. ता., 0. 584 ; व्य. उ., ]. 83 ; व्य. समु, 
2. 90; 2801060 0 (९5८ 0 स. वि~, 1. 272 


वि. भङ्ग. {. 283 
3, व्य. म, 7. 124 ; वि. ता., . 584 ; न्य. अ. . 299 ; चय. उ 
12. 83 


4, ^ 80106 {0 (‡%€५ 0 या. अप., ए. 832, स. वि., ]. 272 
8110 स्मर. चि., {. 18 ; वि. ता., 7. 599; व्य. भ., }. 300 
वि. व्य., 0. 84; य. समु., 2. 91 
131, 1, व्य. प्र, 0. 300 ; वि. व्य., ए. 34; स. वि. }. 272 ९168 1४ 
` 28 7८45, 100 पव्ा8706-- = 
तस्यां यदमन््रलात्‌ गृह्णीयुस्ते ततोऽपरम्‌ \ 
3, व्य. प., 0. 300; वि. व्य., 7. 35. एतना] 8इला € 10 
++ 204८ ७. स. वि. 1. 272. 
6, स्मर. चि., 7. 18; वि. भङ्ग., {~ 29 


132, 1. स्ख. चि. 0. 18; वि. भङ्., {~ 29 

3, वि. भङ्ग. {. 293. द्वादरम्‌. 

4, वि. भङ्ग. {. 29३ 

5, स्स. च. [[ा, 7. 439; वि. च. 7. 38; वि. ता., 1. 593 
वि. भङ्ग. {. ०98 


3, वि. भङ्ग., {. 318. 

4, व्य. प्र., 1. 299; वि. ता., . 584 ; वि. सङ्ग., { 319; व्य. उ.; 
0. 82 ; 28७7060 (१) 0 स. वि. [. 272, 10 क्व, 
816 10 [८४४2५ ए या. अप., }. 832, 210) 
ए1{1) 0165४ 0166 81088 


षृ, वि, ता.. 7. 589 ; वि. ङ्ग, £ 3 


1-2 
1 


1.4) 


(५) 
# 


33 


# 


( ५९० १ 


134, >, स्म्‌. चि. 0. 18 ; वि. भङ्ग. {. 328, रत्नाकरवत्‌ पाठः. 


3. स्प. चि. 7. 18; वि. ता, 7. 594; वि. मङ्ग, {. 323, ९5 = 
 वाह्यकषंक {01 वाह्यवाहक 


4.बि.च., ]0. 39; स्र. चि., 0. 18; स वि., 0. 273; वि 
2. 594; वि. मङ्ग. † 323 


5. वि, भज... 323 16४48 विवीते {01 पवते 


135, 1, व्य. ससु. ए. 92; वि. ज्ञ. {. 323. 
8, वि, ता., 7. 594 ; वि. भङ्ग. {~ 324. 
4. वि. भङ्ग., {. 328 
5, वि. ता. 10. 594; स्र. चि. 0. 18; वि. भङ्ग {. 326 
वि. च., 7. 39 ; स्म. चि.; . 18 वि. ता, 1. 594 ; वि. भङ्ग 
{. 326 
136. 1, वि, ता. 0. 596 ; वि. भङ्ग. {~ 328 
2.3 21 4. वि, ता. 0. 596; स्मर. चि. [. 18; वि. भङ्ग 
{. 331 
137, 1, वी. मि. दान., 0. 80 ; वि. भङ्ग. {. 336 
2, स्मर. चि., 1 19; वि. ता. ]0. 600; वि. भङ्ग 1 339. 
3, 0044" ४7८2 संस्का. एष 285-286 ; स्मर. कलय. ` 
75 ; विवादचन्द्रिका, 1. 17; बी. भि. दान.› 74 ; वि. भङ्ग., 
{£ 362 । 
138, 1, विवादचन्द्रिका, ]. 11 


 %,बि. चि.; 7. 58; स. वि., [. 285; वि. मङ्ख {. 360 ; उत्तराधम्‌^ । 


4, या. अप., {. 1757 88८1068 10 0 1९828) 0 171 | 
क. 780 ० वृहस्पति ; वि. च. 0. 48 ; स. चि. 0. 1५ वि. ता 

1. 289; मदन. र. 9. 109; परा. मा., }. 316; या मि. 

0. 200 ; या. सुबो. {. 48 ; 866 ८8116, ए. 854. 


5, स्व. चि. . 19; विवादचन्दिका, 7. 20; वि. भङ्ग { 111. 
139, 1, व्य. सु. ए. 917; 86€ संस्का. ए. 288 एलु०फ णः पष्ठ | 


16{61€7068. ` 


| 2 शत्‌ 3, व्य. समु. 0. 91; 8९० संस्का. ए. ‰89 एन्‌०फ णि 
| पिप्पलः रदलिला८८8, ५ स 


140, 


( ५२१. ) 


4, व्य. समु., 0. 917. 
6, दी. क., ए. 49 ; वि. भङ्ग. †. 126. 


प, वि, भङ्ग. 0. 126 नमदत्तं {01 नन्ददत्तम्‌. 


1. वी. मि. दान. 9. 78; वि. ता. }. 611; दी. क. 49 ; वि. 
भङ्ग. {. 126 


 ‰ व्य. समु. 0. 98. 


141, 


142, 


143, 


145, 


146, 


1, 2 218 3, वि. व्य. 0. 38 ; वि. भङ्ग., {. 130. 


4. स. वि., 0. 289; वि. से. 156 ; पि. भङ्ग., {. 131. 


5, स. बि. 0. 289; वि. मङ्ग. {. 181 


6. वि. भङ्ग. ^. 132 ; स. वि. ए. 289 98९71068 116 ए€78€ 0 
प 2/4 


1. वि. ता., 12. 629, विजानन्‌ मुच्यते कम {07 {16 7780 पुप्रलाः ; 
विवादचन्द्रिका, 7. 144 ; वि. भङ्ग. {~ 14; स वि., 1. 289 
93068 116 रला8€ ४० 7 ५५८८ 


%. वि. ता. 631; विवादचन्दरिका, 7. 144; वि. य. ए 38 
 ऊतवि.र. 142; वि. ता., 7. 631 ; वि. से. ए- 158 


1. स्मर. च॑., 1, 2. 458 


>. स्मर. च. 111, 7. 458 ; वि. ता. 631 
2 816 5, {060९६ का 24057241, ४, 25. 


1. स्मर. चं. 111, 2. 471; व. ता. 0 644 ; वि. भङ्ग. {. 162. 


2, वि, ता., 7. 644; वि. भङ्गा, {~ 109 


1. वि. च॑, 0. 52; स्य. चि. . 20; स वि. 0. 299 रण०ण््।फ़ 
2311068 {116 `१४€188 ६0 श 704 {प्र 10४ वि. मङ्ग 
{. 164. । ्‌ 


4 वि. चं... 52; वि. मङ्ग, {. 105 


147 


6, वि. चै., ए. 53 ;.वि. व्य. {. 42; व्व. उ 88; वि. भङ्ग 


{. 161 


2, वि. ता. . 652 ; वि. सङ्ग. 1प0 
5, या. अप., 12. 772, दरमेऽखिलम्‌, 


` ` 40 


148, 


149, 


150, 


151, 


( ५२२ ) 


6, 01८110206040, ०1. 7, 1. 919 €0001{16168 {6 &1018 
{प : यथा प्रातः समा्पतम्‌ 


2, मदन. र., 0. 106; वि. ता., 0. 665 ; वि. मङ्गा, {. 201. 

8, मदन. र. ए. 109 ; वि. र. 0. 237; वि. ता., 1. 674; य. उ, 
0. 100. 

[, वि, भङ्गा. , {. 174, वेदवियायुतान्‌ ; आद्य {07 आहनव्न्ययः. 

2, दी. क., 2. 49 ; व्य. उ., 9. 90. 

3. स्थ. च॑. [1ा, 1. 521 ०71 98611068 116 810६8, ६0 

` याज्ञवस्क्य. | क 


3, वि. भङ्ग. ^. 176, ्रहममयः 8114 खरासाने. 


4, दी. क., ए. 50 ; वि. ता. 0. 657 ; व्य. उ., 10. 00; वि भङ्गा, 
{. 176, सन्दिग्धे च निणेयम्‌, 


1, वि. ता., 0. 656 ; वि. व्य., 0. 43 ; व्य. उ., 2. 90; वि. सङ्गा 
{. 176, धमेकाटे 


2, चि. ता., 0. 656 ; व्य. उ., {. 90; वि. व्य., [. 43 ; वि. भङ्गा 


{. 176, कुत्रचित्‌. र 
3, वि. व्य., 0. 43 ; व्य. उ., {. 91 ; वि. मङ्गा. {. 176, कर्मीण्यनन्तरम्‌. ` 
4, व्य. उ., 7. 91 ; वि. भङ्गा, {. 176, छन्धातं 0 छन्धाति. ` ५ 
1, व्य. उ., 0.91; वि. भङ्गा, {. 176. 
2, वि. ता., 0. 657; व्य. उ., 0.91; वि. भङ्गा. {. 176. 


3 216 4, वि. ता., . 656 ; वय. उ., 0. 90 


152, 


1; वि. च. . 84; द्‌. वि. 0. 268 ; व्य. उ. [. 90; व्य.समु+ ` 
‰. 11४ ॥ 


` 2, वि. च., 0. 84; द्‌. वि. {. 268 ; वि. ता. . 661 
ॐ, वि. ता. 0. 661 ; व. उ. ए. 91 ; व्य. समु., 0. 111 ; वि.मङ्गा+ 


 †. 181, ततः पुरात्‌. 


५ वि.चि.+ ए. 85; वि. ता., 7. 661 ; द. वि., 0. 268; व्य. समु., ` 


--: : {53 


ए. 111; वि. भङ्गा, {181 


1; वि. भङ्गा. {. 181 | 
2, वि. ता., . 661 ; व्य. उ., 1. 91 


( ५२३ ) 

3, वि. भङ्गा., {. 182 ; एप+ 06. 81012 18 01101 88९11066. 
{0 द्ध्व एए व्य. सु+, ए. 111, 816 10 60001709 
एश स. वि. 0. 3360. | 

5, पि. भङ्गा, {. 182, राजभागम्‌; 2.{1110 ८68 0 | वि, | चि., {06 
16801119 राजदेयं, 1101 {0प्रत्‌ 17 07111060 वि, रचि. 

154, 1, स्ट. च, 1, 7. 532; वि. ता. ‰. 661 ; व्य. उ., ए. 92; 

वि. भङ्गा. {. 183, तद्धनम्‌ {07 तत्समम्‌. . ॥ 

2, स्य. च. [1ा, ए. 532; वि. ता. 9. 662 ; व्य. उ., {. 92; 
वि. भङ्क., {. 183 "68.08 असन्तानादिषु {07 सान्तानार्दिकाषु. 


, स्म. च. प्रा, 7. 538; वि. ता. ए. 662 ; वि. भङ्ग., †. 188, 
वि. र., वत्‌ पाठः. . 


९ 


155, 1, वि. भङ्ग., {. 185, वि. से., वत्‌. 

2, वि. सङ्ग. {. 185; स्थावरं जङ्गमम्‌, - 

9, मदन, र. . 105; वि. चै., ए. 59; वि. व्य. ए 44; वि. भङ्ग. 

 { 192, क्रीणीताविचक्षणः. | 

4, मदन. र. ए. 105; वि. चे., 9. 59 ; व्य. उ., ए. 96; स. वि.; 

| ए. 312 2861068 1 ४6 कालायन, फ111 ६16 एष्य 2.६ 
मुस्धेन {0 मूढेन (९8706, ए. 692) ; वि. भङ्ग., { 198 
1068 1४ 0 वृहस्पति. | 


156, 3, दी, क. ए. 49; सद. चे, 8. 511; मदन. र" 2. 108 ; › 
वि, भजग. £ 188 9710 76848 5९ वि. चि.» वि. र.> ?. 119 
०116 परा. मा., }. 361 2861106 {1€ &108 0 व्छस ; 
 दी.मि. व्य., 0. 433 &०५ व्य. उ. ‡. 92३ 2.891106 1४ {© ` 
11808, एप ४ 18 10४ एप्त 70 € ८6 | 
€14101 ° 1#. म 
8, या. अप., . 831 ; मदन. र. ‡` 102; वि. ता., 1. 618; 
व्य. उ. 7. 98; वि. मङ्ग, £ 181. 


157, 2, 3 छात्‌ 4, वय. ससु, ?. 111. 
| 5, व्य. समु., 0. 110. 
` 6 ण्त्‌, व्य. समु... 109. 9. 


( ५२४ ) 

158, 1, च. समु., 7. 110 ; स. वि. ए. 326. 

2, स. वि., ०. 322 ; व्य. समु., ए. 111. 
159, 1, वि. से. 0. 184. ,. 

4. 14611168] 1४1 मनु, 111, 248. 

 2-5, वि. र. 0. 20 १९९8 1 2] 1686 %इ 1101005. 

160, 1, या. अप., 7. 759. 

3, मदन. र., ए. 112; स. वि., 0. 932. | 

5.2.16 6, {6061८ 11 मनु, ४111, ए ४. 258-259. 


161, 1, 2 80त 3, 10610९६] 1४0 मनु, “1111, एए. 260, 261 
2.10 266. 


162, 1, मदन. र. 0. 112; स. वि., 0..333 ; वि. ता., [. 687 
2, वि. ता., 0. 6871 


5, स. वि., ‰. 338 ; मदन. र. 0. 116 ; वि. ता. 1. 700. ` 
| 163, 1 ९16 2, मदन. र. ]. 116 ; वि. ता. ए. 1701. १ 
| 5, मदन. र. 9. 113 ; वि. ता, ए. 690 ; व्य. उ. ]. 108. ` ५ 
164, 1, मदन, र., 0. 116; वि. ता., 1. 701. 
 ‰ 870 4, मदन. र. ए. 114; वि. ता.. 0. 696. 
+ 165, 2, वि, ता. 0. 696 | ११ 
` ॐव्य. चि... 76 ५ 
५ वि.र.. ए. 213; व्व. सौ. 0. 240, अस्ष्ष्टस्तेषु ये ब्रूयुः; य. चि. 
"`. १6; 
5, वि, ता., ‰. 700 
166, 1, सदन. र, 2. 115; वि. च॑. . 62; वि. ता., . 1700; | 
| या. अप, ]. 761, उत्तरार्थम्‌ 


3 2 वि. ता. 1. 700; परा. मा. 0. 398 ; मदन. र. 0. 115 
3; वि. ता., 0. 700 


6» वि. ता. ‰. 700 ; मदन. र. 0. 116; वि. च. 0. 68 


( ५२५ ) 


167, 1, वि. ता. #. 703 ; स. वि., 7. 339 ; मदन. र. ए. 116. 
4, .वि. र. 1. 219 ; परा. मा., 7. 400 ; वि. ता. 7. 704; विच, 


168, 1, मदन. र. 2. 116 ; वि. च. 2. 63 


169, 


170. 


1. 68; 


2, वि. ता., 0 


व्य. उ., 0. 108 


वि. ता., . 705. 
706 ; व्य. उ., 0. 109 


3, विवादचन्द्रिका., 0. 66 
4, मदन. र., 0. 119; वि. ता., 0. 714; व्य. समु, #. 114 
6, मदन. र. . 119 ; वि. ता., 0. 114. 


2, वि. ता., 0. 
3, वि. ता., {3. 
4, वि. ता, 0. 
1, वि. ता... 


4, वि. ता. 


729. 

722 ; संयोग 0" संबन्ध 8114 चाधिके {01 वाचिकम्‌. 
72. 

728, वि. र. वत्‌. 


| 0. 726. 


 6.के.वे.. ^ 33. 


174, 


176, 


178, 


11 


1886, 


181, 


2, वि. ता., 7 
3, वि. ता.;, 


6, विता 


5, के. वै., {. 36, म्रथमः शस्त्रसंपाते. 
1, वि. ता., 1. 
1. वि. ता, 1. 
1, वि. ता., 2. 


2, वि. ता., 0. 
6, वि. ता., 0. 
1, वि. ता., 1). 
 ॐवि. ता. 0. 
| ¢ वि. ता. {. 
5 8110 6, वि. 
1; वि. ता. 0. 


740, अज्ञापीडने चैव भेदने. 

777 (उत्तराधम्‌ ). 

790 ( उत्तराथम्‌ ). 

782 ( उत्तराधम्‌ ). ` 

779. 

779. वि. र. वत्‌. 

179. वी. मि. व्य. वत्‌. | 

179. 70401६4. 9९८ ॥, 107, ०१7५. 


ता., 0. 779. 


80, स्वत्पमूल्यं 8714 ये बालकान्‌ वश्चयन्ति. 
780, वी. मि. व्य. वत्‌. 

780 (पाशगवषा118.116ध्म्‌) 

782 ( उत्तराधेम्‌ ) 


1832; 


( ५२ ध ) 


2, वि. ता. 7. 789, द. वि. वत्‌. 


5, के. वै., { 35. 


183, 


184, 


185, 


186, 


2, 10611681 11 79004450, 2९1४, 2; वि, ता, 
1. 746. | 

5, वि. ता., 0. 1774. 

6, वि. ता., ¶. 774 (मदनरत्ने). 


1 816 2, वि. ता. 0. 774. 
4, वि. ता., 1. 751 (-ज्ञाला संयुक्तया लाश ). 


2, वि. ता. 0. 753 (मदनरत्ने }. 

3 8116 4, ^8070९त 0 ९ 2 28.118, 2180 0 वि. र. 

4. वि, ता... 755 (दोषमभागी तदधकम्‌). | 

5, ^8617060 0 कायायन ए या. अप., 0. 821 ; परा. मा. 
1. 455 ; वि. र.+ 1. 375 ; वि. चि. 0. 107; 21त्‌ वी. मि. 
व्य. 0. 501 ( दोषवक्ताचुमोदतः ) ; 866 441९, प. 883. 

6, वि. ता., 7. 757 ( पूर्वाधम्‌ ). 


1, वि. ता., 0. 758. 


, 9, बि. ता., 0. 774. 


4, वि. ता., 0. 753 (68५8 प्रधारयेत्‌ ). 


5, वि. ता., 0. 780 


6. स्मृ. च., 11, 7. 723 &प68, &8 111 शला8€ 15 परण 8 
तलि ©४ पूवम्‌, फा 9761 1# 18 2861060 ५6 


` (एकक ए या. अप. 0. 821 ; परा. मा. 455 


187 


188. 


190 


स. वि. 0. 464 ; 80 वि. चि., 7. 101 


1, वि. ता., 0. 1750 
2, वि. ता., 0. 19] | 
4, वि. ता. 0. 751 (बोदधन्यः 07 विशोद्धन्यः) 


3, वि. ता. 2. 813 (बलात्कारकृतानि च). 
वि. ता., ए. 813; स.वि.वत्‌. ` 


( ५२७ ) 


| 191, 1, वि. ता., 1. 813 (समस्समायान्तु). 
2, वि. ता., 1. 807. 


192, 1, वि. से., 7. 280 ; वि. मङ्ग. £. 219. 
2, मदन. र., 1. 138 ; वि. मह्न, 7. 3 ; वि. ता., 1. 820. 
4> वि. भङ्ग, {~ 223 ; स्य. चे. [11, ]2. 571 (5०९) 280] 068 
116 ूर्वाधम्‌ {0 1४8. , 1 स्ख. च. व्य., {€त. @श्पा€, 
0. 243) 16 1106 18 2861106 0 बृहस्पति. 


193, 1, वि. भङ्ग., {. 229, वि. र. वत्‌ 
2, या. अप., . 107; मदन. र. . 134; वि. ता., . 822 
(पूवीधम्‌ ) 
5, वि. भङ्ग., ^. 242, गुरुष्वर्चा इति पाठः. 
6, वि. भङ्., £. 245. ` ` 
7, वि. भङ्ग. {. 25 


194, 1, शुद्र. कम. [. 241 (लगीते) ; वि. भङ्ग. {. 260 
२, वि. मङ्ग. {. 259 6808 जीवति सा. ` 
8, वि. भङ्ग. { 261; व्य. अ., 7. 490 त्‌ व्य. म., 1. 86 
2,8@ा106 1† {10 कक 8ष818. = 
4, वि. भङ्., 1. 267, म. कु. वत्‌ . 
5, वि. भङ्ग., £. 267, हि जायते {07 विनिर्मिता. 


196, 1, मदन. र., 17. 139; स्स. सा., 7. 54; विवादचन्द्रिका, {~ 32; 2 
वि. चि. 1. 195 ; स्य. चि. }. 29 ; वि. च. ‰. 69; वि. ता. 
9. 311, ( एकपाके निवसताम्‌). ४ | । 
6, वि. च. 7. 35 ; मदन. र. ए. 138; वि. ता., }. 292 


197, 1. दा. भा. 7. 42; वि. च॑ ‰. 1 3 1९९08 ज्येष्ठांशं {07 उद्धारम्‌. 
6, परा. मा., 7. 496 ; मदन. र. . 141 ; दी. क. ‰. 43 ; वि. च. 
0. 69; व्य. म., 0. 61; वि. ता., 1. 318; स्य. चि., {. 28; 

वि. भङ्ग., 1. 59 | 
पृ, सि. बा., 0. 448; वि. मङ्ग. [. 64; वि. व्य 28;व्य. भ्र 
ए. 439 ; वि. च. 7. 71 ; वि. र.+ ‰. 468 28011068 {€ 


( ५२ ॥ ) 


51018 10 1९81868 8116 याज्ञवल्क्य, 0 1 18 1101 {एप्‌ 
7 चलाः एप०6त्‌ छप ; व्य. सा. 9. 216 8660३ {0 
9801106 1६ 0 8४५६ 


198, 1. स्य, च.. 7. [11, 611 &8ल9€8 16 808, 10 ब्रद्धवृहस्पति 
दा, भा., 0. 36 ; मदन. र. 139; षि. च... ;वि. ता 
2..313 ; विवादचन्द्रिका, 1. 55; वि से., 1. 73 
4 या. मि. 1. 205 नध68 116 81082 क्रतौ प्रभात 
8. 9011107; वि, ता., 7. 339 28611068 11 10 1८19 
5000011, 111 11 10 18 70† एप्त. परर. मा. 1. 49 
( उत्तरार्थम्‌) ; दाय. नि. 7. 3; व्य. सा. }. 218; स. वि. | 
0. 370 . 
ण, वि. र. 0. 480 ; म. कु. 361 :; वि. चि., 0. 201 ; वि. चं 
2. 71 ; दाय. नि., {. 2 (° स्मरयन्तरे ) ; वि. ता., 1. 301 
वि. मङ्ग., 1. 36 ; स्स. चि. 0. 29; व्य. पर., 44८. व्य. सा 
1. 218, ९168 06 पूवैभाग, 0111 {072 काल्यायन (1806 
118,8 11118866 11118.) 
199, 1, दाय. मा., (तेषांशा च कन्यकाः); दी. क., 0. 44; वि. चि, 
| 9. 204; स्मृ. सा, . 87; वि. ता.+ ए. 306; वि. से, 
0. 79; वि. भङ्ग. 7. 85. | 
%, 8801066 ४० कालायन ङ़॒ वि. र.+ दा. मा., कपत्‌ स्मृ. च 
11, 1. 628. | | ` 
3, 98८1066 ४0 कालायन $ दाय. भा. 0. 69; स्म. च॑.) {11 
1. 626 ण्त्‌ वि. र, ए. 494 (806 ए. 458) क 
4 मदन. र., (68.48 विद्यते णि शस्यते); वि. ता. 310; 
~ . वि. मङ्ञ., 0. 39. ` (0 


5, वि. मङ्ग, 0. 94. ` | 
7, या. अप, 20. 731 ; बि. र. 0. 493 94 वी. मि. व्य. 450 
 @8ला0€ 06 & ०2 ० व्यास 111 {1118 {णा 
` असंस्कृतास्तु ये तच्र पेतृकादेव तद्धनात्‌ । 
 असंस्कार्या शरातृभिः ज्येष्ठैः कन्याश्च यथाविधि ॥ 


9, मदन, र. . 143 ; व्य. म. 7. 65; वि. ता., 0. 333 ; वि. भङ् 
-.- ~~99 | | 


( ५२९ ) 


200, 2, परा. मा., 1. 549 0. 369, -8161701#८८0 कलव €त्‌2 
या. मि.. ए. 228 (1, 143) 61४68 {16 81018, 88 ९88. 
ए208*8 58 040 वी. मि., 1. 690 (06076 {6 
2८10400४ 768त710् मतुस्सङाल्ात्‌), या. अप, 7. 751 ` 
8०१ दा. मा. 1. 72 (मठ पित्रोः सकाशद्रा). 1९.816 
(४. 901, 1.) ©॥68 परा. मा., 106 अल््द् 118 
0601116 ॐ 007) ग {6 &10{& 10 बृहस्पति. 


4, मदन. र., . 163; वि. ता., ‰. 451 


5, दी. क., 0. 46 ; मदन. र., 0. 164 ; स्म. चि. 9. 30; वि. ता 
1. 465 ; वय. उ., 0. 161 


201, 1, मदन, र., 1. 164 ; दी. क., 7. 46; स्ख. चि... 30; वि. ता 
|  [. 465 ; विवाद चन्दिका, 10. 117; व्य. उ., 0. 161 

2, वि. ता., 0. 433 ; विवाद चन्िका, 0. 80. 

3, मदन. र. 1. 151 ; व्य. समु., 0. 131. 

4, सदन. र., 0. 151 ; वि. ता., . 4353; व्य. ससु., 7. 131. 
202, 1, मदन. र., 2. 151 ; वि. ता., 7. 433. वि. से, [. 63, 016 
| #ऽल 068 14 10 2. 2118 

7, व्य. ससु., 1. 130. 


204, 4, मदन. र. 0. 144, }. 159; स. वि. ए. 375; चि. ता 
0. 323 ; वि. भङ्ग. 10. 66 ; विवादचन्द्रिका, [. 57; स्थ. चि 
2. 9 

6, गौ. मि., 2. 228 ; म. पा. ए. 655 ; मदन. र. [. 144; 
त्म. चि., 9. 35; व्य. उ., }. 150; परा. मा. ए. 499, 
10181 2.1010 68 1४ ४0 मनु ४ 


205, %, वि, चि, 1. 196.; मदन. र. 7. 196; स्छ. सा, ए. 54; 
व्य. सा., ]. 2283 ; वि. ता., ए. 320 ; वि. च. 70 क. 
2, 3, व्य. प्र, 1. 574 ९1168 6 ६० 8101९28 21101008 | 

( स्मृलयन्तरे } | 


206, 2, मदन. र. 12. 145 ; वि. ता. }. 337 ; विवादचन्दरिका, }. 92 
3, मदन. र., 7. 145 ; बि. ता., - 331 


207, 


208, 


209, 


( ५३ = ) 


5, मदन. र., 7. 145 ; वि. ता. ए. 387 ; विवाद चच्दिका, 0. 14. 

6, मदन. र. . 144 ; वि. चं. 0. 74; वि. ता. 0. 316; 
विवादचन्दिका, 2. 9 

7 मदन, र. 0. 148; वि. ता., 1. 338 ; वि चि., ]. 206 ; 
5068 116 ६102 10 कालायन, (14816 891) 


वि. र. ¶. 450; वि. ता 365 ; च्च. कम., 7. 265, | 
( इदन्तनेः {07 चिरन्तनैः) ; वि. मङ्ग. 0. 201 | 


4. वि. च., 0. 90; दत्तक. च? 56 : स्मर. चि. 0.33; स्मृसा. 
, "0. 66 ; व. उ. 149 


5, व्य, उ., 2. 148 
6, वि. ता., 7. 356 


1. वि. ता. 0. 365 ; व्य. उ. 149 

4, व्य. समु., 1. 138. 

5, व्य. भ्र, 0. 618 ; वि. च. 0. 170; दत्त. च., 7. 14; स्मर. सा. 
ए. 10. 


1, दत्त. च., 0. 12 ; कृष्णभट्रीय, 10. 89 


2. स्य, सा., 7. 70 ; दत्तक. च. 0. 12 


4. आप, व्या. उज्व., (2-14-2) ; वि. च., . 88 


5. 6010 प्€७--अनन्वयिन : सवं राजा हरेत तदनुज्ञया वाञवरोधज ` 


210, 


इत्येके. 


1, परा. मा, 7. 536 (पूर्वा्थ); गौ. मिता. 1. 226. 


2, गौ. मिता., 7. 225. 


211, 


6, वि. र., 7. 586. 


>, स्मर. च. 1, 0. 673; मदन. र. 0. 152 ; वि. ता. 388 ; . .. 
स्मर. चि. 0. 32 ५ 


3, स्म. च. 7, 7. 673. 


4, स्मर. च. 111, 2. 673; मदन. र. 0 152 ` स्मर. चि., 0. 32 | 


वि. ता. ए. 388; सा. को. ए. 458 
5, या. अप., 0. 740 


212 


( ५ ३१ ) 


2, स. वि., 0. 108 
3, स्म॒. चै., 2811068 16 ९९786 {0 प्रजापति, मदन. र., 1. 15 
स. वि., 0. 408 ; वि. ता. 0. 584. 


4, स्मर. च., ] 111 2. 675 88168 {1118 8180 {0 प्रजापति, 


213 


भके 


214 


न्क 


215, 


216, 


214 


सी 


218, 


मदन. र. . 152; स. वि., . 48 ; वि. ता. }. 884 
5, 8110 6, वि, ता., [. 890. | 


4, परा. मा., {. 549 ; मि. बा., (€. @क्ुपा€), 1. 143. 
6, स्मर. चि., 0. 3 ; वि. ता., 0. 384 ; मदन. र.., 7. 154. 


1, मदन. र., 9. 158 ; वि. ता., 1. 42 ; स. सा.. ए. 139. 

9, वि. ता., . 391. 

3, दी. क., 0. 46 ; वि. चै., . 98; वि. ता., . 391 ; व्य. उ., 
0. 159 ; विवादचद्दिका, 0. 129. | 

4, दी. क., 7. 46 ; वि. चि. . 246 ; मदन. र., 160 ; वि. ता., 
2. 391 : स्ख. सा., 0. 76 ; विवाद चन्धिका, 7. 129. 


3, वि. चै. 99; वि.ता . 391 ; विवादचन्द्रिका, 7. 102 


4, दी. क., 0. 45 ; मदन. र., 0. 157 ; वि. ता., ए. 415; व्य. उ 


0. 157 


6, स्र. चि., ए. 33 ; मदन. र., ए. 155 ; व्य. उ., }. 157. 

7, वि. च., {. 98 ; व्य. प्र., 0. 465. द 

1, मेधातिथि, 7. 763 ; या. मि., ४. 206 ( इति स्मरणात्‌ ), . 210 ; 
(यतः स्मरन्ति); मदन. पारि., 7}. 658-659 ; मदन. र.+ 
0. 141; व्य. अ. . 596; वि. ता., }. 326 ; रा. कौ, 
1. 450 (87०17108) ; स. वि.+ 1. 371 (81100 ए10 प) 
स्मृ. चि., 7. 34 ; स्म. सा. ए. 65 ; विवादचन्द्रिका, [. 98 


1, मदन. र. 0. 154; वि. ता. 0. 400 
4, {वल71८द] 1) मनुस्शति, {> , 130 


7, मदन. र. 0. 154; दी. क., [. 45 ; स्ख. चि. 0. ॐ; विसे 


10. 44 


8, वि. र. ए. 561 ; वि. ता. 402. 


शै 
, 


( ५३ ९ ) 


219, 1, वि, ता. 2. 405 


4, या. अप., 1. 742 00111011168 ६16 पू्ीधं 01 1118 81018 फा] 


1116 उत्तराधेम्‌-- पितुः पुत्रेण कतेव्या पिण्डदानोदकक्रिया ॥ 


5, दा. भा.., 7. 210 ;"वि. च, 2. 93. 
6, मदन. र., 0. 155 ; वि. च., {. 93. 


220, 1, स्य. सा. 7. 133 824 ]. 144. 


9, वि. ता., {. 419 


221, 2, दी. क., 1. 47; स्स. चि., 0. 36 ; स. वि., 1. 489 ; वि. ता 


* ` {. 475 ; विवाद चन्दिका, 0. 105 
4, परा. मा., 2. 572; मदन. र. 1. 150; स्मर. चि., 1. 35; 


दायनिणेय, 1. 6 ; वि. च. 7. 100; वि. ता., 1. 475 


226, 2, द. वि., 0. 20 


3, बि. र. 7. 65 ; 9ऽन068 116 81018 0 ए दाक818. 
5, परा. भा., 0. 220 


227, 17, वि. र., 0. 623 &€९ा1068 1116 81018, 0 [९ कव 818, 214 


1117ल€ा10012.{68 81167 धनागम -- 
` एताश्वारैः खविदितान्‌ स्वयं राजा निवारयेत्‌ । 
 37त्‌ 8११३ 80िलाः संप्रकीर्यते ( संप्रवर्तते ) - 
उपायैः साममेदायैः एतानि रामयेनच्नपः ॥ 
(९216, 949). 


228 1 1168 ए€एला86त्‌ ‰8 [का #8 र 00 1110610610610॥ &101;88' 


रण (दककु92, एए 951-953 (18०९) गिान्मण्डु | 
नि. र. 10. 662-663 (५ 


231, 4, वी. मि. मोक्ष. 2. 297 (नंप 1 काण गृहस्थकल्पतर ) ; 


वी. मि. दान., 0. 10; दान. सा... 3 


233, 5, संस्का. र्न. 1. 664 


234 3, संस्काररले, 1. 664 


235 


2, वी. मि. प्राय, 514. 
३, बी. मि. प्राय. 0. 514 ; संस्काररल, 1. 587 


( ^) 
237, 6, संस्काररल, 1. 811 ९8९1168 {{16 1 {7 पऽ :-- 
तृतीये मासि कतव्य गष्ठेरन्यत्र शोभनम्‌ । 
गृष्ेश्वतुर्थमासे तु ष्टे वाप्यथवाऽ्टमे ॥ 
7, 1€[€8 ६6 0 १९86 66 एवज्छ. 
238, 4, | संस्काररल, ]. 821 (पूर्वाधेम्‌ ). | 
241, 6, भयो. चि., 93 ; विधिज्ञेन विपश्चित्स प्रमादतः. 
244, 4, संस्काररल, ]. 886. 
249, 3, सद्र. कम. 7. 10 % द्युमदो रविः ए सानौ स्युभम्‌ . 
5, संस्काररल्, {. 899. 
6, संस्काररल, 7. 899. | 
257, 10, संस्काररलञ, 1. 177 ( ह्युपनायनम्‌ {0१ ह्यौपनायनम्‌ ). 
258, 3 824 4, संस्काररल, 2. 178. | 
262, 5, 1. 262, स्मार्तोष्टास, 1. 245 ; संस्काररन्न, ‰. 1146. 
268, 8, शुद्र, कम.. 1. 265 (खयमेव तु 216 अयं कतु मयः {07 असौ 
कर्तुमन्येः ). 
270, 5, वी. मि. दान. 1. 142/8 प्रार्थयति {0 प्रार्थयतः, 810 कलौ 
चानुगतान्विते 07 कलावनुगमान्विते. 
7, मदन. दानो. ए. 91 ; दानकमलर., ए. 42. 
271, 1, मदन. दानो., {. 70 ; वी. मि. दान., {. 28. 
5, वी. मि. दान., 1. 74; दान. सा.. {. 10. 
6, 0"11+8्व ए वी. मि. दान., 0. 174 81) दान. स, {. 10. 
प्र, वी. मि. दान., 1. 74; दान. सा., {. 10. 
10, दानकमला., 7. 21 ( दवण मतम्‌ 07 द्विगुणे छतम्‌ ); वी. लि. दान.» 
0. 58. 866 पर्य 1. 139, 0न-पठह [ण पतल | 
€{लि'€1668. | 
272, 1, वी. मि. दान., ए. 59 ( अग्निहोत्निि ) ; दान. कम., ए. 21. 
5, 2624 वस््राज्न 0 वसा (न्तो). 
श्र, मदन. र. दानो., 7. 969 ; दान. सा. { 52. 


( ५३४ ) 
8. मदन. दानो., ए. 969 वी. भि. दान. 2. 133/2. ; दानकमला.. | 
1. 103 %५ † 655 ; दान. सा., {. 52 

273, 1, मदन. दानो.» 7. 909 ; दान. सा, {. 52. 
2, दानकमला., 1. 654 ( सोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ). 

275, 5, मदन. दानो. . 1235 ( मागे {0 मागं ) ; दानकमला., 0. 868. 
6. मदन. दानो. 0. 1002 ; दानकमसा., ]0. 159 

276, 1, मदन. दानो., ए. 1002 ; दानकमला., [> 759 ( पूवीधेम्‌ 001४) 
%. दानकमला., 1. 1759 


297, 5, शद्रकमला., 1. 241 ( चलयगीत णि चरत्थगीतस० 84 प्रभौ 0. 
पतौ ). 


298, 1, कालविवेक, {. 452. 


305, 1, वी. मि. मोक्ष., . 39/2 ( प्रशान्ताश्च विषयेभ्य संहत्वा ) 


2, वी. मि. मो. 7. ३9/४ (असि 0: अभि 814 आश्रममावसेत्‌ 01 
आश्रमे वसेत्‌ ) 


306, 1. र्म. षदृ., ‰. 1 8१ 7. 1/9 
6, वी. मि. मोक्ष, 2. 120/0.. 
307, 2, वी. मि. मोक्ष, ए. 120/. 
308. 3. बौ, लि, मो. 7. 238 195 वारं वा. {णः चीरं वा, ९ 905 


अिकायमभीषेको भूमिशय्या जटाजिनम्‌ । 
वन्यान्न वनवासश्च वानभरस्थस्य कीतंनम्‌ ॥ 


316, 6, स्मातीद्यस, 2. 194 ( तण्डुला व्रीहयः समा ). 
317; (1 धमं प्रवृ. 1. 15/0 ( नान्यदरथं निमित्ततः ). 
5, सेस्काररल, 7. 1 185. 
| 318, 5, कालाद, 7. 34 (पूर्वाधिम्‌ ). 
320, 9, वी. मि. आय., ए. 491. 
१ 10, वी. मि. प्राय, . 497 
५; च 321, 6, वी. मि. प्रा. 1. 425 (योऽश्चीयात्‌ {07 नाश्नीयात्‌ ). 


322, 


323, 
27, 
330, 


331. 


3342, 


` 333; 
335, 


336, 


34, 


348, 
349, 


350, 
355, 
356, 


357, 
358, 


( ५३५ ) 

2, वी. मि. आय., 1. 424 (नियुक्तो, 07 तु युक्तो, 80 परिसंख्या {0 
प्रतिसंख्या ) | 

2, धरम॑प्रदीप, 1. 22/0 

1. नि. व्या. ए 78181010102.{12.*8 ए 8108 07 निणयसिन्धु 

5, कालाद, 0. 408 

9, †. श्रियं 07 प्रियां 17 कालदा, 4.40 

1. कालाद, 10. 440 ( दिवसेषु 0 वारेषु ). 

5, संस्काररल्ल, ए. 181. | 

5, कल्पतरु, तीर्थकाण्ड, [- 339 (07688 ९०एप्ग). 

6, कल्पतरु, तीर्थकराण्ड, {11115 18 ९1166 रिश्ता 11} ए प॥.२8 
28 8, (62८ (6.. मत्स्यपुराण }. 

7, कल्पतरु, तीर्थकाण्ड, {. 339. 

1, कल्पतरु, तीर्धक्राण्ड, ]). 239 १६५१३ सरसि {07 सदसि 571 
अक्षय्यवटे {07 वटे चेव. 

8, कालाददो, {. 34. 
वी. भि. दान., 0. 140 { काकिणीम्‌ 0 काकनीम्‌ ). 

प, मि. बा. आचार., . 540 


2, कालाद, }. 326 6९.५8 प्रोषिते संस्थित {07' प्रमीते संस्थिते 2110 
तथाद्दिके {07 खताऽहनि 


3, कालादर्दी, 2. 325 768५8 आषाढके मासि {0९ मागेशिरो मासि 


4, कालादरो, 10. 324. 
3, करालादरौ, 10. 472 16808 सम्मतौ 0 समौ तौ. 
8, शुद्रकमलाकर, ए. 195 | 


1. वि. मज्ञा. ^. 295, त्रिशदेके तथेव च 
5, शद्रकमलर., 2. 183 76845 परपलीषु तेषु च {07 परपलीखुतेषु च 


5, शुद्रकमला., 1. 193 76९५8 तकाः {णिः भृतका. 


7, शद्रकमला., {. 184 16848 मातुखान्यां {07 मातुलम्‌ . 


359 
365 


४, 


% 


370, 


373, 
375, 


376, 


~ 39, 


381, 
382, 


383 
384 


385 


५ 


४, 


( # ॥ 


( ५३६ ) 


2, शछष्कमसा., 1. 186. 
3, वि. भद्व., 1. 7, सं. मवत्‌. 
4, वि. भद्., {. 7, पूजयेत्‌, 
7, मदन. दानो., 7. 169 ॥€8५8-- 
°< दशहस्तेन दण्डेन व्रिशादृण्डा निवर्तैनम्‌ । 
दृल्ौ तान्येव गोचमं -- ” ॥ 


"मि. बा. आ., ]. 626 (01016 16 800ण्€ ६10] 
{7 प्ऽ-त्राह्यणेभ्यो ददाति यः. 


8, वि. ता., 0. 118; वि. व्य., 0. 47. 

2, वी. मि. प्राय., 1). 33 824 2. 47 ८8 नाततायी {07 नापराधी, 
4, वी. मि. प्राय., {. 472 6.५8 हंकृल दर्पेण {० कलय हृकृख. 

5, वी. मि. म्राय., 1. 472 ( ताडयिखा तृणेनाऽपि ). 

1, वी. मि. म्राय., 0. 38. 

5, वी. मि. प्राः, 1. 298. 

7, वि. भङ्ग., {. 258, 76848 न गच्छति {01 च गच्छति. 


8, वि. भङ्ग., { 258; 171100८4, गात +€ 
2178016 116 ., 16848-- 


वालसंवद्धने यक्ता वालापलया न गच्छति । 
रजखलां सूतिकां च रक्षेद्धर्ता च गभिणीम्‌ ॥ 
6, वी. मि. घा. 0. 273. 
7, वी. मि. परा. 0. 270/1. 
2; वी. मि. प्रा, 0. 370 ( ससङ्गताम्‌ {0 समागताम्‌ ). 
4, वी.मि,. प्रा. 7. 34... 
9, वी. मि. प्रा., 0. 510. 
२, वी. मि. प्रा. ]0. 414. | 
8, वौ. मि. प्रा., 0. 4172 ( पराकं चाङ्गक्तने {0 पराकस्लङ्गकर्तने ` 
2, वी. मि. प्रा., 0. 532 (नान्यत्‌ {0 नान्यम्‌). 





(10.11.7.4.12.4171 ८ 5641410... 4' ¢ 25.05 
4. (21... 2 "4 (12.416 1..441/ (07४ (७८९८८ 60045 2 14८ 
9८457, 01. > > ९11, 25 1: 05014, 1889) 

4.21 11400 46.00४ 0 4114 5 41. 


४ .8.-- 1116 0711811 11100615 €.€ {0 @18101€18 27त {{1€ 
41-2016 7८168 {0 ९1868. 
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